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इस पुस्तक का नाम यदि पवित्र भारत' होता ता बहुत ही 
जचित होता, कारण कि यह वर्णन उस्त भारत को खोज का है 
जो पवित्र होने के कारण ही गुप्त है। जोवन को श्रति पवित्र बार्ते 
कभी साधारण जनता के सामने प्रदर्शित नहों की जातों। मनुष्य 
का सहज स्वभाव ही कुड्ध ऐसा है कि वह ऐसी बातों को अपने 
ही अंतरतम तल के निगूढ़ केषागार में ऐसी सावधानों के साथ 
डछिपाये रखता है कि शायद ही किप्ती के। उनका पता लग पाता 
हो। उनका पता लगा लेने वाले वे ही थोड़े से व्यक्ति होते हैं 
जिनको आध्यात्मिक विषयों की सच्ची लगन द्वोती है 

व्यक्ति के समान ही किसो देश के विषय में भो यह कथन 
'पूण रूप से लागू होता है । कोई भी देश अपने पवित्रतम विषयों 
को गोपनीय रक्खेगा | किसी भो अजनबी के लिए यह पता लगा 
लेना सरल नहीं है कि इंगलेन्ड अपनो किन वातों को सब से 
अधिक पवित्र समझता है | यही बात भारत के सम्बन्ध में भी 
ठीक है। भारत का अत्यन्त पवित्र अंग बही है जो अत्यन्त 
गुप्त है। 

गुप्त विषयों की खोज करना बड़े परिश्रम और लगन का काय 
है; फिर भी सच्ची खोज करने वाले का अन्त में उनका पता लग 
ही जायगा । जो पूछ मनोयेग और सच्चे संकल्प के साथ खोज 
के कार्य में लगते हैं बे अन्त में सफल ही होते हैं। 


आर , 


श्री अन्टन की लगन इसी प्रकार की थी और वे अन्त में 
सफल ही हुए । उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; 
क्योंकि और देशों की भांति भारत में भी आडम्बरपूर्ण आध्या- 
त्मिकता का जाल फैला हुआ है और सत्य का पता लगाने के लिए 
इस भूठे जाल को काट कर आगे क़दम रखना पड़ता है। सच्ची 
आध्यात्मिकता के जिज्ञामु के अगणित आध्यात्मिक ढोंगियों 
और नटों जेसी कलाबाज़ो करने बाले व्यक्तियों के भुंडों की उपेक्षा 
करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। इन लोगों में बहुतेरे ऐसे भी: 
होते हैं जिन्होंने अपने मन और शरीर पर काफो अधिकार प्राप्त 
करके उन्हें पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया है। वे अपने चित्त: 
के एकाप्र करने में चरम सीमा तक पहुँच गये हैं। इनमें से कितने: 
ही इस प्रकार की साधनाओं द्वारा अज्ञात शक्तियां प्राप्त करने में 
भी सफल हुए हैं । 

इन सब में भी अपने अपने ढंग की रोचकता होती है। 
मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले वेज्ञानिकों के अध्ययन तथाः 
परिशीलन के लिए वे उचित सामग्री हो सकते हैं। पर वे सच्चे 
साधू अ्रथवा यागो नहीं कहे जा सकते। वे ऐसे स्लोत नहीं हैं 
जिनसे आध्यात्मिकता की धारा बह निकले । 


श्री त्रन्टन जिस गुप्त ओर पबित्र भारत की खोज करने गये थे 
उसका इस कोटि के व्यक्तियों से काई सम्बन्ध नहीं है | श्री अन्टन 
ने उन्हें देखा, उन्हें परखा और उनका वर्णन भी किया। परन्तु 
उन्हें पीछे छोड़ते हुए वे अपने खोज काय में आगे बढ़े। बे 
आध्यात्मिक अनुभूति के श॒ुद्धतम और अत्यन्त निर्मल रूप का 
दर्शन करना चाहते थे और अन्त में उनकी साध पूरी भी हुई । 

श्री ब्रन्टन ने नगरों से दूर निजन नीरब जंगलों में, या हिमालय 
की तराइयों में भारत की 'मूर्तिमान पविन्नता का दर्शन पाया: 


( ३ ) 


है, क्‍योंकि भारत के सच्चे साधु-महात्मा ऐसे ही स्थानों में 
जा कर निवास करते हैं। श्री अन्टन सब से अधिक “महर्षि! के 
साक्षात्कार से प्रभावित हुए। भारत भर में वे अपने ढंग के केवल 
अकेले नहीं हैं । भारत के काने काने की छान बीन करने पर इसी 
उच्च कोटि के व्यक्ति मिल सकते हैं, परन्तु उनकी संख्या अधिक 
नहीं किन्तु बहुत हो कम है । ये ही भारत को सश्यी प्रतिभा के 
परिचायक हैं और ऐसे ही सच्चे साधओं में परम पिता परमेश्वर 
विभिन्न अंशों में अपने के व्यक्त करता है । 

अतः: ऐसे महात्मा हो इस जगत में जिज्लासुश्लं की खोज के 
परम योग्य लक्ष्य हैं । 

प्रस्तुत अंथ में इसी प्रकार की एक सफल खोज का परिणाम 
हमारे सामने उपस्थित किया गया है ! 


--फ्रांसिस यंगहस्वेंड 


हि 
| 
धर 


पक लक 





गुप्त मास्त-की खोज 


है| 
पाठकों से निवेदन 


भारतीय जीवन का एक पहल्टू अत्यन्त निगू ढ़ और रहस्य- 
मय है जिसका अपने पश्चिमी भाइयों के लाभार्थ स्पष्टीकरण 
करने की मैंने चेष्ठा की है। शुरू के यूरोपीय यात्री स्वदेश वापस 
आने पर हिन्दुस्तान के फकीरों के सम्बन्ध में अनेकानेक जादू- 
भरी कहानियां उपस्थित किया करते थे, और आजकल के यात्री 
भी कभी कभी कुछ ऐसी ही कथाएं सुनाया करते हैं। 

भारतवर्ष में एक विशेष कोटि के रहस्यपूण व्यक्ति होते हैं 
जिन्हें कोई तो फक्नीर कहते हैं ओर कोई योगी । उनके बारे में 
सदा अद्भत वृत्तान्त सुने जाते हैं । पर कया इन गाथाओं की तह 
में कोई सत्य भी है ? बार बार यद बात दुह्राई जाती है कि 
भारतबष के प्राचीन विज्ञान का भांडार अत्यन्त रहस्यपूर्ण है ओर 
उसके अनुसार आचरण ओर अभ्यास करने से निश्चय ही 
मानसिक शक्तियों का असाधारण विकास हो जाता है । कया ये 
कथन सत्य के आधार पर स्थित हैं ? इस रहत्य का पता लगाने 
के लिए में एक लम्बे सफर पर चल पड़ा और यह कथा मेरी 
इसी खोज का एक संक्षिप्त ब्यौरा है । 


६:३५) 


इसे मैं संक्षिप्त ब्यौरा इसलिए कद्दता हूँ कि स्थल और समय 
के प्रतिबन्धों से में लाचार हूँ । कहीं कहीं में केबल एक दी योगी 
का उल्छेख कर सका हूँ जब कि वास्तव में मेरो भेंट कई योगियों से 
हुई थी । जिनके व्यक्तिव का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा है उन्हीं 
कुछ योगियों का वर्णन मैंने इस पुस्तक में किया है। इस चुनाव 
में यह ध्यान भी रक्खा गया है कि पश्चिमी भाइयों के लिए किन 
योगियों की कथाएं अधिक रोचक होंगी । कितने ही साधुओं के 
बारे में यह प्रसिद्धि सुनाई पड़ी कि उनका विज्ञान अगाध है ओर 
उन्होंने असाधारण शक्तियां ग्राप्त की हैं । इन कथनों से आकृष्ट हो 
कर कड़ाके की धूप और मुज़साने वाली लू सह कर तथा क्रितनी 
ही रातें बिना सोये हुए बिता कर इन साधुओं की खोज में में भट- 
कता फिरा । पर अन्त में अधिकांश धर्म-म्रथों के गुलाम, आदर- 
णीय मूढ़, घनलोछुप नट, बाजीगर अथवा हाथ की सफ़ाई 
दिखाने वाले मदारी ही निकले। ऐसे व्यक्तियों के वर्णन से इस 
पुस्तक के पन्नों को काला करना न तो पाठकों के लिए उपयोगी 
होगा और न यह कार्य मुझे ही रुचिकर है। अतः अपने समय 
की बरबादी की इस कहानी को इतने में ही समाप्त करता हूँ । 


मेरा यह विनम्र विश्वास है कि यह मेरा अहोभाग्य ही था 
कि भारतीय जोवन का एक ऐसा अप्रकट अंग भो मुर्के देखने को 
मिला जो प्रायः साधारण पश्चिमी यात्रियों की दृष्टि अथवा 
उनकी बुद्धि के परे रहता है। इस विशाल भारत में रहने वाले 
अंग्रेज़ों में बहुत ही कम ऐसे होंगे जिन्होंने इस पहलू का अध्ययन 
करने का कष्ट उठाया हो । ऐसे जा होंगे वे भी पतक्षपात रहित 
तथा गम्भोर समीक्षा करने के योग्य नहीं कह्टे जा सकते ; क्योंकि 
उनके लिए अपने सरकारी पद के गोरव को रक्षा करना परम 
आवश्यक है। जिन अंग्रेज़ लेखकों ने इस विषय पर क़लम 


(६ है) 


उठाई है वे एकदम वहसो ओर संशयात्मा बन जैठे हैं। इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि इस विषय का सथा और पूरा 
ज्ञान रखने वाले भारतीय ऐसे अंग्रेज़ लेखकों से इन विषयों की 
सभथ्यी चचो ही नहीं करना चाहते । अतः इस तत्व के पहचानने 
के कई साधन ऐसे लेखकों के लिए असाध्य ही रहे । यदि यूरो- 
पोय लेखक योगियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त भी कर पाये हैं. 
तो वह पूर्ण नहीं हुई है ; और सच्चे योगियों तक तो उनकी पहुँच 
निश्चय ही नहीं हुई है। योगियों को जन्म देने वाले देश भारतवर्ष 
में हो सब्चे योगो अन्न उेंगलियों पर गिने जा सकते हैं । उनकी 
संख्या अब नहीं के बराबर हो समभमनी चाहिये। वे अपनी 
सिद्धियों फो जनसाधारण से गोपनीय रखना पसन्द करते हैं 
ओर जान-बूफ कर साधारण लोगों के सामने अपने को मूढ़ 
सिद्ध करना चाहते हैं | चीन, तिब्बत या भारत में यदि कभी कोई 
पश्चिमी यात्री की भूले-भटके इन योगियों तक पहुँच हो जाती है 
तो वे बड़ी खूबी से अपने को अनाड़ी के रूप में प्रकट करते हैं 
ओर उनको असलियत की उन गोरे मुसाफिरों को टोह तक 
नहीं मित्रती। पता नहीं उनके इस प्रकार के आचरण का 
कारण क्‍या है; शायद वे “जानन्नपि हि मेधावी जड़वछोके 
आचरेत! वाली सूक्ति को ठीक मानते हैं । वे वो दूरबर्ती 
मिजन स्थानों में रहने वाले संसार से विरक्त जीव हैं। किसी 
भी नये ओर अपरिबित व्यक्ति से भेंट होने पर वे उसको अपनी 
बास्तविकता से परिचित नहीं होने देते। कम से कम आग- 
न्तुक का गहरा परिचय न होने तक वे उससे खुल कर बातें नहीं 
करते | इन्हों कारणों से पश्चिम के लोग योगियों के अनूठे जीवन 
के बारे में बहुत कम्त लिख पाये हैं, और जो कुछ अब तक लिखा 
मिलता भो है बह अस्पष्ट ओर अपूर्ण है। कई भारतीय लेखकों 
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ने इन योगियों के विषय में बहुत कुछ लिखा है | परन्तु इन लेखकों 
के कथनों को बड़ी सावधानी से स्त्रीकार करना होगा । खेद है कि 
प्राच्य लेखक मीमांसात्मक-ब्ृत्ति त्याग कर वास्तविक तथ्यों के 
।खाथ किंबदन्तियों को भो मिला देते हैं। अतः उनकी पुस्तकों 
के उल्लेख पूरे रूप से प्रामाणिक नहों माने जा सकते । जब मेंने 
स्वयं इन ग्रन्थों के उल्लेखों को सत्यता परखो तो मुझे बड़ा कट 
अनुभव हुआ और मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसकी 
कृपा से म्रुक में पश्चिमो वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हुआ 
ओर पत्रकार के पेशे को अपनाने के कारण सहज वित्रेक तथा 
छानबीन करने की आदत पड़ी | प्राच्य लोगों के अंध-विश्वासों 
की तह में निश्चय ही कुछ न कुछ वास्तविक तथ्य होता है परन्तु, 
उसे खोज कर निकलाने के लिए अत्यन्त सतके रहना आवश्यक 
है। जहाँ कहीं भी में गया में सदैव अपनी आलोचनात्मक वृत्ति 
को सजग बनाये रहा, परन्तु साथ ही मैंने जानबुक कर विरोधी 
रुख़ भी नहीं रकखा । दाशेनिक जिज्ञासा के अतिरिक्त रहस्यमय 
तथा अनहोनी बातों में भी मेरी अभिरुचि है, यह्‌ जान कर कितने 
ह्वी लोगों ने मुके जो बातें बतलाईं उनमें वास्तविक सत्य तो बहुत: 
कम था और कल्पना को मात्रा अत्यन्त अधिक | इस अ्रकार के: 
वर्णन सुनते समय कभी कभी मेरे अन्दर यह प्रेरणा उठा करती 
थी कि में इन लोगों को साफ साफ समझा दूँ कि सत्य का पाया 
स्वयं ही बहुत मज़बूत है और वह्द बिना किसी सहारे के ही 
हढ़ता के साथ जमा रहेगा ; लेकिन इस झगड़े में पड़ने की मुझे 
फ़ुसंत ही न थी। तो भी खुशी की वात है कि जिस प्रकार मैं 
महात्मा ईसा के भाष्यकारों की नासमझी को अपेक्षा उन्हीं के 
सत्य बचनों का अध्ययन करना अधिक उचित समभता हूँ उसीः 
प्रकार प्राच्य संसार के रहस्यों तथा अद्भुत मद्दिमाओं को भोे 
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मैंने अपनी निजी विवेचनात्मक कसौटी पर कस कर परखना ही 
अधिक उचित समका । कड़ी से कड़ी परीक्षा पर भी खरी 
उतरने वाली सत्य सूक्तियों की तलाश में मुझे उनके साथ 
मिश्रित घोर अंध-विश्वासों तथा परम्परागत चली आई हुई 
थोथी बातों को अलग इटा देना पड़ा । यह मेरे लिए 
आत्म-प्रशंसा की बात है कि यदि भेरे स्वभाव में वैज्ञानिकों 
जैसी प्रत्येक बात को संशय और सन्देह से देखने की सनक ओर 
साथ ही आध्यात्मिक जिज्ञासा की सथी लगन का पूर्ण मेल 
न होता तो में अपनी इस खोज के काये में कमी सफल न होता, 
क्योंक्रि साधारणतया ये दोनों प्रवृत्तियाँ निरन्तर विरोधी ओर 
संघषमय हैं | 

इस पुस्तक का नाम मैने गुप्त भारत' इस लिए रक्‍खा है 
कि यह उस भारत की कथा है जो दृज़ारों वर्ष से परखने वालों 
की आँखों से ओमल रहा है, जो संसार से इतना अलग और 
एकान्त रहा है कि आज उसके बचे-खुचे चिन्ह ही रह गये हैं और 
जिनके शीघ्र ही मिट जाने को सम्भावना है। जनसत्तात्मकता के 
इस युग में हमें यह बात बिलकुल स्वार्थ भरी जँचेगी कि इन 
योगियों ने अपनी इस ज्ञान-राशि को गोपनीय रक्‍्खा, परन्तु 
इसके लुप्त-प्राय होने का यहा प्रधान कारण है | 


इस समय भारत में अंग्रेज़ हज़ारों को तादाद में बसे हुए 
हैं और हर साल भ्रमण के लिए सैकड़ों इस देश की यात्रा करते 
हैं । लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भारत में एक ऐसी: 
अमूल्य निधि भी है जो अन्त में संसार के सामने भारत के सोने, 
चाँदी ओर जवाहिरातों से भी अधिक क्लीमतों ठहरेगी। किसी 
अंधेरी गुफा में बैठे अधेनम भारतीय साधु अथवा शिष्यों से. 
घिरे हुए श्ञानवातों को चलाने वाले महात्मा को साष्टांग दंडवत. 
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'करना शायद हो छिसी अंभेज्ज को पसन्द आवेगा। अतः इन 
अंग्रेज़ों से यह आशा करना हो व्यथ है कि वे अपना सारा काम- 
काज छोड़ कर इन योगियों का पता लगाने का कष्ट डठावेंगे । 
'इस कोटि के लोगों ने अपने तथा बाहरी संसार के बीच ऐसा 
अनिवार्य पदों डाल लिया है कि यदि किसो उदार स्वभाव के 
“विवेकी अंग्रेज को जिटिश रहन-सहन छोड़ कर किसी योगी 
“के संग ऐसी गुफा में रहना पड़े तो उसे न तो योगी के साथ 
-शहना रुचिकर होगा और न वह योगों की विचारधारा को ही 
समझ सकेगा । फिर भी भारतोय अंप्रेज़, चाहे वे फ़ोज के हों 
या मुल्की हाकिस, व्यापारी अथवा पर्यटक, योगियों के प्रति 
उदासीन होने के लिए दोषी नहीं ठहराये जा सकते, क्योंकि उनके 
लिए योगी के कुशासन पर बैठना ही श्रपने आत्मसम्मान को 
धक्का पहुँचाने की बात होती है । ब्रिटेन की मर्यादा निबाहने की 
टेक तो दूर रही, जिसको अल्लुएण बनाये रखना आवश्यक ही है 
यथार्थ बात यद है कि ये अंधज्ञ जिस कोटि के साधुओं के सम्पक 
में आते हैं वे अपनी ओर दूसरों को आकर्षित करने के बदले 
अपने ग्रति घृणा का भाव ही पैदा करते हैं | ऐसों से दर रहने 
में कोई हानि भी नहों होती । तिस पर भो यह बड़े खेद की बात 
'है कि अंग्रेज़ लोग कितने हो साल तक भारत में रह कर भी 
'बहुधा भारतीय योगियों के सच्चे गुणों को जाने बिना ही अपने 
घर लौट आते हैं | 


त्रिचनापल्‍ली के पद्ाड़ी किले के निकट एक मूढ अंग्रेज से 
अपनी मेंठ की बात मुझ अब तक अच्छी तरह से याद है | 
बह भारत के रेलबे विभाग में २० साल से कुछ अधिक समय 
तक एक ज़िम्मेदार पद पर काम कर चुका था। अतः उससे 
भारत के बारे में अनेक अश्न पूछना उचित ही था। आखिर 
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'को सकुचाते हुए मैंने अपनो खोज की बात भी पूछ डाली--'क्या 
'किसी योगी से आपकी भेंट तो नहीं हुई ?” 

उसने मेरी ओर शून्य दृष्टि से ताका और कहा--“योगी से ! 
योगी कौन सी बला है? क्‍या यह कोई जानवरों की किस्म का 
नाम है ?” 

यदि इस फूहड़ आदमो का अनुभव केवल अपने ही देश में 
गिरजाघर की घंटियाँ सुनने तक ही सीमित होता तो उसका 
यह घोर अज्ञान क्षम्य रहता। किन्तु भारत में २५ वर्ष तक 
बसने के बाद, उसके मुंह से यह उत्तर पाना अज्ञता की पराकाष्टा 
थी । मैं उसके प्रश्न के उत्तर में मौन ही रहा जिसमें उसकी मूढ़ता 
जनित शान्ति को धक्का न पहुँचे । 


हि-दुस्तान के विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते समय अपने 
जाति-गत गबे को में पूर्ण रूप से भुलाये रहा। भारतीयों की 
बातें बड़ी हमदर्दो से मेंने सुनों, और सममने की कोशिश की । 
बर्ण की अ्रपेत्ञान रख कर मैंने सत्य की उपासना की। गोरे 
काले के भूठे भेद को मैंने सदा दूर रक्खा। जहाँ शील था वहीं 
मेरे लिए उपासना के योग्य था । मेरा समस्त जीवन सत्य का 
अन्वेषण करने में ही बीता है | अतः सत्य की खोज करने में में 
हर प्रकार की ऊँच-नीच बातें सहन को तैयार था। इन्‍्हों कारणों 
से आज अपनो अनुभूतियों का यह ब्यौरा में पाठकों के सामने 
उपस्थित करने में समर्थ हुआ हूँ । साधुओं के चरणों के निकट 
बैठ कर मैंने उनके भक्तों और चेलों के विभिन्न भाषाओं में कहे 
गये आख्यान सुने हैं। इन एकान्तवासी और साधारण जनता से 
बात न करने वाले साधुओं का मेंने पता लगाया और अत्यन्त 
विनम्र होकर उनके अधिकारपूर। उपदेशों को सुना । मैंने काशी 
के विद्वान ब्राह्मण पंडितों से घंटों बातचीत की और उनके साथ 
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उन दाशनिक बिषयों पर बहस की जो अनादि काल से मनुष्य के- 
चिन्तन के विषय बने हुए हैं। कभी कभो विनोद श्रथवा दिल 
बलहाने के लिये मैंने जादूगरों और करामात दिखाने वाले लोगों 
के तमाशे भी देखे जिनसे मुझे अनेक विचित्र अनुभव क्राप्त हुए। 

मैं स्वय॑ ही खोज और जाँच करके आजकल के योगियों के 
बारे में सच्ची ओर सही घटनाओं का संग्रह करना चाहता था | 
मुझे गब है. कि पत्रकार-कला का अनुभव होने के कारण असली 
बात को भट पहचान लेने की योग्यता मुझमें थी, और सम्पादकीय 
कलम चलाने की पढ़ता होने से मूठ ओर सच की परख करने 
में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई । इस पेशे में काम करने वाले को 
हर कोट के व्यक्तियों के सम्पर्क में आना पड़ता है, उनकी चिथड़े 
लपेटे हुए मिखमंगों से लेकझर आरामतलबी से रहने वाले लख- 
पतियों तक पहुँच होती है। अतः इस अनुभव ने हिन्दुस्तान के 
विभिन्न कोटि $ वासियों के बीच सच्चे योगियों की खोज कर 
लेने में मेरी बड़ी मदद की । 

साथ ही, मेरा आन्तरिक जीवन मेरी बाहरी बनावट से बिलकुल 
विपरीत है । मैंने अपना फुरसत क। समय रहस्यमय पुस्तकों का 
अध्ययन करने अथवा अल्प-ज्ञात मनोवैज्ञानिक तथ्यों की खोज में 
बिताया है । प्रच्छन्न रहस्यों का पता लगाना ही मेरा प्रिय विषय 
रहा है। इसके साथ ही बचपन से ही प्राच्य संसार सम्बन्धी बातें 
मुझे आकर्षित करती रही हैं | सब प्रथम बार भारत आने के पहले 
से ही आ्राच्य विषयों की चर्चा सुन कर मेरा मनन आनन्दविभोर 
हो जाता था। अन्त में अपनी इस रूचि के कारण मैं एशियाई 
देशों के पवित्र ग्रंथों, उनकी पांडित्यपूर्ण व्याख्याओं तथा ग्राच्य 
सन्‍्तों के उन्नत विचारों, जहाँ तक उन अंगरेज़ी अनुवाद उप- 
लब्ध हो सके, के अध्ययन की ओर प्रेरित हुआ | 


(९) 


बड़े काम की सिद्ध हुई । इससे मैंने यह सबक 
सीखा कि जीवन के रहस्यों की गुत्वियों को सुल्काने की प्राध्य 
पद्धतियों के प्रति सहानुभूति रहते हुए भी मुझे उनका अध्ययन 
करते समय विशुद्ध आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 
महत्व को कदापि न & 0३९४ चाहिए। इस सहानुभूति के बिना 
में कदापि उन लोगों श्र उन जगहों का दर्शन नहीं कर सकता 
था, जिन्हें हिन्दुस्तान में रहने वाला साधारण अंग्रेज तुच्छ 
समझभ कर देखने का कष्ट भी नहीं उठाबेगा । दूसरो ओर कड़ी 
वैज्ञानिक दृष्टि के बिना, उस अंध-विश्वास के जाल में फंस जाने 
का डर था; जिसमें कितने द्वी हिन्दुस्तानी लेखऊ फँले दिखाई 
देते हैं । इन दोनों परस्पर विरोधी गुणों का हर समय सामंजस्य 
बनाये रखना अत्यन्त कठिन है, फिर भी मेंने यथाशक्ति इन दोनों 
में से किखो को भी अनुचित रूप से प्रबल नहीं होने दिया । 
इस कथन को में अस्बीकार नहीं करता कि पाश्चात्य संसार 
बतेसान भारत से कोई नया सबक्न नहीं सीख सकता । परन्तु साथ 
द्वी में यह दावा भी करूँगा कि न केवल प्राचीन भारत के ऋषियों 
से ही वरन्‌ इस जमाने में भी जो थोड़े से सथ्े महात्मा बचे हैं 
उनसे भी हमें शनेकानेक बातें सीखनी हैं । बड़े-बढ़े शहरों को 
सर करके तथा ऐतिद्ासिक दृश्य देख कर घर लोटने वाले अग्रेज्ों 
को यदि भारत को पिछड़ी हुईं सभ्यता से अरुचि पैदा हो तो 
कोई आश्चय नहीं। किन्तु एक-आध ऐसे भी अंग्रेज़ यात्री हो 
सकते हूँ जिन्हें भारत के ध्वस्त मन्दिरों, अथवा किसी ज़माने 
में मरे हुए बादशाहों के मकबरों को देखने की इच्छा न दोकर 
जीवित सन्‍्तों से ज्वान सीखना हों-बह ज्ञान जो हमें अपने 
विश्वविद्याजयों में कदापि प्राप्त नहीं हो सकता । 


ये हिन्दुस्तानी बिलकुल आलसी ही तो नहीं हैं ? कुलसाने 


( १० ) 
वाली धूप में व्यथ ही पैर पसार कर लेटे तो नहीं रहते ? क्या: 
इन्होंने कभी भी ऐसो कोई बात नहीं सोची अथवा की है जो 
,समस्त संसार के लिए उपयोगी हो ? भारतीयों के सांसारिक पतनः 
और उनकी मानसिक शिथिलता को ही देखने वाले ने उन्हें ठीक 
तरह से नहीं पहचाना है। मन से घृणा हटा कर, यदि सहालु- 
-भूति के साथ खोज की जाय तो खोज करने बाले को छिपी हुई 
: ज्ञान-राशि प्राप्त होगो । ह 


माना कि भारत सदियों से गाफलत की नींद में से रहा है, 
माना कि आज भी वहां के करोड़ों किसान घोर अज्ञान-सागर में 
डूबे हुए हैं, माना कि उनका अंध-विश्वास और धारमिक भोलापन 
तथा अज्ञता चौदहवीं सदी के अंग्रेज़ किसानों जैसी ही है ; यह्‌ 
भी माने लेते हैं कि इस देश के आह्मण पंडित आज भी 
मध्यकालीन यूरोपोय विद्वानों के समान ही बाल की खाल निकरा- 
लाने वाले तकों में, तथा दाशॉनक विचारों की बारीकियों 
में, अपनी सारी पंडिताई चौपट कर रहे हें। फिर भी भारत 
की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य निधि अभी पूर्ण रूप से नहीं 
मिट गई है और उसके बचे-खुचे अंश हमें आज भी उस 
बसे के व्यक्तियों में प्राप्त हो सकते है जो योगी जैसे साधारण 
नाम से पुकारे जाते हैं। यह अवशेष संस्कृति अपने निजी ढड़ः से 
समस्त मानव समाज के लिए लाभदायक ओर मूल्यवान है और 
इस दृष्टि से उसका महत्व पश्चिमीय विज्ञानों स किसी प्रकार 
भी कम नहीं है । योग की सहायता से हम अपने शारोरिक 
स्वास्थ्य को प्रकृति के अधिक से अधिक अनुरूप बना सकते 
हैं। इसके द्वारा आधुनिक सभ्यता की एक सबसे बड़ी आव- 
श्यकता, अथोत्‌ निर्मल मन:-शांति और मनः-साद की प्राप्ति हो 
सकती है ; और जो लोग योग की साधना कर सकें उन्हें निश्चय 


( ११ ) 


ही आध्यात्मिक तछ्लीनता की सिद्धि हो सकती है । पर यह बात: 
में स्वीकार करता हूँ कि यह महान आप-विज्ञान आधुनिक भारत 
में विसलों ही को सिद्ध है। यह अतीत भारत की अमूल्य सम्पत्ति, 
है । आजकल- योग साधना की परिपाटी अवनति पर है, जब कि 
किसी समय इसके सुयोग्य आचाय और विनम्र. शिष्य इस देश. 
'में हर जगह मौजूद थे | हो सकता है कि इस अमूल्य ज्ञान को: 
गोपनोय रखने की व्यवस्था ही इस प्राचीन विज्ञान के लिए 
घातक सिद्ध हुई हो । 


अतः अपने पश्चिमी भाइयों से यह कहना ही अधिक. 
डचित होगा कि इस देश से वे किसी नवोन धर्म ज्यवस्था पाने की: 
आशा न करें, बल्कि अपनी ज्ञान-राशि को बढ़ाने के लिए पूर्व की 
ओर ध्यान दें । 

बनोफ़, क॑ लबत्र॒क, मैक्समूलर जैसे प्राच्य संस्कृति के ज्ञाताञं : 
ने अपने परश्रम से जब भारत की विज्ञान सम्पदा के अनूठे रत्नों 
का प्रद्शन किया तब पश्चिम के विद्वानों की समझ में आया 
कि हिन्दुस्तान के  विधर्मी ! बास्तव में मूल न थे जैसा वे 
अपने अज्ञान के कारण उन्हें सममे हुए थे। जो णशिया के 
देशों के ल्लान को पश्चिम के लिए थोथा सिद्ध करना चाहते. 
हैं वे वास्तव में अपनी ही अज्ञता का प्रमाण उपस्थित करते 
हैं। जो व्यक्ति व्यावहारिकता के पंडित बन कर. प्राच्य विषयों 
के अध्ययन करने वालें को मूख्व॑ कहते हैं वे स्वयं इसी सम्बोधन 
के पात्र हैं । यदि हम देश और काल को ही व्यक्तित्व के 
परखने को कसौटी मान लें ओर ऊिसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
मूल्य आँकने के समय यह सोचें कि वह बम्बई में पेदा हुआ था 
या ब्रिस्टल में, तो हम कदापि सभ्य कद्दलाने का दावा नहीं कर. 
'सकते। जो अपने को प्रात्य विचारों और विज्ञान से एकदम. 


( १३२ ) 


दर रखना चाहते हैं वे निश्चय ही उदार विचारों, गस्भीर सत्य 
ओर उचित मनोवैज्ञानिक मर्मों से अपने को सदैव वंचित रखते 

'हैं। जो कोई मी प्राच्य के प्राचीन ज्ञान के अध्ययन का कष्ट 
उठावेगा उसे तथ्य रूपी कोई न कोई अमूल्य-मणि अवश्य हाथ 
लगेगी और उसकी खोज निष्फल नहीं होगी । 


२५ 2 हा मैंने बे 
योगियों और उनके आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में मैंने पूष 
की यात्रा की । दिल के एक कोने में किसी श्राध्यात्मिक गुरू के 
देवी व्यक्तित्व के दर्शन को लालसा भी लगो हुई थो, पर यह 
मेरा प्रधान ध्येय नहीं था । हिन्दुस्तान को पबित्र नदी, मरकत 
सलिला गंगा, विशाल यमुना और रम्य गोदावरी के तटों पर इसी 
खोज में मेंने बहुत भ्रमण किया, देश के चारों ओर चकर 
लगाया, हिन्दुस्तान ने मुझे अपने अंतस्तल में स्थान दिया और 
मुझ जैसे अपरिचित पाश्चात्य व्यक्ति को इस देश के लुप्त-प्राय 
महात्मान्ं में से कितनों ने ही अपनी शरण दी । 
श्रमी कुछ समय पूब हो में ऐसे देश में था जो ईश्वर को 
“मानव कल्पना का विकार, आध्यात्मिक सत्य को बुद्धि का भ्रम 
ओर दैवो न्याय को आदशंवादी शिशुओं का तके सममता है । 
मज़हबी पागलपन के आवेश में स्वर्ग की कल्पना करने वाले 
तथा अपने को इश्वर के भेजे हुए मज़हब के ठेकेदार बताने वाले 
व्यक्तिओं से तो मुर्के भी कुछ चिढ़ थी; अविवेकी तार्किकों के 
व्यथ के वादों के प्रति मुझे घोर घृणा थी । 
प्राच्य आध्यात्मिकता के सम्बन्ध में मेरे बिचार पाश्चात्य 
देस-वासियों में प्रचलित साधारण विचारों से भिन्न होने से मुम् 
लाभ ही हुआ है। फिर भी में प्राच्य धामिकता का ऐसा अंध-भक्त 
न था कि किसी संग्रदाय का अनुयायी हो जाता | सच तो यह 


( १३ ) 

है कि जिन बातों से में बास्तव में अ्भावित हुआ हूँ उनका ज्ञान 
मैंने भारत आने से बहुत पहले ही पुस्तकों के अध्ययन: द्वार 
श्राप्त कर लिया था। तो भो इस नये अध्ययन के परिणाम-स्वरूप 
मैं दैवी ज्योति के एक बिलकुल नये दी रूप को पहचान सका हूँ। 
दूसरों को यह लाभ अत्यन्त निजी और तुच्छ भले ही जान पढ़े 
परन्तु स्थूल, प्रत्यक्ष और जटिल तकोँ पर ही निर्भर रहने वाले 
तथा धार्मिक उत्साह से हीन इस युग की सन्‍्तति होते हुए मेरे 
लिए यह अनुभूति बहुत वड़ी बात है। मुझ संशयात्मा को यह: 
थार्मिक विश्वास प्राप्त होने का यही एकमात्र उपाय था--क्रिसी 
प्रकार के तकाँ से समझ कर नहीं किन्तु अपनी बांढ़ में डुबा देने 
वाली अनुभूति के द्वारा | ह 


मेरे मानसिक जगत की इस महान्‌ क्रांति का कारण एक 
परम उदासी वनवासी था। उसने एक पहाड़ी गुफा में छः वर्षे 
बिताये थे। सम्भव है कि आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के दसवें दर्ज 
तक भी उसने न पढ़ा हो, किन्तु इस पुस्तक के अन्तिम परिच्छेदों 
में उनके प्रति अपने अगाध आभार को स्वोकार करने में मुझे 
तनिक भो संकोच नहीं हुआ है । भारत में श्रव भी ऐसे श्रेष्ठ ऋषि 
पंदा हांते हैं, इसी एक बात के बल पर भारत पश्चिम के बुद्धिमानों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का दम भर सकता है । 
शुप्र भारत का आध्यात्मिक जोतन देश के राजनीतिक आन्दो- 
लन को तुलना में अवश्य ही अप्रकट और छिपा हुआ है, परन्तु 
उसका अस्तित्व कदावि नहीं मिटा है। मेंने इस पुस्तक में इस 
देश के कुछ ऐसे महापुरुषों का प्रामारिक्ष वर्णन करने का प्रयत्न 
किया है. जो दृदता, गस्भीरता और प्रशांति की उस पराकाष्टा को 
प्राप्त हुए हैं जिसकी हम संसारों जीव सदेव याचन। करते 
रहते हैं । 

गुण्र 


( है४ ) 


इच्च घुस्‍्तक में मैंने और भो खऋनेक बातों का जिक्र किग्रा है 
जो अल्लोखी और जादू थरी जान पड़ती हैं। इस समय जब कि 
में इंगहेंड के देह।ती जीवन से घिरा हुआ इस पुस्तक को लिख: 
रहा हूँ, ये सब बातें मुझे अविश्वसनोय प्रकढ हो रही हैं । 
परिचम की शक्की दुनिया के लिए इन बातों का बणैन करने में 
मुझे स्वयं ही अपने साहस पर आश्चय द्वो रहा है। किन्तु. 
' मुझे इस बात पर दृढ़ विश्वास है. कि वर्तमान विश्वव्यापी जड़- 
वादी अथवा अनात्मवादी विचार सदैव स्थायी न बने रहेंगे । इस 
समय भी भावी बौद्धिक क्रांति के लक्षण भलकने लगे हैं। 
“फिर भी मैं यह बात साफ़ साफ़ प्रकट करना चाहता हूँ कि करा- 
मातों का में बिलकुल कायल नहीं हूँ और न इस जमाने के लोग 
ही उनमें विश्वास करेंगे। साथ ही में यह भो मानता हूँ कि. 
प्रकृति के सिद्धान्तों की हमारी जानकारी अभी अधूरी ही है । 
अज्ञात नियमों की खोज में गवेषणापूवक अप्रसर वेज्ञानिक 
नेतागण कुछ अन्य नियमों तथा कुछ अन्य रहस्यों का जबः 
उद्घाटन करेंगे तब हम ज़रूर ऐसे काम करके दिखा सकेंगे जो. 
करामात न होते हुए भी करामात जैसे प्रकट होंगे । 


कक 


्‌ 
पूब्रोभास 


भुगोल के अध्यापक ह्वाथ में लम्बा नुकीला सूचकरदंड लेकर 
अधन्ऊबे क्लास में एक बड़े नक्शे के पास खड़े हैं। वे विश्ुवत्‌ 
रेखा को ओर बढ़ते हुए एक लाल त्रिभुजाकार भूमिखंड को ओर 
इशारा करते हुए मंदोत्साह शिष्यों को उत्सुकता को उत्तेजित 
करने का प्रयत्न करते हैं। धर्मोपदेश देने के समान धीरे धीरे 
गम्भीर स्वर से वे निम्न शब्दों को अपने मुख से निकालते हैं :-- 
* हिन्दुस्तान ब्रिटिश राजसुकुट का सबसे अधिक दीप्िसान 
रत्न कहा जाता है |” यह सुन कर ध्यान में अर्धेनिमम्न एक उदास 
विद्यार्थी एकदम चौंक उठता है और अपनी बिखरी हुईं विचार 
ऋंखला को सम्हाल कर मदरसे की इट-चूने की इमारत में 
अपने अस्तित्व को पहचानता है। न जाने क्‍यों 'हि न्दुस्ता न 
इस शब्द के कान में पड़ते ही, या किसी पुस्तक में उसके नक्शे 
को देखते ही उसके मन में एक अजीब रहस्यपूर्ण सनसनी पैदा 
होने लगती है। एक अज्ञात विचारधारा बार बार उसके चित्त 
को भारत की ओर खोंच ले जाती है । 


गणित के अध्यापक जब यह सममते हैं कि उनका यह शिक्ष्य 
बढ़ी घुन से बीजगणित का कोई प्रश्न हल कर रहा है, तो उन्हें 
इसका ध्यान ही नहीं आता कि यह नटखठट लड़का अपनी मेज 
पर बड़ी होशियारी से सजी हुई किताबों के ढेर की ओट में बढ़ी 
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शीघ्रता से पगड़ीधांरी मनुष्यों और देशी नावों पर से बड़े जहाज़ों 
पर मसालों से भरे हुए बोरों के लादे जाने के चित्र खींच रहा है। 

किशोरावस्था के ये दिन वीत जाते हैं ; किन्तु हिन्दुस्तान के 
प्रति उसका यह्‌ अनुराग घटने के बदले और अधिक बढ़ जाता 
है, यहाँ तक कि समस्त एशिया उस बृत्त के अन्तर्गत आ 
जाता है। सदैव वह हिन्दुस्तान जाने की बिना सिर-पैर की तदबीर 
सोचता रहता है। वह जहाज़ी नौकरी कर लेगा, और तब तो 
थोड़ी सी कोशिश करने पर सचमुच ही उसके भारत को एक 
भाँकी देखने का अवसर मिलेगा । इन तद्बीरों के कारगर न होने 
पर भी वह हार नहीं मानता और अपने साथियों से बड़े ओजपूर्ण 
ढंग से अपने हिन्दुस्तान जाने के इरादे को सुनाता है। अन्त में 
एक सहपाठी भी इस कल्पनामय उत्साह का सहज ही में शिकार 
हो जाता है । 

अब ता ये दोनों सहपाठी एकान्त में बैठ कर अपनी भारत 
यात्रा के सम्बन्ध में तरह तरह के मंसूबे बाँधा करते हैं । वे यूरोप 
को पैदल यात्रा करके एशिया माइनर होते हुए अरब देश के 
अदन वन्द्रगाह्‌ तक पहुँचने की बात सोचते है । हमारे पाठकों 
को इस बालोचित साहस पर हँसी आये बिना न रहेगी । ये बालक 
समभते हैं कि अदन में किसी जहाज़ के कप्तान से ये दोस्ती कर 
लेंगे और उनके ध्येय के प्रति सहानुभूति और दया के भावों से 
प्रेरित होकर जहाज़ का कप्तान इन्हें अपने जहाज़ में चढ़ा लेगा। 
इस प्रकार एक सप्ताह के अन्दर हो ये भारत में पहुँच जावेंगे और 
उस देश की खोज प्रारम्भ कर देंगे । 

इस लम्बे सफ़र की तैयारियाँ होने लगती हैं । बड़ी किक्रायत 
से पैसे जमा किये जाते हैं, और अन्त को वे अपनी बाल-बुद्धि के 
अनुसार यात्रा की समस्त आवश्यक सामग्री छिपे छिपे एकन्रित 
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करते हैं। नक्शों और पथ-सूचक किताबों का बड़े ध्यान से-परि- 
शीलन किया जाता है। उनके रंग-बिरंगे पन्ने और मन छुमानें 
वाले चित्र इन बालकों की भ्रमण करने की लालसा को पराकाष्टा 
तक पहुँचा देते हैं । आखिर को नियति का परिहास करते हुए 
घर-बार छोड़ कर भागने का दिन भी निश्चित हो जाता है । किन्तु 
भवितव्यता केसी है इसका उन्हें क्या पता था 

अच्छा होता यदि ये वालक अपनी बचपन की उसमंगों को. 
कुछ छिपा कर रखते ओर अपनी प्रारम्भिक लालसाओं को 
लगाम कुछ थामे रहते । दुभांग्य से दूसरे साथी के गुरुजनों को 
इस यात्रा की बात माल्म हो जाती है। पूछने पर उनको सारी 
बातें सविस्तार बता देनी पड़ती हैं और वे कड़ाई से पेश आते हैं । 
उन बालकों पर उस समय क्या बीती यह वे ही जानते हैं | इतना 
ही कहना पयाप्न है कि यात्रा के सभी इरादे छोड़ देने पड़े । 

परन्तु जिस बालक के मन में हिन्दुस्तान को देखने की अभि- 
लाषा सबसे पहले उठी थी वह उससे कभी भी दूर नहीं होती । 
इसके विपरीत इस इरादे की जड़ ओर भी मजबूत होती जाती 
है । पर वह करे ज््या ? दूसरी जिम्मेदारियाँ भी उसके सिर पर 
आा पड़ती हैं ओर मजबूर होकर उसे अपनी इस चिर-अमिलाषा 
को रोक रखना पड़ता है । 


समय का चक्र चलता जाता है और इसी प्रकार कितने ही 
बष बीत जाते हैं। अचानक एक दिन एक अपरिचित व्यक्ति से 
भेंट होने पर बचपन की वही पुरानी लालसा एक क्षण के लिए 
ज़ोर से सजग हो जाती है। इस अपरिचित व्यक्ति का रग गेहुँआ 
है। सिर पर साफ़ा वँधा है और वह उसी भारत देश का निवासी 
है जो सदैव सूर्य की सुनहली किरणों से दीस्तिमान रद्दता है । 
हे के हे 


ट्रक ग 
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उन भद्दाशय से अपनी भेंट की घटना का इस समय मुमे 
पूरी तरह से स्मरण हो रहो है। शरद ऋतु समाप्त हो चली है । 
चारों ओर कुहरा छाया है। सर्दी मेरे कपड़ों को भेद कर शरीर 
को जकड़ रही है ऐसा जान पड़वा है छि मेरे हृदय का स्पन्दन 
रुक रहा है ओर मैं अपने ठि्धरे हुए हाथों से उसे थामे हैँ । 


घूमते-घामते एक कहवेखाने में मैं पहुँच जाता हूँ । वहाँ की 
गरमी और मेज़बानों से कुछ सांत्वना होती है। चाय का एक 
प्याला पोने पर भी, जिससे साधारणतया शरीर में स्फूति आ 
जाती है, इस समय कोई लाभ नहीं होता। मेरी तब्रियत फिर 
भी उत्साहित नहीं होती । उदासो और उत्साहद्वीनता ने मुमे 
बुरी तरह से धर दबाया है। मेरे हृदय-द्वार पर काले परदे 
पड़े हुए हैं । 


यह बेचेनी, यह व्याकुलता, मुझ से सही नहीं जाती। अ्रन्त 
में विवश हो कर कहवाखाना छोड़ कर मैं गली में चल देता हूँ 
ओर निरुद्देश ही इधर उघर चिर-परिचित गलियों में घूमने लगता 
हूँ । अन्त को सामने एक परिचित पुस्तक-विक्रेता की दूकान दिखाई 
पड़ती है । वहीं में ठहर जाता हूँ । दूकान को इमारत पुरानी है 
ओर उसमें बिकने वाली किताबें भी पुराने विषयों के सम्बन्ध 
की हैं। पुस्तक-विक्रेता' विचित्र स्वभात्र का व्यक्ति है। वह 
पुराने ज़माने के आदमियों का एक रहा-सहा नमूना है । धूम- 
धड़ाके का यह युग उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता, और 
यह बूढ़ा भी इस भड़कीले ज़माने की उतनी ही उपेक्षा करता 
है । वह केवल प्राचीन पुस्तकों और अंथों के अश्राप्य संस्करणों 

१ खेद हें कि यह बेचारा अब इस दुनिया में नहीं हे आर उसको 
दृकान भी सके साथ ही लापता हो गई हे । 
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को येचा करता हैं । अदभुत और गोप्य वस्तुओं को केंथंना ही 
उसका प्रधान व्यपार है। उंसने पोथियों के अध्ययन द्वारा गढ़ 
आर अनोखी बातों की असाधारण जानकारी प्राप्त की है। 
मैं अकसर इस पुरानी दुकान पर जाया करता हूँ. और दूकानदार 
के श्रिय विषयों पर उससे बासे किया करता हूँ। 

मैंने दूकान के भोतर जा कर दूकानदार का अभिवादन किया । 
थोड़ी देर तक पुरानी जिल्दों के घुंघले उरष्ठों को उलटता रहा । 
अन्त में एक प्राचोन पुस्तक पर मरीं नज़ंर पड़ी । उसे हांथ में 
लेकर मैं अधिक ध्यान पूर्वक देखने लगा । चश्माधारी बूढ़े दुकान- 
दार ने मेरी उत्सुकता को ताड़ लिया और अपनी आदत के अंनु- 
सार किताब के विषय--आवॉगमन-पर अपने विचार प्रकर्ट 
करने लगा । 


बूढा अपनी आइत के अनुसार विषय के पक्ष और विपछ्त के 
समस्त तके स्वयं ही विस्तार पूवंक कहता जाता है मानों उसे 
उस विषय की जानकारी किताब के लेखक से भी अधिकं हो, और 
इस विषय को प्रतिपादित करने वाले प्रधान आंचारयों' के नाम 
डसे कंठस्थ हों । इस प्रकार मुके कितनी हीं अनूठी बातों की 
जानकारी प्राप्त होतीं है । 


सहसा दूकान के एक कोने में किसी व्यक्ति के उपस्थित होने 
की आहट मिलती है । धूम कर देखने पर दूकान के भीतरी कमरे 
से, जहाँ पर अधिक मूल्यवान पुश्तकें रक्‍्खी हुई हैं , एक लम्बे 
डीलडोल का व्यक्ति वाहर आता हुआ दिखाई देता है | 

यह अपरिचित व्यक्ति मारतीय है । वह बढ़े अमीरी ढंग स 
दम लोगों के पास आकर किलाज बेचने वाले को सम्बोधित करके. 
कहने लगा : ' 78202 
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“मित्र, मेरी अनधिकार चेष्ठटा. को क्षमा करना। आपकी बातों 
में दखल दिये बिना मुझ से रहा नहीं गया, क्‍योंकि इस विषय 
से मुझे भी बड़ी दिलचस्पी है। आप उन बड़े बड़े लेखकों का 
नाम लेते हैं जिन्होंने पहले पहल मनुष्य की आत्मा के अनवरत 
आवागमन का उल्लेख किया था । मैं यह स्वीकार करता हूँ कि 
विज्ञ यूनानी दाशनिक, बुद्धिमान अफ्रीकन तथा पूवकाल के 
इंसाई पादरी, सभी इस सिद्धान्त से भत्धीभांति परिचित थे। 
किन्तु आप इस सिद्धान्त का जन्मदाता किस देश को मानते हैं ? 
एक क्षण के लिए रुक कर किसी को उत्तर देने का अवसर दिये. 
बिना ही वे मुस्कराते हुए कहने लगे--“क्षमा कीजिए, मुझे भी 
इस बारे में दो बातें कहनी हैं । पुराने ज़माने में दुनिया के सब 
लोगों ने हिन्दुस्तान से हो आवागमन का सिद्धान्त ग्रहण किया था । 
तभी से मेरे देश के लोग इसे अपने धार्मिक विचारों का केन्द्र 
मानते आये हैं ।” 

उनकी मुखाकृति मुके आकर्षित करने लगी | वह अपूबे थी। 
सैकड़ों भारतीयों के बीच में भी उसकी विलक्षणता साफ़ नज़र 
आ जाती उनके चेहरे से ज्ञात हुआ हि वे पुंजीभूत शक्ति की 
मानों अनमिव्यक्त मूर्ति थे। मुझे वे ऐसे ही व्यक्ति जान पड़े | पैनी 
दृष्टि, मज़बूत जबड़े, उन्नत और विशाल ललाट, यही उनकी रूप- 
रेखा थी । साधारण हिन्दुओं की अपेक्षा वे कुछ अधिक श्याम- 
वरण थे। वे सुन्दर पगड़ी पहने हुए थे जिसके अग्र-भाग में एक 
मजु-मणि चमक रही थी। इसके अतिरिक्त उनकी बाकी पोशाक 
यूरोपियनों की सी थी । 

: उस अजनबी के उपदेश-युक्त वाक्यों का बृढ़े दुकानदार पर 
कुछ भी असर नहीं पड़ा । इसके विपरीत उससे भारतीय 
व्यक्ति के प्रति विरोध भाव श्रकट होता था । असहमत होते हुए 


( २१ ) 

बूढ़े ने कह्ा--“ यह हो कैसे सकता है जब कि ईसा से पूर्व के 
काल में भूमध्य समुद्र के पूवे के शहर संश्कति और सभ्यता के 
मुख्य केन्द्र थे । क्या प्राचीन काल के उत्तम से उत्तम पंडितों को 
एथेंस और अलेग्जॉड़िया के निकठवर्ती प्रदेश ने जन्म नहीं दिया 
था ? निश्चय ही आवागमन का सिद्धान्त भारत में पश्चिमी देशों 
से ही पहुँचा होगा ।” 

भारतीय व्यक्ति बड़ी सहनशोलता से मुस्करा कर बोला : 

“कदापि नहीं । वास्तव में बांत उलटी ही हैं ।”” 

पुस्तक-विक्रेता ने आश्वय चकित होकर कहा : 

“क्या आप सच्चे दिल से कहते हैं कि उन्नतिशील पश्चिम के 
निवासी दार्शनिक विज्ञान के लिए पिछड़े हुए भारत के ऋणी हैं ? 
यह कदापि ठीक नहीं है ।”” ह 


“क्यों नहीं ? महाशय, आप एक बार फिर अपूलियस के 
प्रन्थों को पढ़िये और देखिये कि क्रिस प्रकार पैथागोरस ने 
भारत जा कर वहाँ के ब्राह्मणों से शिक्षा पाई थो | सोचिये कि वे 
किस प्रकार यूरोत लौट कर आवागमन के सिद्धान्त का प्रचार 
करने लगे थे । यह तो अपने ढंग की केवल एक हो मिसाल है । 
ओर भी क्ितनों ही मिसाझे दी जा सकती हैं। पिछड़ा हुआ 
भारत !”' आपका यह सम्बोधन सुन कर मुझे हँसी आती है । जब 
आप के बुज़्॒गों को यह भी नहीं माद्म था कि दार्शनिक विचार 
कहते किस हैं, तब, आज से हज़ारों वर्ष पूव, हमारे ऋषि-महा-- 
त्माओं ने दशन शास्त्र के गस्भोर सागर को मथ कर कितने ही 
विचार-रत्न निकाले थे ।” 


इस प्रकार कहते कहते यह अपरिचित व्यक्ति बीच ही में रुक 
गया । उसने बड़ी गम्भीरता के साथ हम लोगों की ओर ताका और 


( २२ ) 


आपनो बातों का हसारे सन पर असर डालने के लिए कुंड देर 
तक ठहर गया । बूढ़ा किताब बेचने बाला दँग रह गया। दूसरे 
की बुद्धि के श्रमाव में इस प्रकार आ जाते और इस ढंग से 
एकदम चुप हो जाते मैंने उसे कभी नहीं देखा था । 

मौन साध कर मैं इस नये प्राहक की बातें सुनता रहा , श्रीच 
में बोलने को कु भो कोशिश नहीं को । अब सभी चुप थे | यह 
खामोशी आदर-मिश्रित थी । कुछ देर बाद सहसा वह भारतीय 
'पीछे घम कर अन्दर के कमरे में गया और दो ही मिनट बाद 
एक मूल्यवान पुस्तक ले आया । उसका दाम चुका कर वह इृकान 
छांड़ने के लिए उद्यत हुआ। में दरवाज़े को ओर जाते हुए उस 
भव्य व्यक्ति को आश्चरय-चकित होकर देखने लगा । इतने में बह 
'पीछे घूम कर मेरे पास आया । उसने अपनो जेब में रक्‍्खी एक 
छोटी भैली से अपना परिचय-पत्र बाहर 'निकाला | वह मुस्करा 
कर कहने जगा : 

“क्या आप इस विषय पर मेरे साथ फिर कभी ऑॉतचीत 
करना चाहेंगे ?” मैंने कुछ सहमे हुए ढंग से उसकी बात मान 
ली। उसने मु्के अपना परिचय-पत्र देकर बड़ी इज्जत के साथ 
मुझे अपने साथ भोजन करने का न्योता भी दिया | 

ट्रक ्र हु 

शाम को में अपने अजनत्रों मित्र का पता लगाने बाहर 
निकला | यह काम सहल नहों था क्योंकि चारों आर कुहरा 
बुरी तरह से छाया था। गलियों में हाथ को हाथ नहीं सूक रहा 
था। शहर पर छाये हुए इन कुहरे के बादलों में किसो चतुर 
'चितेरे या कुशल कवि को रूचि भले ही हो पर मेरा मन इस 
भारतोय से मेंट करने के विधार में इतना व्यम्र था कि प्रकृति के 
इस पठ-परिबर्तेन का मेरे ऊपर कुछ मी असर नहीं पड़ रहा था। 


( शह ) 


घूमते घामते मैं एक लम्बे ऊँचे मजर्जत फाटक पर पहुँचे 
जया । फाटक के दोनों बगल में दो बढ़े लेम्प लोदे की दीवालेगीरों 
में रक्‍खे हुए थे। फाटक से होकर, भीतर घुसते ही मेरे आनन्द 
ओर आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। भेरे मित्र ने वहाँ के 
साज-सामान का कोई आभास नहीं दिया था। हर जगह मुमे 
'डनकी अभिरुचि, कलाप्रियता और खंचीले स्वभाव का परिचय 
ग्राप्त हो रहा था । 
मैं एक आलीशान मकान के विशाल कक्ष में पहुँच गया | वह 
किसी पूर्वीय महल का अन्‍्तःपुर जान पड़ता था। उसकी 
सजञआवट और सजधज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिखाई 
देती थी। बाहरी दरवाज़ा मेरे पीछे बंद होने पर ऐसा जान पड़ा 
सानों मैं यरोप के नीरस और बसलावंटो वातावरण से एकदम 
दूर हो गया हूँ । इस कमरे की सजावट में चीनी ओर हिन्दुस्तामी 
कऋलाओं का अपूर्वन समावेश था। सभी सजांबद काले, लाल, 
अथवा सुनहले रक्ञ में थो। दोबारों पर चोंघियाने वाली दोबाल- 
गीरें नज़र आती थीं। उन पर द्वाथ-पाँव पसारे हुए चीन के 
'परदार अजगरों को तसबीरें अंकित थों। सभी कोनों में, पत्थर 
'पर खुदे हुए परदार अजगरों के हरे शिर बड़े भयानक लगते थे । 
उन पर दीवालगीरें लगाई गई थीं जिनमें कई क्रिस्म के हाथ 
की कारीगरी के नमूने रक्खे गये थे। द्वार के दोनों बग्रल पीले 
रेशम के कोट लटकते हुए. वहाँ की शोभा बढ़ा रदे थे । कमरे के 
लकड़ी जड़े हुर फ़शे पर हिन्दुस्तान के मूल्यवान बेलबूटेदार 
कालीन बिछछै हुए थे जिनके गुलगुले बालों में पैर घँपघ जाते थे ! 
अंगीटी के सामने एक लम्बा-चौड़ा बाघम्बर बिछा हुआ था | 
मेरी नज़र कोने की सुनदले रंग की एक मेज़ पर पड़ी । उस 
पर काले आबनूस का एक छोटा मन्दिर रक्जा हुआ था। उस पर 


( रहे ) 


सोने का चेलबूदे का काम किया हुआ था । उस मन्दिर के किवाड़ 
भुड़ जाने बाले थे। मन्दिर के अन्दर मुझे किसी भारतीय देवता 
की मूर्ति दिखलायी पड़ी । शायद वह बुद्धदेव की मूर्ति थी, क्योंकि 
डसकी मुख-मुद्रा-इतनी प्रशांत और गम्भीर थो कि उसकी ओर 
ताका नहीं जा सकता था । मूर्ति को दृष्टि नासाम्र पर स्थिर थी । 

वहाँ मेरी अच्छी मेहमानी हुई | मेरे मित्र भोजन के समय 
की पोशाक पहने हुए थे। मैंन सोचा कि ऐसे व्यक्ति चाहे 
किसो भी समाज में रहें, अवश्य आद्रणोय होंगे। थोड़ी देर बाद 
हम दोनों भोजन करने बैठे | तरह तरह के सुन्दर व्यंजन एक के 
बाद एक परोसे गये । यहां मुझे पहल पहल हिन्दुस्तान की कढ़ी: 
खाने का चस्क्रा लगा जो सदैव के लिए मेरे भोजन की प्रिय 
वस्तु बन गई । भोजन परोसन वाला नौकर भी अजीब वेष में 
था। वह एक सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पायजामा, पीले रेशम का पढुका. 
और सफ़ेद साफ़ा पहन था । 


भोजन के समय कुछ देर तक इधर-उधर को बात होती 
रहीं। मेरे मित्र जो कुछ, अथवा जिस विषय पर बात करते थे. 
उससे ऐसा जान पड़ता था मानों वे उस विषय की अत्यन्त 
अधिकारपूर्ण और अकाल्य विवेचना कर रहे हों । उसमें तक. 
की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। मेरे मन पर उनके प्रशान्त 
स्वभाव और उनकी अधिकारपूर्ण बांतों का गहरा प्रभाव पड़ा ।- 

क़हववा पोते समय उन्होंने अपने बारे में भी कुछ बातें बतलाई' । 
मुझे ज्ञात हुआ कि वे काफी धनी हैं और संसार का बहुत भ्रमण 
कर चुके हैं। उन्होंने चीन को स्थिति का वर्णन किया जहाँ वे एक 
ब७ तक रह चुके थे। जापान का भविष्य कैसा है, यह भी उन्होंने: 
अत्यन्त आश्र्यंजनक जानकारी के साथ बतलाया। अमेरिका: 
और यूरोप आदि के बारे में भो वे बहुत कुछ जानते थे और: 


( २५ ) 
संत्र से आम्ये को बात यह थी कि उन्होंने सोरिया के एऋ 


ईसाई सठ की रहन सहन का वर्णन किया जहाँ वे कुछ समय तक 
शान्तिमय जीवन बिता चुके थे । 


भोजनोपरान्त धूम्रपान करते समय पुस्तक-विक्रेता के यहाँ 
उठाये गये विषय को चचो होने लगी । किन्तु मुझे स्पष्ट रूप से 
यह्‌ प्रकट हो रहा था कि वे अन्यान्य विषयों के बारे में भी कुछ 
कंहना चाहते हैं क्योंकि वे शीघ्र ही अधिक गहन और जटिल 
बिषयों की चर्चा करने लगे ओर अन्त को भारत के आचीन 
ग्रीरव ओर विज्ञान की बात छेड़ दो । 

उन्होंने छोर देकर कद्दा--“हमारें ऋषियों के कई सिद्धान्त 
अब पश्चिम वासियों को मारुूम हो गये हें किन्तु यह प्रायः देखा 
जाता है कि उन सिद्धान्तों का ठीक अर्थ नहीं समझता गया है । 
कड़ी कहों तो अर्थ का अनर्थ द्वी हो गया है । तो भी इसकी मुझे 
शिक्रायत नहीं है क्योंकि आज दिन भारत अपनों पुरानी उज्ज्वल 
संस्कृति का सथ्वा प्रतिनिधि भी नहीं रह गया है । भारत का बड़ृप्पन 
खो गया है । यह बात बड़े अफ़सोस को है। साधारण भारतीय 
कुड्ठ सिद्धान्तों का रढ़ता के साथ अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन 
साथ ही जिस धार्मिक आडम्बर और अ्रमपूर्ण परम्पराशञ्ं की 
बेड़ियों में वे जकड़े हुए हैं. उनकी ओर उनका ध्यान ही नहीं 


जाता ।? 
फ्य | 
दर, बीत शिया । डंनेको 
जैह गई” । तब बे क्ञीरे 






मैंने पूछा--/ इस पतन का कारण 
वें कुछ देर तक चुप रहे | एक +*ि 
आँखें मुंदने लगीं यहाँ तक कि वे अ 
भीरे बोलने लगे: श 


. हे 3.3 वी * 
“अफ़सोस्र की बात है, दोस्त ! किसी समेक*श्यम्क-में बढ़े बड़े 


( रह ) 


ऋषि मुनि रहते थे जिन्होंने जीवन के रहस्य का पता क्षमा लिया 
था। तब राजा और रंक सभी उनसे सदुपदेश पाने को 
रहते थे | उनके ज्ञान की छत्र-छाया में भारत की सभ्यता और 
संस्कृति पराकाष्टा को पहुँच गई । लेकिन आज वे सब छुप्त हो 
गये हैं । समस्त देश में ऐसे सच्चे महात्मा शायद दो या दीन 
भले ही बच रहे हों, और वे भी संसार से विरक्त और छिपे हुए 
कहीं दूर अज्ञात, निजेन स्थानों में निवास करते होंगे । ज्रिस दिन 
ये ऋषि-महात्मा समाज को छोड़ कर एकान्त में बसने लग गये 
उसी दिन से हमारे पतन का प्रारम्भ हुआ । ” 

मेरे मित्र का सिर भुकने लगा, यहाँ तक कि उनकी ठुड़ी 
छाती से लग गयी । अन्तिम वाक्य के साथ उनकी आवाज़ में 
दुःख और खेद साफ़ भलकने लगा । थोड़ी देर तक ऐसा मालूम 
हुआ कि उन्हें बाह्य जगत का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा है, उनकी 
आत्मा करुणापूर्ण चिन्तन में लग गई है। 

उनके व्यक्तित्व का मुझ पर गहरा असर पड़ा। वे में मन 
को अपनी ओर बरबस खींच रहे थे । उनकी काली और चम- 
कोली आँखें उनके मेधावों होने की परिचायक्र थीं। लोच और 
सहानुभूति भरी उनकी आवाज़ उनके दयाद्रं हृदय को व्यक्त कर 
रही थीं | नये रूप से में उनके अ्रति फिर से आक्ृष्ट होने लगा | 

नौकर चुपचाप कमरे में आया । उसने मेज़ के पास जाकर 
धूप बत्ती जलायी | नीला घुआँ ऊपर की ओर उड़ने लगा । एक 
अनूठो भारतीय सुगंधि चारों ओर फैल गयी जो मुझ सुखकर 
जान पड़ रही थी । 
है जे 3 2288 मेरे मित्र ने सिर उठा कर मेरी ओर देखा । बोले :. 

मैंने बताया है न, कि दो या तीन महात्मा अब भी रहते होंगे। 

दो ऐसा दी कहा है। एक बार एक मद्दान ऋषि से मिलने का. 


( २४ ) 

मुझे स्रौमाग्य प्राप्त हुआ था | पद ऐसा असूल्य संयोग था कि 
उसकी चर्चा मैं अब शायद हो कभी करता हूँ। वे मेरे ढिता,- 
जानदाता, गुरू और मित्र, सब कुछ थे | वे देववाओं के समान 
ज्ञानवान थे । मैं उन्हें पिता-तुल्य मानता था । जब कभी स्लौभाग्य 
से उनके साथ रहने का संयोग होता था तो जान पड़ता था कि 
मानव-जीवन वास्तव में तुच्छ वस्तु नहीं है । कला और 
सौन्दर्य को दी जीवन का ध्येय बना लेने वाले मुझ जैसे व्यक्ति 
को भी कोढ़ी, ग़रोब ओर दरिद्र व्यक्तियों में, जिनसे में कोसों 
दूर भागता था, दैवी सुन्दरता पहचानने की शक्ति ओर शिक्षा 
उन्होंने ही दी । वे शहरों से दृर एक जंगल में रहते थे। 
अकस्मात एक दिन मैं उनकी मोपड़ी पर पहुँच गया। तब से 
कई बार मैंने उनका दर्शन किया और जहद्दों तक बन पड़ता था 
उनके साथ रहा करता था । उन्होंने मुझे अनेक बाते सिखायी ! 
ऐसे महात्मा किसी भी देश का मुख उज्ज्वल कर सकते हैं और 
उसके गौरव को बढ़ा सकते है। 

निस्संकोच होकर मैंने उनसे पूछा--''तेब उन्होंने एकान्तवास 
छोड़ कर भारतीय जनता की सेवा क्यों नहीं की ?” 

मेरे भित्र ने सिर हिला कर कट्दा--“ भाई, ऐसे अलौकिक 
पुरुषों के उद्देश्य हम लोगों के लिए समझना कठिन दे। पश्चिम 
के निवासियों के लिए तो यह बात और भी दुज्ञेय है। सम्भव 
है कि यह्‌ प्रश्न उठाने पर वे यह उत्तर देते कि जनता को 
सेवा एकान्त में रह कर भी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति 
द्वारा की जा सकती दे । दूर बैठ कर द्वी अव्यक्त रूप से दूसरों 
का मन सफलता पूर्वक सुधारा जा सकता है। सम्भवतः वे 
यह भ्री कहते कि ज़ब तक उद्धार की घड़ी नहीं आ पहुँचती 
तब तक पत्तित ज्ञाति को दुःस्र भोगना दी पड़ेगा ।” 


(  स्टः ) 
मैंने साफ़ कह दिया कि उनके उत्तर ने मु्मे, और भो भ्रम में 
डाल दिया है । 
मेरे मित्र ने कहा--'“ आप ठीक कहते हैं, में भी ऐसा हो 
अनुमान करता था। 
>८ भर >< 


उस भेंट का दिन मेरे लिये चिरस्मरणीय है। उसके बाद 
कई बार में उस भारतीय के मकान पर गया। एक तो उनकी 
अपू्व विद्वता और दूसरे उनके परदेशी व्यक्तित्व का निरालापन, 
दोनों ढ़ी ने किसी अज्ञात रूप से मे अपने निकट खींच लिया । 
उनको देखते ही मेरा उत्साह अधिक उत्तेजित हो उठता था और 
जीवन के मम का रहस्थ जानने की मेरी चिरसंचित अभिलाषा 
जाग पड़ती थी। उनका दशन मेरे मन को शान्त और ससल्तुष्ट 
'करने के बदले मुझे सच्चे शाश्वत आनन्द को प्राप्त करने के लिए 
उत्कंठित बना देता था । 


एक दिन हमारी बातचोत ने नया रंग पकड़ा, जिसका भरे 
जोवन पर विशेष प्रभाव पढ़ने को था। मेरे भारतीय मित्र बात- 
चीत के सिलसिले में कमी कभी अपने देश के विचित्र रस्म 
रिवाजों और विभिन्न परम्पराओं का वर्णन करने लगते थे और 
कभी अपने विशाल देश में बसते वाली विभिन्न जाति के लोगों 
का परिचय देते थे। आज उन्होंने योगियों का ज़िक्र क्रिया । 
उस शब्द का ठीक ठीक क्या अर्थ है यह में नहीं जानता था। 
अध्ययन करते समय कभी कभी मुर्म इस शब्द का अर्थ जानने 
को आवश्यकता हुईं था, लकिन हर बार इसके इतने भिन्न अथथ 
पके होते थे कि अन्स में इस शब्द के ठीक तासरय के बारे में 

कोई टॉक राय क्रायम नहीं कर सका । अतः मेरे मिन्न ने जब 


( २० ) 


योगी शब्द का उल्लेख किया तो मेंने उनकी बातों में बाधा देते 
हुए प्राथना की कि वे इस शब्द को मुझे अधिक अधिक विस्तार 
'के साथ सममावें । 
उन्होंने कहा--“ मैं आप के अनुरोध को बड़ी प्रसन्नता से 
स्वीकार करता हूँ, किन्तु योगी ' शब्द की कोई एकमात्र 
परिभाषा नहीं दो जा सकती। मेरे देश के भिन्न भिन्नव्यक्ति 
इस शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं । उदाहरणार्थ सड़कों पर 
घूमने बाले हज़ारों सिखमंगे साधारणतया योगी के नाम से 
पुकारे जाते हैं। थे मुंड के कुंड बना कर गाँवों में घूमते रहते हैं 
ओर बड़े बढ़े मेलों में सम्मिलित द्वोते हें । इनमें कितने ही निरे 
अलसी आबारे होते हें, और कितने ही छेंटे हुए बदमाश । बहुत 
से अप और मूख हैं। वे केवल नाम के लिए यौगी बने फिरते 
हैं जब कि वे नतो योग शास्त्र के इतिहास का हो ज्ञान रखते हैं 
आर न उसके सिद्धान्त ही जानते हैं । ” 
अपनी सिगरेट की राख माड़ने के लिए कुछ देर रुक कर 
उन्होंने फिए कह्ा--“लेकिन हषीकेश जैसे स्थानों का दशेन कीजिये, 
पर्व तराज हिसालय जिसको रक्षा में अनवरत सतर्क रूप से खड़ा है। 
वहाँ न्यारे ही लोग नज़र आते हैं । बे साधारण कुटियों या गुफाओं 
में रद्दते हैं, स्वल्प भोजन करते हैं ओर सदा भगवान के भजन में 
-मग्न रहते हैं | वे घर्मआाण हैं, रात दिन उसी का उन्हें ध्यान लगा 
रहता है । वे बड़े ही सज्जन होते हैं। उनका समध्त समय या तो 
धर्म-मंथों के अध्ययन में या भगवद्धूजन में व्यतीत होता है । 
ये लोग भी योगी ही कहलाते हैं । लेकिन इनमें ओर अपढ़ गाँव- 
वालों का खन चूसने वाले उन आवारे योगियों में क्या कोई 
समता हो सकती है ? देखिए थोगी शब्द कितना विशाल है *इन 
दौनों वर्गों के बीच में और कई प्रकार के व्यक्ति हैं जिनमें इन 
गु० हे > 


( ३० ) 
दोनों कोटियों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं और वे भी 
योगी कह कर पुकारे जाते हैं|” 
मैंने कहा--“ लेकिन फिर भी इन योगियों की महिमा ओर 
रहस्यमय शक्ति की बड़ी प्रशंसा की जाती है। ” 


हँसते हुए मेरे मित्र बोल उठे-- “हाँ भाई ! अब योगी शब्द 
फी एक और परिभाषा सुनिए | बड़े बड़े शहरों से दूर, निजन. 
जंगलों के बीच, या पहाड़ी कन्द्राओं में, एकान्त में रहने वाले 
भी कुछ लोग हैं। अलौकिक विभूतियाँ प्राप्त करने के लिए वे 
जीवन भर कुछ योग सम्बन्धी अभ्यास किया करते हैं | इनमें से. 
किसी किसी के पास धर्म का नाम लेना भो गुनाह है, किन्तु कोई 
कोई तो बड़े धार्मिक द्वोते हैं । लेकिन ये सभी योगाभ्यास के द्वारा 
प्रकृति की अज्लेय तथा अदृश्य शक्तियों पर एकाधिपत्य प्राप्त करने. 
की दृष्टि से एकही कोट के अन्तर्गत आते हैं। रहस्यवाद 
ओर अलौकिक शक्तियों की सत्ता सम्बन्धो परम्पराएं हमारे देश. 
में सभी काल में मोजूद रही हैं। इन विषयों में पारदर्शी विद्वानों 
को करामातों के सम्बन्ध में कितने ही आख्यान सुनने को मिलते 
हैं । ऐसों को भी योगी ही कहते हैं |” 

मेंने सरल स्वभाव से पूछा--“क्या आपकी कभी ऐसी असा- 
धारण शक्ति वाले किसी व्यक्ति से भेंट हुईं है ? क्‍या इन बातों में 
आपके विश्वास है १? 

मेरे मित्र कुछ देर तक चुपचाप रहे । जान पड़ा कि वे अपमे: 
उत्तर देने के ढंग के सम्बन्ध में सोच रहे हैं । 

मेरी आँखें भेज़ पर रक्खी हुई मूति की ओर फिरीं | प्रतीत 
हुआ कि कमरे के मंद, सृदु आलोक में बुद्धवेव उस चमकीली 
लकड़ी के पद्मासन पर बेठे बैठे बड़ी दया और अनुकम्पा के साथ; 


( ३१ ) 


मेरी ओर देख कर मुस्करा रहे हैं। एक आध मिनट तक ऐसा 
जान पड़ा मानों मेरा दम घुट रहा हो | इतने में मेरे भारतीय 
मित्र को साफ़ और स्फुट आवाज़ ने भेरे बिखरे हुए विचारों को 
फिर से एकत्रित कर दिया । उन्होंने अपने कुर्ते के भीतर से कुछ 
चीज़ निकाली ओर उसे मुझे दिखाते हुए कहने लगे--“ मैं जाति 
का बाह्यण हूँ । यह मेरा यज्ञोपवीत है । हज़ारों वर्ष के पृथक और 
विश्युद्ध जीवन बिताने के कारण हमारी जाति के लोगों के रक्त में 
कुछ खास विशेषताएं, कुछ विशेष बातें, घुल-मिल गई हैं । 
पाश्चात्य शिक्षा ओर पाश्चात्य देशों का भ्रमण भी इन गुर्यों को 
कभी दूर नहीं कर सकता। जन्म से हो ब्राह्मण एक अलौकिक, 
अप्राकृत शक्ति की सत्ता में विश्वास करने लगता है | बह मानव 
योनि में भी आध्यात्मिक विकास को बात मानता है। चाहने पर 
भो हमारे ये विश्वास दूर नहीं होंगे । तके तथा विवेक को कसौटी 
पर ये विश्वास निश्चय ही ठीक नहीं उत्तरते, फिर भी जाह्यण 
कुल में जन्म लेने के नाते में उन्हें ठोक मानता ही हूँ । अवः 
यद्यपि आपके आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्तों से हमारी पूरी पूरी 
सहानुभूति है, किर भो इस सम्बन्ध सें सेरा एकमात्र उत्तर यही 
होगा कि-मेरा ऐसा विश्वास है | ” 
बड़े ध्यान से मेरी ओर ताकते हुए वे कहने लगे - हाँ, सच्चे 
थोगियों से मेरो भेंट अवश्य हुई है। एक दो बार नहीं, कई बार 
मेरा उनसे परिचय हुआ। वे विरले ही किसी के देखने में आते 
हैं। किसी ज़माने में उनसे मिलना आसान था। किन्तु आज वे 
लुप्तप्राय हो गये हैं । ? 
“लेकिन अब भो उनका अध्तित्व तो होगा ही ? ” 
“ हाँ, में तो ऐसा विश्वास करता हूँ, किन्तु उनको खोज लेना 
बड़ा हद्वी टेढ़ा काम है| उनको बड़ी घुन के साथ खोजना होगा । ”? 


( रे२ ) 

“आपके गुरू जी ! वे तो अवश्य ही सच्चे योगी रहे होंगे ?” 

“नहीं ! बे तो इससे भी उच्च कोटि के थे। मेने आपसे कहा 
थानकि वे ऋषि थे ?” 

मैंने अपने मित्र से ऋषि शब्द का अथ पूछा वे बोले -- 
“ऋषि योगियों से श्रेष्ठ तर हैं । डाविन के विऋासवाद के सिद्धान्त 
को मानव चरित्र के ज्षित्र में लागू करके देखिए। भौतिक जगत 
के समान, आध्यात्मिक जगत में भी विकाप्षबाद ठीक तौर पर 
लागू होता है | ब्राह्मणां का भी यही कहना था। ऋषि वे हें जो 
आध्यात्मिक विकास को चरम सोमा तक पहुँच गये हैं । इसपे 
आप किसी हद तक उनके बड़प्पन का अनुमान कर सकते हैं ।” 


“ क्या ऋषि लोग भी अद्युत चमत्कार दिखा सकते हैं ? ? 


# दिखा क्‍यों नहों सकते | किन्तु ऋषि लोग इन बातों को 
कुछ भी महत्व नहीं देते । अनेक योगी विभूतियें को बड़े महत्व 
की चीज़ मानते हैं लेकिन ऋषि उनको तुच्छ समभते हैं। इन 
बिभूतियों को प्राप्त करने के लिए ऋषियों को कोई विशेष यत्र 
नहीं करना होता । इच्ड्रा-शक्ति के विकास तथा पूण्यरूप से 
ध्यानावस्थित हो सकने के कारण सिद्धियाँ यों ही उनके हाथ लग 
जाती हैं । ऋषियों का सारा ध्यान अपने अन्तरंग के पुनरुब्जीउन 
की ओर लगा रद्दता है । बुद्धवेव और महात्मा इसा के समान वे 
भी अपने अन्तरंग को दैवी ज्याति से आलोकित करने के यत्र में 
लगे रहते हैं| ” 

४ लेकिन इसा ने करामातें दिखाई थीं ? ” 

४ जी हाँ, यह सत्य है। लेकिन क्या उन्होंने अपना गौरत 
बढ़ाने के लिए ऐसा किया था ? कभी नहीं। उनके द्वारा जन- 
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साधारण को अपनो ओर खींच कर उनकी आअआत्माओं को पवित्र 
बनाने के उद्देश्य ही से उन्होंने ऐसा किया था ।” 

४ यदि भारत में ऋषियों का अब भी अस्तित्व है तो लोगों 
के भझंड के झुंड उनके पास इकट्ठें होते छोंगे १ ” 

“ बेशक ! लेकिन ये ऋषि खुल कर अपने को सिद्ध पुरुष 
प्रकट करें तब न? इस प्रकार व्रिरला ही कोई ऋषि, किसी 
खास बात के लिए अपने को संसारी पुरुषों के सामने प्रकट 
करता है। प्रायः वे दुनिया से दूर, एकान्तवास में रहना अधिक 
प+न्द करते हैं। यदि लोकसंभरह करना भो हो, तो वेसा करके वे 
फिर एकान्त का आश्रय लेते हैं | ? 

हृढ़ता के साथ मैंने अपने मन का यह भाव उन पर प्रकट 
कर दिया कि जो व्यक्ति अपने को दुग्गेम स्थानों में छिपा कर 
रखते हैं समाज की उनसे किसी प्रकार की भत्राई नहीं हो सकती । 

मेर मित्र मुस्कराते हुए बोल--'आपके इस कथन पर आपही 
के देश की एक कहावत लागू होती है कि बाह्य रूप की उज्ज्बलता 
प्रायः धोखे की टट्टी है। इन लोगों के बारे में जब तक सच्चा और 
पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो तत्र॒ तक उनके बारे में दुनिया कोई निश्चित 
राय क़ायम नहीं कर सकेगी । मेंने बताया है कि कभी कभो ये 
ऋषि नगरों में आ कर जन-साधारण से भी मिलते हैं। पुराने 
जमाने में ऐसा अकूसर हुआ करता था। तब उन ऋषिवरों 
का ज्ञान, शक्ति ओर सिद्धियां लोगों पर प्रकट हुआ करती थों । 
बड़ बड़े राजे महाराजें उनको बड़े सम्मान से आबमगत करते थे 
ओर अपने जीवन की कितनो ही जठिल्ञताएं उनक्री सहायता से 
सुलमकाया करते थे। किन्तु यह तो सभी जानते हैं कि अप्रत्यक्ष, 
अज्ञात तथा मूक भाव से उन लोगों की सद्बायता करना ऋषि- 
गण अधिक पसन्द करते थे ।” 
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“अच्छा हो यदि किसी ऐसे द्वी महापुरुष से मेरो भी भंट हो 
ज्ञाय । किसी सच्चे योगी से मिलने को मेरी बड़ी अभिलाषा है ।” 

मेरे मित्र न मुझे दिलासा देते हुए कहा --“निस्सन्देद आपको 
मनोकामना किसी दिन पू् होगी ।” 

कुछ चकित होकर में बोल उठा-“' आप ऐसा क्रिस आधार 
पर कहते हैं ९?” 

“जिस दिन आप से पहले पहल मेरी भेंट हुईं थी उसी द्नि 
मैंने यह समझ लिया था। क्रिसो आन्तरिक प्ररणा से मुझे ऐसा 
जान पड़ा। उस प्रेरणा की यथाथथेता बाह्य सबूतों से समभाई 
नहीं जा सकती। वह एक अनुभव मात्र था। उसे आप चाहे 
जिन नाम से पुकारिए | किसो भीतरी आवेग ने सन्देश के रूप में 
मेरे मन पर यह अंकित कर दिया कि आप की अवश्य ही किसी 
सच्चे ऋषि से भेंट होगी। मेरे गुरुदेव ने मेरी इस आन्तरिक 
प्रेरणा को परिमार्जित और विक्रतित करने का मार्ग बता दिया 
था। अब बिना सोचे विचारे में उसका भरोस्ता कर सकता हूँ।” 

मैंने एक ढंग से उनकी हँसी उड़ाते हुए कहा-“जान पड़ता 
है कि आप के शरीर में सुकरात ने फिर से जन्म लिया है। 
किन्तु यह तो बताइए कि आपकी भविष्यवाणी कब पूर्ण होगो ?” 

« मैं भविष्य-वक्ता अथवा पैग़म्बर तो नहों हूँ। अतः मैं 
आपके लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं कर सकता |” 

मैंने इस पर कुछ भी बहस नहीं को ! किन्तु मुर्के यद्द सन्देह 
अवश्य बना रहा कि यदि मेरे मित्र चाहते तो इससे कुछ अधिक 
ही बता सकते थे । 

इस पर कुछ सोचकर मैंने कद्दा-“आखिर आप किसी दिन 
अपने देश को अवश्य ही लौटेंगे । उस समय तक यदि में तैयार 


( ३५ ) 


हो जाऊँ तो दोनों एक ही साथ चल सकते हैं | योगियों का पता 
लगाने में आप मेरी अवश्य सद्दायता करेंगे । ” 

“नहीं दोस्त ! आप अकेले जाइर। अच्छा है अपनी खोज 
आप स्वयं ही करें ।”” 

“८ एक अजनबी व्यक्ति के लिए यह बड़ा ही कठिन होगा । ” 

“हाँ ! कठिन अवश्य होगा, बहुत हो कठिन । तो भी अझ्ेले 
ही जाइए । एक दिन आपको मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित 
हो जायगी । ” 
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तब से मेर मन पर यह बात अंकित सी हो गयी कि किसी 
दिन मुझे भारत-अमण का सोभाग्य प्राप्त होगा । मैं सोचने लगा 
कि यदि मेरे मित्र के कथनानुसार सचमुच भारत ने प्राचीन काल 
में ऋषि-महात्माओं को जन्म दिया है तो अब भी उनमें से कोई 
न कोई अवश्य बचा ही होगा, क्योंकि किसी संप्रदाय का 
मूलोच्छेद होना असम्भव सी बात है। उन ऋषियों को दूंढ़ 
निकालने में कठिनाइयों का सामना भले ही करना पढ़े पर मेरा 
परिश्रम व्यर्थ न जायगा । सम्भव है कि इस खोज के परिणाम- 
स्वरूप मुझे वह आत्म-शान्ति और दैबी अनुभूति भी प्राप्त दो जाय 
जिसके लिए मैं अब तक भटकता रहा हूँ । दूसरी ओर इस खोज 
में यदि में असफल भी रहा तो कोई विशेष हानि न होगी, क्योंकि - 
योगियों, उनके चमत्कारों, उनको निराली रहन-सहून, चाल-चलन 
ओर रस्म-रिवाज देखने को मेरो लालसा तो पूर्ण ही हो जायगी। 
पत्रकार होने के कारण किसी भो अनूठी बात के प्रति मेरी उत्सु- 
कता अपेक्षाकृत अधिक बढ़ी हुईं थी । अल्पज्ञात विषयों को खोज 
कर उनका पता लगाने को बात सोचते ही मेरे सन में गुदगुदी पेदा 
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होने लगती थो। मैंने निश्चय कर लिया कि मै अपनो इस घुन् 
का पूरी तरह से निवाह करूँगा और मौका पाते ही सब से पहले. 
जहाज़ से भारत के लिए रवाना हों जाऊँगा । 


इस प्रकार पूव की यात्रा करने को मेरों अभिलाषा को मेरे 
भारतीय मित्र ने ओर भी उत्तेजित कर दिया जो अपने घर पर 
कई महीनों तक मेरी आवभगत करते रहे । मबसागर के विकट 
थपेड़ों में जीवन-नेया को अच्छी तरह खेन का उपाय उन्होंने मुझे: 
अवश्व बतलाया किन्तु उन्होंने मेरी जीवन-नौका का कशघार 
बनने से सदैव इनकार किया | फिर भी किसी नोजबान के लिए 
अपनो दशा का ठीक ठीक परिचय प्राप्त कर लेना, अपने अन्दर 
छिपी शक्तियों को पूरो तरद्द स पहचान लेना, अपने अस्फुट भावों 
को स्फुट रूप से देख लेना ही बहुत महत्व की बात है ' अत 
पने सर्व प्रथम भारतीय मित्र के श्रति अपनी हादिक क्ृतज्ञता 
प्रकट करना इस अवसर पर अनुचित न होगा । नियति का प्रबल 
चक्र फिर गया ओर हस दोनों बिछुड़ गए । कुछ साल हुए मुमें 
ख़बर मिली कि उनका स्वगंवास हो गया । सम्रय और परिस्थिति 
के फेर में में तत्काल ही भारत की यात्रा न कर सका । आकांत्ाएँ 
तथा सांसारिक रंकट मनुष्य को बरबस ऐसी ज़िम्मेदारी के कामों 
में फंसा देती हैं जिनसे छुटकारा पाना सहज नहीं है। मैंने चुप- 
चाप अपने जीवन प्रवाह को साधारण रूप से प्रवाहित होने 


दिया ओर हृदय की चिर-अम्रिलाषा की पूत्ति के शुभ दिन की 
प्रतीक्षा करता रहा । 


उन भारतोय मित्र की भ्रविष्य बाणी भें मेरा दृढ़ विश्वास 
था | एक दिन आकस्मिक रूप से उसकी और भी अधिक 
पुष्टि हुईं। अपने पेशे सम्बन्धो काम से कई मद्दीने तक एक 
खत्न से मुझे मिलते रहना पढ़ा। उन्हें में अत्यन्त आदर 
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ओर सम्मान की रष्टि से देखता था। वे बहुत चतुर ओर मानव 
स्वभाव के हर पहल से भली प्रकार परिचित थे। कई वर्ष पहले 
वे एक प्रिटिश विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफ़ेसर रहे 
थे। किन्तु अध्यापन का काम उन्हें पसन्द न आया। अतः 
उन्होंने डस पद से इस्तीफा देकर खेती में अपने विशाल 
क्वान-भांडार को लगाने का निश्चय किया। कुछ समय तक 
व्यापार ओर वाशिज्य के भ्रममुख व्यक्तियों के वे सलहकार रहे । 
फितनो ही बार उन्होंने सगव॑ यह बतलाया कि बड़े बड़े व्यव- 
सायियों ने अच्छी रकमें देकर उन्हें अपना सलहकार रक््खा | 
उनमें यह अनूठा गुण था कि वे दूसरे व्यक्तियों की छिपी 
शक्तियों को उकसा कर क्रियान्वित कर देते थे। उनसे मिलने बाला 
चादे वह धनवान हो या घनद्वीन, उनसे व्यावद्रिक सहायता 
पाता था और नवजोबन के उत्साह से भर जाता था। में सदा 
उनकी प्रत्येक सलाह नोट कर लेता था क्योंकि कारबार और 
खानगी बातों में भी उनका कहना ओर उनको दिव्यरष्टि प्रायः 
आश्वचय जनक प्रकट होती थी। उनकी साहबत मुझे बड़ी दिलचस्प 
लगती थी क्‍योंकि उनके स्वभाव में सूक्ष्म-दशन और वाह्म-ज्ञान 
का ऐसा सुन्दर समावेश हो गया था कि वे किसी भी क्षण दशैनब- 
के गहन अश्नों पर और दूसरे ही क्षण वाणिज्य को किसी भी पेचीदा 
समत्या पर अधिकारपूर्ण ढंग से विचार कर सकते थे। उनके 
साथ बातचीत करने में कभी भी तब्रियत ऊत्रती न थी ओर वह 
सदेव ज्ञातव्य तथा मनोरंजक तथ्यों से पूर्ण रहती थी। वे मुझे. 
अपना अन्तरंग ओर विश्वससोय मित्र मानने लगे और काम- 
काज तथा आम्ाद-प्रमाद दोनों में ही हमारा घंदों साथ रहता था। 
उनकी बालें छुनने से मेरी तबियत कभी भी नहीं उकताई | उनका' 
विशाल पांडित्य और बहु-त्रिषयक हान मुझे प्रभावित करता था ।! 
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: मैं चकित हो जाता था कि उनके उस छोटे से दिभाग़ में दुनिया 
भर की बातें क्‍यों कर समाई हुई हैं । 
एक रात के हम दोनों एक छोटे से नियंत्रण-विदीन होटल 
-में भोजन करने गये । स्वादिष्ट भोजन और रंग बिरंगे प्रकाश का 
आनन्द उठाने के बाद सड़क पर आने पर आकाश में चारों ओर 
'घबल चाँदनी छिटकी दिखाई दी। हम दोनों ने चाँदनी का 
आनन्द उठाते हुए घर तक पैदल चलने का निश्चय किया । 
अधिकांश समय तक अप्रधान और साधारण विषयों पर 
' बातचीत होती रही, किन्तु शहर को सुनसान गालियों में प्रवेश 
करते करते हमारी बातचीत का विषय गम्भीर हो गया । अन्त में 
दशन का गहन विषय उपस्थित हुआ । बातचीत ऐसे गढ़ विषयों 
पर होने लगी जिनका नाम सुन कर हो मेरे मित्र के अन्य परिचित 
व्यक्ति घबरा उठते । अपने घर के द्वार पर पहुँचते ही उन्होंने 
बिदा होने के लिये मेरी ओर हाथ बढ़ाया | मेरा हाथ अपने हाथ 
में लेकर वे बड़े गम्भीर स्वर में धीरे धीरे कहने लगे : 
४ तुम्हें इस पेशे को कभी न अपनाना था। तुम सच्चे दार्श- 
निक हो । क्यों इस अखबारनवाीसी के भमेले में पड़े ? तुम्हें किसी 
“विश्वविद्यालय का आचाय होकर गबेषणा तथा अनुसन्धान कार्य 
में जोबन बिताना चाहिए था। तुम विचार-वीथियें में भ्रमण 
'करने वाली प्रवृत्ति के हो । मन की जड़ पहचानने को तुम्दें घन 
लगी है | तुम निश्चय ही एक दिन भारत के योगियों, दिव्जत के 
“लामाओं और जापान के 'ज्ेन! भिक्षुओं से भेंट करोगे। तब तुम 
असाधारण ग्रंथ लिखोगे | अच्छा बिदा | ” 
“ इन योगियों के बारे में आपका क्‍या विचार है ? ” 
उन्होंने मेरे सर के पास अपना सर भुकाया और, मेरे कान 
“में चुपके से कहा--“ मेरे मित्र वे जानते हैं, उन्हें सब ज्ञात है | ” 
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मैं बड़ा हैरान हुआ । विचारों में डबा हुआ घर लौटा | 
निकट भविष्य में मेरी मनोकामना के पूर्ण होने की कोई सम्भावना 
'न दिखाई देतो थी । दिन प्रति दिन अन्य अन्य कामों में फँसा 
जा रहा था । उनसे छूट कर बाहर निकलना असम्भव सा प्रतोतत 
होता था। कुछ समय तक निराशा ने मेरे हृदय पर अधिकार 
कर लिया | शायद मेरे भाग्य में यही बदा था कि इन व्यक्तिगत 
बन्धनों और लालसाओं के पाशों में सदैव फंसा रहूँ । 


किन्तु अन्त को मेरो समस्त आशंकाएं निराधार प्रमाणित 
हुई । नियति अपना चक्र चलाती रही | यद्यपि उसके हुक्मनामों 
को पढ़ सकने को सामथ्य हम में नहीं है फिर भी अनजाने ही 
उसकी आज्ञाओं का पालन हमें करना हो होता है। एक वर्ष 
बौतने के पूबे ही एक दिन मैंने अपने को बम्बई के अलेग्जेंडा 
अन्दरगाह में जद्दाज्ञ से उतरने ओर इस पूरबी शहर के बहुरंगे 
जीवन में मिल कर भारतीय भाषाओं के विचित्र कालाहल में 
डूबा हुआ पाया । 


इ 


मिस्र का जादूगर 


यह एक अनोखी और शायद कुछ साथंक सी बात है कि इस 
विचित्र अन्त्रेषण में अपना भाग्य परखन की मेरी कोशिश अभो 
झुरू भी नहीं हुई कि भाग्य स्वयं ही मुझे खोजते हुए आ गया * 
झ्रभी तक बम्बइ के दशेनीय स्थानों को देख भी नहीं पाया हूँ। 
इस नगर के विषय में मेरी अब तक की समस्त जानकारी एक 
प्रोस्ट काड पर लिखी जा सकती है | मेरा समस्त असबाब, केवल 
एक सन्दूक को छोड़ कर, अभी तक जेसे का तैसा बन्द पड़ा है । 
जहाज़ के एक साथी ने मुर्भ मैजेस्टिक होटल का परिचय दे कर 
कहा कि यह बम्बई के ऊँचे दज का निवास स्थान है । यहाँ जब से 
आया हूँ मेरी तमाम कोशिश यहीं रही है कि इस होटल के पास- 
पड़ोस वालों स अच्छी तरह परिचित हो जाऊँ | इसी यत्न में मेने 
एक अद्भुत खोज की है कि होटल के साथियों में एक व्यक्ति 
ऐसा है जो जादुगर, असाधारण तांत्रिक अथवा अपूबे मायावी है। 


स्मरण रहे कि यह व्यक्ति उन एऐन्द्रजालिकों की कोटि का 
नहीं है जो भ्रमित दशकों की आँखों में धूल मोंक कर, उन्हें 
चकमा दे कर अपना और अपने प्रदशन का प्रबन्ध करने बाले 
थियेटर के स्वामियों का उल्लू सीधा कर लेते हैं | वह केाई ऐसा 
चालबाज्ञ नहीं था जो बाज़ारों में गुठली बो कर तुरन्त ही पेड़ 
का उगना और उसमें आम का फलना दिखाते फिरते हैं। नहीं, 
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वह तो मध्यकालोन तांतिकों को श्रेणी का था। वह नित्य ही उन 
मायावी जोबों से काम लेता रहता है जो साधारण मनुष्यों के 
लिए अदृश्य, पर उसको नज़रों के सामने उसका हुक्म तामील 
करने के जिए दोड़ते रहते हैं । कम से कम लोगों में ऐसी ही 
प्रतीति उसने अपने विषय में पेदा कर रक्खी है । होटल के कर्म- 
चारी सहमी हुई आँखों से उसकी ओर देखते और साँस रोक 
कर उसके विषय में चर्चा करते हैं । जब कभी वह पास से 
गुजरता ता होटल के ओर मेहमान भी आप ही आप बात्तचीत 
का ताँता तोड़ कर घबराई हुई प्रश्न-सूचक दृष्टि से उसकी ओर 
ताका करते हैं । वह उनसे बात भो नहीं करता और प्रायः अकेले 
में ही भोजन करना पसन्द करता है । 

जब हम देखते हैं कि पददिनाव से वह न तो यूरोपीय जान 
'पड़ता है और न हिन्दुस्तानी, तब हमारा कुतूहूल और आश्रय 
ओर भी बढ़ जाता है। वहू नील नदी वाले मिस्र देश से आया 
हुआ एक यात्री है, जो वास्तव में जादूगर है। 

मद्दमूद वे की रोंवी ताक़तों की प्रशंसा मेरे सुनने में आयी, 
पर उसके रूप-रंग से तो मुझे उनका गुमान भी नहीं होता है । 
मैं समझता था कि उसका शरीर दुबला पतला ओर चेहरा 
गम्भीर होगा, पर मेंने देखा कि वह सौस्य, हँस-मुख ओर 
गठीले बदन का है। चाल उसको कमशील व्यक्ति की तरह 
तेज़ है। सफेद ओर लंबे चोगे के बदले वह आधुनिक ढंग को 
चुस्त सुथरी पोशाक पहने, पेरिस के होदलों में शाम के समय 
धूमते हुए पाये जाने वाले किसी छेले-छबीले फरांसीसी युवक 
सा दिखाई पड़ता है । 

इसी विषय का ध्यान करते करते सारा दिन कट गया । दूसरे 
दिन इस निश्चय के साथ उठा कि महमूद बे से फौरन मुलाक़ात 
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करनी चाहिए । पत्रकारों की भाषा में मेरा निश्वय इन शब्दों में 
प्रकट किया जायगा 'में उसके रहस्य की गुत्थी सुलमाऊंगा | 


अपने परिचय-पत्र की पीठ पर मैंने उससे भेंट करने के: 
अपने ध्येय को लिखा ओर उसके दाहिने कोने में छोटे छोटे 
अक्षरों में एक संकेत चिह्न लिख दिया जिससे बह समझ. 
जाय कि में उसकी मायाविनी विद्या की परम्परा से एकदम 
अपरिचित नहीं हूँ | मुझे आशा थों कि भेंट करन की अनुभति, 
आसानों से मिल जायगी । मैंने यह पत्र, एक रुपये के साथ, 
होटल के चतुर नौकर के द्वाथ में रख दिया और उसे जादूगर 
के कमरे में भज दिया | 

पाँच मिनट के बाद उत्तर मिला कि महमूद बे मुझसे फ़ौरन 
भेंट करंगे, वह नाश्ता करने जा रहे हैं और उनका अनुराध है कि 
मैं भी नाश्ते में उनका साथ दूं । 

इस प्रथम सफलता से मरी हिम्मत बढ़ गई और मैं उस 
नोकर के बतलाए रास्ते पर सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर पहुँवा | देखा 
कि महदूद बे अपन कमरे में एक मेज के सामने बेठे हैं जिस 
पर चाय, रोटी व मुरब्बा रक्‍्खा हुआ है। वह मिस्र-वा्ी मेरी 
आवभगत करने तो नहीं उठा, पर सामने को एक कुरसी 
दिखाते हुए उसने स्थिर, गंजवे स्वर में कहा : 

“कृपया इस पर विराजिए ; आउ मुझे क्षमा करें, में कभी 
किसी से हाथ नहीं मिलता ।”' 

_ जादूगर के बदन पर एक ढीला, खाकी रंग का चोंगा और 
कंधों पर सिंह के केसर के समान भूरे केश लटक रहे थे। माथे 
पर एक घँँघराली लद भूल रही थी। मुस्कराहट के साथ, श्वेत- 
दन्त-पंक्ति दिखाते हुए उन्होंने पूछा : 
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“मेरे साथ नाश्ता करने की ऋपा न करेंगे ९” 

मैंने धन्यवाद दिया; फिर यह भी बतला दिया कि होटल 
भर में उनकी असाधारण ख्याति फेली हुई है, और उनसे मिलने 
का साहस करने के पहले मेंने इस विषय पर बड़े ध्यानपू्वेक- 
विचार किया है। बह ठहाका मार कर हँस पड़ा । हाथ उठा कर 
उसने लाचारी का संकेत किया, पर मुँह से कुछ कद्दा नहीं। 

थोड़ी देर चुप रह कर उन्होंने कहा : 

“में समझता हूँ आप किसी अखबार के प्रतिनिधि होंगे १” 

“नहीं, बेसा तो नहीं; में अपने एक जाती मतलब से हिन्दु- 
स्तान आया हूँ। कुछ असाधारण और अदुभुत विषयों का: 
अध्ययन करके, हो सके तो, एक ग्रंथ रचना की सामग्री संग्रह 
करने का मेरा इरादा है ।” 

“तो आप हिन्दुस्तान में बहुत दिनों तक रहने जा रहे हैं १”! 

“यह बात तो परिस्थित पर निर्भर होगी, इस समय तो मेरे 
सामने समय का कोई वन्धन नहीं है ।” यह उत्तर मैंने बहुत 
सकुचाते हुए दिया; क्योंकि मामला उलटा हुआ जा रहा था। में 
गया था उनका भेद खोजने पर महमूद बे तो उलटे मुझ से ही 
प्रश्न करने लगे। किन्तु उनकी बाद की बातचीत से मुझे घैय हुआ । 

“मैं भी यहाँ लम्बी यात्रा करन आया हूँ; शायद साल दो साल 
लगें; उसके बाद सुदृर प्राच्य देशों में जाउंगा। अगर अल्लाह 
ताला ने चाहा तो सारी दुनियाँ की सैर करता हुआ अपने बतन, 
मिस्र देश को लोट जाना चाहता हूँ ।”” 

हम लोगों के नाश्ता कर चुकने पर नौकर ने आ कर मेज 
साफ़ की । मेरे मन में आया, गहरे पानी सें पेठने का यही ठीक 
मौका है। अतः सीधी तौर पर सवाल किया : 
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» “तो क्या, सचमुच आपको अदृश्य शक्तियों पर अधि- 
कार है १” 
ऐप किक कक 4६ है भा हु 
शान्ति और दृढ़ता से उन्होंने उत्तर दिया--“जी हाँ, स्व- 
शक्तिमान ईश्वर ने मुझे ऐसी शक्तियाँ प्रदान की हैं ।” 
मुमे बड़ा सन्‍्देह हुआ । उन्होंने अपनी काली कजरारी आँखें 
मुझ पर जमा दीं और सहसा वोल उठे : 
“मैं समझता हैँ आप उनका भत्यक्ष प्रदर्शन देखना चाहते 
होंगे 0?! 
बे मेरा आशय ठौक ठीक ताड़ गये थे । मैंने सिर हिलाकर 
अपनी सम्मति सूचित की । 
“बहुत अच्छा, आपके पास पेन्सिल ओर थोड़ा कागज 
होगा न ?” 
मट से मेंने अपनी जेब टटोली, नोट-बुक से कागज फाड़ 
लिया और पेन्सिल भी द्वाथ में ली । 
. “खूब ! आप उस पर कोई प्रश्न लिख दें ।”' 
यह कहते हुए वे एक स्िड़की के सामने छोटी सी मेज पर 
जा बैठे और मेरी ओर पीठ करके नीचे की सड़क को देखने लगे । 
हम दोनों के बीच में कई फुट का अन्तर था । 
मैंने पूछा--“कैसा प्रश्न ९”? 
उन्होंने कट कहा--“जो आप चाहें ।” 
मेरे सन में सहसा कई विचार दौड़े, आखिर यह छोटा सा 
सवाल उस पर लिख दिया--“चार साल पहले में कहाँ रहा था ९! 
“अब उसे चौकोर सोड़ कर खब छोटा कर दीजिये ।” 


( ४५ 9) 

मेंनें उनके हुक्म को तांमीले की ; फिर वे मेंरीं मेंज के पा्सि 
कुरंसी खींच कर बैठ गयें और मेरी तरफ़ ध्यांसंपूवक ताकने लगें। 

“कागज़ और पेन्सिल को अपने दांहिनें हाथ की मुट्ठी में 
मजबूती से पकड़े रहिए ।”” 

मैंने पूरी ताक़त से बेसा ही किया। अब मिस्न-निवासो ने 
आँखें मंद लीं । वे थोड़ी देर तक ध्यान-मम्न से दिखाई दिए, फिर 
पलक खाल, मेरो ओर टकटकी बाँधे धीरे से बोले। 

“आप का सवाल यही है न कि 'चार साल पहले में कहाँ 
रहा था! ?”? 

“आपने बिलकुल ठीक कहा” मैं अचम्भे में आ कर बोला | 
यह तो मनोगत भावों को जान लेने का अत्यन्त अदूभुत 
रृश्टान्त है । 

वे फिर वोले-- “अब हाथ का कागज़ खाल दीजिए ।” 

उस छोटे से परचे की तमाम तहें खाल कर मैंने उसे मेज़ पर 
रख दिया । 

फिर हुक्म हुआ- “गौर से देख लीजिए ।” 

उस पर नज्नर दौड़ाते ही में दंग रद्द गया, क्‍योंकि किसो 
ग्ेंबी द्वाथ ने पेन्सिल से उस पर उस शहर का नाम लिख दिया था 
जहाँ में चार साल पहले रहा था । यह उत्तर भरे लिखे हुए प्रश्न 
के टीक नीचे अंकित था । 

महमूद बे ने विजय-गर्व से मुस्करा कर कहा--“जवाब भी 
उसो में पाइयेगा, मेष ख्याल है कि वह सही है । क्‍यों १” 

मैंने विस्मित होकर कहा- “हाँ ” ; पर उस पर विश्वास कर 
लेना कठिन साल्म होता था। परखने के विचार से मैंने इस 
प्रयोग को दुहरा देने की उनसे प्राथना की । थे तुरन्त सहमत 

गु० ४ 


( ४६ ) 


हो कर खिड़की की ओर खिसक गये। मैंने कागज़ पर दूसरा? 
सवाल जिखा । दूरी पर जा कर उन्होंने मेरा यई सन्देह भी 
दूर कर दिया कि पास रह कर वे मेरी लिखावट को पढ़ लेते हैं । 
इसके अतिरिक्त में तो बड़ों सावधानी के साथ उनकी तरफ 
देखता रहा था और वे खिड़की से नीचे की तरफ़ भ्ुक कर रास्ते 
पर का रम्य-दृश्य देखते रहे । 

मैं ने दूसरी बार कागज को खूब तह किया और उसे पेन्सिल' 
के साथ दृढ़ता से मुट्ठी में कस रक्खा । फिर वे मेज़ के पास लौट 
आये । आँखें बन्द कर उन्होंने पुनः गहरा ध्यान लगाया । थोड़ी 
देर बाद वे यों बोले : 

« “आप का दूसरा सवाल यही है कि 'दो वर्ष पहले में न किस 
पत्र का सम्पादन किया! ९?” उन्होंने मेरा प्रभ अच्षरश:ः दुहरा 
दिया था; पर मेरा फिर से यही विचार हुआ कि यह तो केबल' 
मनोगत भावों को पढ़ लेने की हिकमत है । 


दाहिने हाथ का कागज़ खोलने की जबत्र आज्ञा हुई तो मैंने 
उसे खाल कर मेज़ पर फेला दिया और मेरे उस सम्पादित पत्र 
का नाम उस पर भद्दे अक्षरों में पेन्सिल ही स लिखा पाया। अब 
मुझे अपनी ही आँखों पर विश्वास जाता रहा। 

यह बाजीगर का तमाशा तो नहीं है ९ 

नहीं, यह कैसे हो सकता है। काग्रज़ और पेन्सिल मेरे ही 
थे, सवाल भी ऐन वक्त पर सूके हुए, और महमूद वे हर बार 
मुमसे कई फुट के अन्तर पर बैठे हैं; फि' भी तारीक यह कि यह 
सारा व्यापार प्रातःकाल के उजाले में किया गया है । 


६० मल 


क्या जादूगर ने मेरी नज़र तो नहीं बाँध दी है। किन्तु ऐसा 
नहीं हो सकता। दृषछि द्वारा प्रभाव डालने का थोड़ा बहुत ज्ञान: 


( ४७ ) 

मुझे भो अवश्य है। अपने को प्रभावित करने का प्रथत्न मैं भलो- 
भाँति जान सकता हूँ. और उससे अपने को बचाने का उपाय भी 
मेरे लिए सुलभ है । अचरज ता इस बात का है कि उस ग्रेत्री-दाथ 
की लिखावट आज तक' कागज़ पर जैसी की तैसी बनो 
हुई हद । मेरे विधश्मय का 'अन्त न रहा । मैने उस मिस्रतासो से 
प्राथना की कि बढ तीसरी बार भी अपना अयोग दिखाने का कष्ट 
लठावें। आखिरी जाँच पर वे राजी हुए। मगर इस बार भी वे 
पूरी तरह से विजयी हुए । 


सत्य को कौन मूठ बता सकता है। मेरा विश्वास है कि बे मेरे 
मन में धुस कर भातरों को जान गये, और क्िती गुप्त-मन्त्र के 
बल से, किसी अदृश्य व्यक्ति के द्वारा, उन्होंने मेरे हाथ में बंधे हुए 
कागज़ पर ऐसे शब्द लिखब)ये जिनसे मेरे प्रश्नां के उत्तर बन 
गये । यह कोन सा विचित्र उपाय है जिससे उन्होंने काम लिया है ९ 
इस पर ध्यान देने पर मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि संसार में 
कुछ गुप्त शक्तियाँ ज़रूर मोजूद हैं । साधारण बुद्धि के व्यक्तियों 
की समक् में यह बात नहीं आ सकती ; क्योंकि स्वाभाविक सन- 
सतल से यह भिन्न और परे जान पड़ती है , इस विचित्रता और 
विस्मय-जनक स्थिति का ध्यान करके में स्तम्भित ह। गया, मेरे 
हृदय की गति रुक सी गई । 


“आप के इंगलिध््ताव में इस तरह कर दिखाने वाला कोई 
है १” उन्होंने आत्म-प्रशंघा के साथ कहा । 


२ मैंस उस एर्ज्े को कई मड़ीनों तक अपने पास ग्क्या ओर अप्त 
तक उसके अजर ज़रा भी नहीं मिटे । मेंने उसे द-चार 7 न्नों से पढ़वाया 
ओर उस पर लिखे जवाबों को जेंचचाया भी । इससे यह साबित है कि मेरा 
अनुभव आान्ति-रोन था। 


( ४४८ ) 

मुझे मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि यद्यपि अनुकूल 
परिश्यिति में श्रपनी अपनी निजी सामग्री के सहारे ऐसी करामात्तें 
दिखाने वाले बहुतेरे पेशे ?र जादूगर हैं, तो भी ऐसा तो कोई 
दिखाई नहीं देता जो इस तरह की परीक्षा में सफलतापूर्वक 
प्रयोग कर सकता हो । 

“क्या आप अपने विधान को साफ़ साफ़ सममाने का कष्ट 
उठावेंगे ?” मैंने डरते डरते उनसे प्रश्न किया, क्योंकि में जानता 

कप  छ पक 
था कि उनसे उनके रहस्य को जान लेने की इच्छा करना आकाश 
पुष्प को पाने के समान दुराशा मात्र है । 

हाथों को मुलाते हुए लाचारी सूचित करते हुए उन्होंने 
कहा: 

“हज़ारों रुपये देने का वादा करके कितने हीं लोग यह 
कोशिश करते आये हैं कि मैं अपना रहस्य उन पर खोल दूँ । 
लेकिन आज तक में सहमत नहीं हो सता ।”! 

मैंने साहस करके कहा : 

“आप तो यह समभते हैं कि में इन ग्ैबी-ताक़तों की बातों 
से एकदम अनजान नहीं हूँ |” 

“जी हाँ; यद तो सच है। अगर मैं कभी योरप आया, और 
डसकी सर सम्भावना है, तो आप कई बातों में मरी मदद कर 
सकते हैं । मैं वचन देता हूँ. कि उस वक्त में आप को इस विद्या 
का इतना ज्ञान अवश्य करा दूँगा कि अगर आप चाहें तो खुद ही 

० (ः कि 
इस प्रकार के प्रद्शन कर सकें |” 

“यह विद्या कितने दिन में आ जायगी ?” 


. “यहतो सब के लिए एकसा नहीं होगा। अगर आपने 
मेहनत के साथ अपना पूरा समय इस में लगाया तो आप तीन 


( ४९५ ) 


महीलों में मेरी पद्धति अच्छी तरह सीख सकेंगे | पर बाद में भी 
कई बषे तक अभ्यास जारी रखता द्वोंगा ।”' 

मैंने सानुरोध कहा--'क्या आप अपने रहस्य के घूलमंत्र को 
रोप्य रखते हुए भी अपने करतबों के सम्बन्ध में कुछ साधारण 
सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण न करेंगे १”? 

महमूद बे मेरे प्रश्न पर थोड़ी देर विचार करते रहे ; फिर 
भीरे से बोले : 

“अवश्य, आपके लिए इतना करने को प्रस्तुत हूँ ।'' 

मैंने अपनी जेब से शीघ्र-लेखन को नोट चुक और पेन्सिल 
निकाली और लिखने के लिए तैयार हुआ । पर उन्होंने मुस्कराते 
हुए उस पर आपत्ति की | 


“जी, आज नहीं ; साफ़ कीजिए, आज फुरसत नहीं । कल 
सुबह ११ बजे आ जाइए तो हम लोग अपनी बातचीत फिर 
प्रारम्भ करेगे ।” 

नियत समय पर मैं पुत्रः महमूद बे के कमरे में जाकर बैठ 
गया । उन्होंने मिस्र की बनी एक सिगरेट का डब्बा मेज़ के ऊपर 
से मेरी तरफ़ बढ़ाया। मैंने उसमें से एक सिगरेट निकाल लीं । 
सलाई जला कर मेरों ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा : 

“ये सिगरेट मरे देश में बनी हैं, बहत अच्छी हैं |” 

हम दोनों कुरसियों पर बैठ गये और बातचीत प्रारम्भ करने 
के पूव सिगरेट का आनन्द लेने लगे | घुआँ मीठा और सुगन्धित 


था । वास्तव में वे सिगरेट उत्तम थीं। महमूद वे ने सरल स्वभाव 
से ईँस कर कहा 


“अब्र तो मुझे अपने सिद्धान्लों का रहत्य प्रफट करना हो 


( ५४० ) 
होगा, क्‍यों न ? आप अंग्रेज़ लोग इन बातों को कोरा सिद्धान्त 
अले द्वी मानें पर मेरे लिए तो यह अत्यक्ष सत्य है ।” 

फिर सिलसिला तोड़ कर वह बोलने लगे : 

“शायद यह सुन कर आप को आश्चय होगा कि मैं कृषि- 
विज्ञान का विशेषज्ञ हूँ और इस विषय की बड़ी उपाधि4ञँ पा 
चुका हूँ।” 

में जल्दी जल्दी इन बातों को लिखने लगा । बे फिर कहने 
लगे : 

“हाँ, यह तो ठीक है; में जानता हूँ कि यह मरा कृषि विष- 

्े पे /े 
यक वज्ञानिक अध्ययन मेरी इस मायाविनी विद्या की अभिरुचि 
से बिलकुल मेल नहीं खाता ।” 

मैंने उनकी तरफ़ सिर उठाया तो देखा कि उनके ओठ 
मुस्कग रहे हैं। वह भी मेरी ओर ध्यानपूर्वक देखने लगे। मेंने 
सोचा, इस व्यक्ति को कहानो बड़ो अच्छी माद्धम होती है । 

“आप तो पतन्नकर हैं, मुमकिन है यही जानना चाहते होंगे 
कि मैं जादूगर कैसे बना ? क््योंन?” 

मेंने उतावली के साथ कहा --“जी हाँ ।” 

“बहुत अच्छा । यद्यपि मेरा जन्म मिस्र के समुद्रतट से दूर- 
वर्तती प्रदेश में हुआ है परन्तु मेरा पालन पोषण केरो नगर में 
हुआ है। आप बस यही समाम्र कि मैं बिलकुल साधारण बालक 
था, वैसी ही अभिरुचियाँ रखता था जो स्कूल के लड़के रक्खा 
करते हैं। खेती-बारी का पेशा अपनाने की भरी उत्कट अभिल।षा 
थी, इसीलिए सरकारो कृषि-विद्यालय में मैं भर्ती हुआ और मैंने 
बड़ी मेहनत तथा उत्साह के साथ अपना अध्ययन जारी रक््खा। 

“एक दिन मेरे निवासस्थान पर एक बूढ़ा आदमी आया और 


( ५१ ) 

उसने उसी मकान में एक कमरा किराये पर लिया । वह यहूदी 
था । उस की भौंदें बड़ी घनी, दादी भूरी और लम्बी थी; उसका 
चेहरा इमेशा तीघ्र और गम्भीर रहा करता था । वह पुराने ढंग के 
कपड़े पहनता था और ऐसा जान पड़ता था मानों किधी पिजुली 
शताब्दी का व्यक्ति द्वो । बह लोगों से इतना खिंचा हुआ रहता 
'था कि मकान के दूसरे रहने वाले सभी उस से दूर रहा करते 
थे। ताज्लुब की बात तो यह है कि इस बूढ़े की अलग रहने की 
प्रवृत्ति ने मुझ पर विपरोत असर डाला; उसने मुम में अपने 
अति बत्समुकता ओर दिलचस्पी बढ़ा दी। छोटा होने के कारण 
मुझ में नाममात्र को भी संकोच न था. आत्म-व्यंजकता काफ़ी 
मात्रा में थी, और बहुत आपह, के साथ मैंने उस से जान-पहचान 
बढ़ाने को कोशिश की । पहले तो उसने मिड़क्रियाँ दे कर मेरे 
उत्साह पर पानी फेर दिया । पर इस ने तो मेरी उत्सुकता को 
आग में थी का काम किया। उसे बातचीत में लगाने के मेरे 
पमिरन्तर प्रयत्नों का फल यह हुआ कि उसका सन पिध्वल गया | 
उसने अपना दरवाजा खोल कर मुझे अन्दर आने दिया और 
अपने जीवन के रहस्य को समझते का अवसर दिया । इस प्रकार 
मैंने जाना कि वह अपना अधिकांश समय गैबी-इल्म हासिल 
करने और ऐसे कृत्यों के साधन में व्यय कर रहा है जो साधारण 
मनुष्य की शक्ति के परे हैं। सारांश यह कि उस ने झुक पर 
स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर दिया कि वह इस गेंबी-इल्म को खोज 
का काम करता रहता है । ज़रा साचिये, अब तक तो मेरा जीवन 
साधारण युवकों के समान विद्याध्ययन तथा खल-कूर के सीधे 
मार्ग पर चल रहा था, किन्तु अब सवेथा भिन्न परिस्थिति 
से मेरी मुठभेड़ हो गई। आश्चय को बात यह है कि यह 
खनई परिस्थिति मुझे अत्यन्त रोचक जान पड़ी । खूब भा 


( बे ) 


ग़यी | ग्रेबी बातों के विचार से सुमे तनिक भी भय नहीं 
हुआ, जैसा क्रि अन्य साधारण बालकों को निस्सन्देह होता! 
वाल्तब में इससे मैं प्रफुछित हो गया क्‍योंकि मैंने इस हुनर के 
द्वारा बड़े बड़े साहसी का4 कर दिखाने की सम्भावना देखी | इस 
विद्या का थोड़ा बहुत ज्ञान मुके भी करा देने के लिए मैंने उस 
वृद्ध यहूदी से मिन्नतें कीं ओर उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार भी 
की । इस तरह मैं नूतन अभिरुचि और मित्रों के घेरे में लाया 
'ग़या। यह यहूदी मुके अपने साथ कैरो की !उस मंडली सें 
अकसर ले जाता था जहाँ जादू , प्रेत-विद्या, दिव्य-श्ञान और 
गुप्त-शक्ति का क्रियात्मक अनुसन्धान होता रहता था | इस मंडल्ली 
में अकसर उरा यहूदी के व्याख्यान होते थे। समाज के सम्मानित 
व्यक्ति, वि६ ', सरकारी अफ़सर ओर अन्य भ्रद्र पुरुष इस में 
शरीक होते थे । 

“यद्यपि मैं अभी युवावस्था को पहुँचा ही था, तो भी 
मंडली की हर एक बैठक में मुफ़े उत्त वृद्ध के साथ हाज़िर रहने 
की अनुमति मिल गए । हर बार में बड़ो ही उत्सुकता के साथ 
व्याख्यान सुनता; मेरे चारों ओर जो सम्भाषण होता उसका 
एक एक अक्तर भेरे कानों में प्रतेश करता । बार बार होने वाले 
प्रयोगों को मेपे आँखें तीत्र उत्कंठा के साथ परखतों रहतीं। इस 
से मेरे क्व्रि-शाब्न के अध्ययन में बाधा तो अवश्य पहूँवो, पर 
यह अनित्रायं था। इस मायावी विद्या के प्रयोगों के लिए 
अधिक समय देना ज़रूरों था। परन्तु ऋकृषि-शात्र में मेरी 
स्वाभाविक प्रवीणता होने के कारण किसी तरह, बिना विशेष कष्ट 
उठाये, मैंने ऋषि-विज्ञान की उपाधि को परीक्षा पास कर ली | 

“मैंने उस यहूदी को दी हुई समस्त प्राचीन पोथियाँ पढ़ 
डालीं और जादू के उन सब साधनों ब प्रक्रिया का अच्छा 
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करभ्यास कर लिया, जो उसने सिखाई थीं। इसमें मेने शीघ्र 
ही ऐसी उञ्नति की कि में ऐसी नई बातों की खोज भो करने लगा 
जिनझो यहूदी स्त्रयं नहीं जानता या । दोते होते में इस विद्या का 
विशेषज्ञ समझा जाने लगा । कैरो की सेसाइटी में मैंने इस विषय 
पर कई व्याख्यान दिए और प्रत्यक्ष प्रयाग भी कर दिखाए । इस 
का परिणाम यह हुआ कि उस सेसाइटी के सदस्यों ने मुझे अपना: 
अध्यक्ष बना लिया। १२ वैे तक में उस सेसाइटी का अगुआ 
बना रहा। बाद को उससे इस्तीफा देकर में अलग हुआ, क्योंकि 
मिस्र देश के बाहर कुछ अन्य देशों की यात्रा करने की, और 
साथ ही धन कमाने को भी, मेरी इच्छा हुई ।” 


महमूद बे इतना कह कर रुक गये, ओर अपनी सावधानी से. 
चित्रित उंगलियों से-- जिन पर भेरा ध्यान गये बिना न रहा-- 
जन्होंने सिगरेट की राख गिरा दो । 


मैंने कह्ा--“घन कमाना तो टेढ़ी खीर है ।” 

उन्द्रोंने हँसते हुए कहा : 

“जैरे लिए तो आसान ही है। थोड़े से असाधारण 
धनवान व्यक्ति ही तो मुर्क चाहिए जो मरी णोबो ताक़तों से 
फायदा उठाना चाहते हों । इस समय भी दो-चार धनाक््य पारसी 
ओर हिन्दू व्यक्तियों से मेरी जान पहचान हो गई है । अपने 
व्यापार के मामलों ओर दिक्कतों के सम्बन्ध में मेरी सलाह लेने वे 
यहाँ चले आते हैं | जो बात उन्हें धोखे में डाल दे उससे वे बचना 
चाहते, अथवा ऐसो बात का पता लगाना चाहते हैं जिसको 
खोज इस रहस्थसय विद्या के ज्ञात के बिसा पाना अपम्भव है। में 
डन लोगों से सहज ही में काझो ऊँची फोस लेता हूँ ; १०० रू० से 
कम तो मैं लेता ही नहीं । स्पष्ट बात तो यह है कि में बहुत सा 
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“घन संचित करना चाहता हूँ । बाद को इन सब बातों से अलग 
होकर अपने मिस्र देश के किसी अन्तर्भाग में जा बसेंगा। एक 
“विशाल नारंगी का बाग खरीद कर फिर से खेती बारी को 
अपनाऊँगा ।” 


“आप सीधे मिस्र से यहाँ आये हैं ९” 


“जी नहीं, केरो छोड़ने पर मैंने सीरिया और पैलेस्टाइन में 
कुछ समय बिताया। सोरिया के पुलिस अफपरों ने जब मेरी 
ताक़तों की बात सुनो तो वे मुझ में अकसर मदद माँगते के जिए 
आने लो। जब कभो ऊिसी जुर्म का पता लगाने में वे हैरान 
होते और हार कर थक जाते तो अन्त में मेरी शरण लेते । 
“प्रायः हर एक मामले में मुझे अपराधी का राज़ बताने में सफ 
लता मिली । 


+ अ 6 
“यह आप से केसे हो सका ?” 


... “मेरी वशवर्ती प्रेतामाएं मेरी आँखों के सामने जुर्म का 
चथाथे दृश्य खड़ा कर देतो थों ओर मैं उसका सच्चा रहस्य जान 
जाता था । 


महमूद बे एक क्षण तक अपनो स्प्रृति को बटोरते हुए साचने 

लगे और में शान्ति से उतक्री आगे की बातों को प्रतीत्ा 
करने लगा । “हाँ, में समझता हूँ आप मुझे एक प्रकार का जिन्नी 
अथांत प्रेत-त्रिद्या विशारद कर सकूते हैं क्योंकि में सबप्रुचर श्रेतों 

से काम लिया करता हूँ । लेकिन, में वाघ्तविक अ 4 में वह भी हूँ 

“जिसे आप लोग जादूगर कहते हैं-इन्द्रजालिक नहों>और 
“दूसरों के गुप्त भावों को पढ़ने बाला भी हूँ । बस, इससे ओर ऊँचा 
दोने का में दावा नहीं करता !”” 
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वह जो कुछ होने का दावा करते हैं वही मुझे आश्चर्य -चकित 
कर देने के लिए पर्याप्त है। 


मैंने उनसे पूछा --“ऋपा करके अपने उन सैबी-ताबेदारों की 
-बाबत कुछ समझा दीजिए ।”! 


“मूतों के बारे में ? अच्छा, जितना अधिकार आज मैं उन 
'पर कर रहा हूँ बड़ मुझे तीन बषे की कठोर साधना के बाद आ्राप् 
दो सझा है। इस स्थूल संसार से परे जो दूसरी दुनिया है उसमें 
अच्छे तथा बुरे सभा प्रकार के भूत-प्रेत नित्रास करते हैं। में 
सदा अच्छे प्रेतों से हो काम लेते का यज्न करता हूँ। उनमें से 
कुछ वे हैं जो इस संघार से मर कर बढ़ां पहुँचते हैं। परन्तु भेरे 
धअधिकतर ताब्रेदार तो जिन्न हैं जो प्रेत लोक के आदि निवासी 
हैं और जिन्हें कभी मनुःय का शरीर नहीं मिला है । उनमें से 
कुछ तो जानवरों के समान बुद्धिहीन हैं और कुद्ध मनुष्यों के 
समान बुद्धिमान । कुद्ठ जिन्न दुष्ट स्वभाव के भी होते हैं--जिन्न 
शब्द मिस्र देश का है इसका अंपे जी भाषा का परयोयवाची शब्द 
मुझे नहीं माह्यम है।इन दुष्ट जिन्नों से निन्न कोटि के इन्द्र- 
जालिक, ख़ास कर अफ्रीका के टोना करने वाले ओमा लोग, 
काम लिया करते हैं। में उन से भूल कर भी सरोकार नहीं रखता । 
वे बड़े खतरनाक सेवक हैं ओर कभी कभी अपन ही मालिक से 
'दुगा करके उसको जान ले लेते हैं ।” 


“बे मानवी-प्रेत कौन हैं जिनसे आप काम लेते हैं १” 


“मैं आप से बता सकता हूँ ; उनमें से एक मेरा ही भाई है । 
जह कुछ साल पहले मर' चुका है । सगर यह बात याद रखिए, 
मैं प्रेतों का माध्यम करने वाला नहीं हूँ । मेरे शरोर में न कोई 
भूत प्रवेश कर सकता है और न में उन्हें अपने ऊपर किसी 
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प्रकार का प्रभाव ही ठालने देता हूँ।मेरा भाई मेरे सन पर 
अपनी इच्छा अंकित कर देता है. अथवा मेरे मनोनेत्र फे आगे 
अपने विचारों का चित्र सा खींच देता है ; इस प्रकार बह मुझसे 
वातीलाप कर सकता है। इसी रीति से कल मैंने आप के लिखे 
. प्रश्नों को जान लिया था ।”' 


“ओर आपके आज्ञाकारी जिन्न ?” 


“उनमें से लगभग ३० मेरे वशवर्ती हैं । उन्हें काबू में लाने 
के धाद मुझे उनको आज्ञापालम का क्रम सिखाना पड़ा, ठीक 
उसी तरह जैसे बच्चों को नाचना सिखाया जाता है। उनमें 
से हर एक का नाम जान लेना मेरे लिए ज़रूरी है, नहीं तो न वे 
लाए जा सकते हैं और न उनसे काई कास ही लिया जा सकता 
है। इनमें से कुछ के नाम तो मैंने उन पुरानी पोधियों से जान 
लिये जो उस यहूदी ने दी थीं ।” 

महमूद बे ने सिगरेट की डिविया फिर से मेरी तरक खिसका 
दी और फिर कहने लगे : 

“मैंने प्रत्येक प्रेत को सिन्न भिन्न काम सोंपें हैं और उन्हें भिन्न 

(े किक ४), ७. 
भिन्न कार्य करने की शिक्षा दी है । कल आप के काराज़ पर जिस 
जिन्न ने पेन्सिल से जवाब लिख दिया था, उससे आप का सवाल 
जानने के काम में में काई मदद नहीं पा सकता था ।” 
« “आप इन भूतों के सम्पक में केसे आते हैं ९” 

“एकाप्रचित्त होकर उनका ध्यान करने से में उन्हें बहुत ही 

जल्द अपने पास बुला ले सकता हूँ।पर साधारणतः जिस 


जिन्न से मुझे काम लेना होता है उसका नाम अरबो में लिख देता 
हूँ; उसी क्षण वह मेरे पास दोड़ा आधेगा। ” 
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मसिशल्ल सिवासी ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली, फिए उठ कर 
बोला : 

“फेरे प्रिय मित्र, अफ़सोस है कि में अब अपने उपायों का 
इससे अधिक स्पष्टीकरण नहीं कर सकता | आप समम ही गये 
'होंग कि मुझे इस विषय को क्यों गुप्त रखना चाहिए | अगर 
अछाह की मर्जी हुई ता हम किसी दूसरे दिन मिलेंगे । 
आदाद अज ।” 

सिर भुकाते समय जब वह मुस्करा दिया उसके सफ़ेद दांत 
चसक उठे | 


हमारी मुलाक़ात समाप्त हुई । 


७ रैक 


ट ग ५ 


बम्बई को रात का अनुभव | काफ़ो रात बीत जाने पर मैं 
बिस्‍्तरे पर गया लेकिन किसी तरह नोंद नहीं आई। उम्स के 
के मारे दम घुटने लगा । हवा में काइ प्राणद शक्ति नज़र ही नहीं 
आती थी | गरमी असह्य हों गई थी। छत से लटकने वाला 
बिजली का पंखा जोर से चल रहा था पर उससे मुझे काफ़ी 
आरास नहीं मिल रहा था, इतना आराम कि भेरी आँखें बन्द 
ही जायें | मुझे इतनी गर्मी का कभी अनुभव नहीं था। इस 
कारण मेश दम घुटने लगा । साँस लेना भी मेरे लिए कठिन 
माल्म हो रहा था । मेरे अभागे बदन से पसीने को धार छूट 
रही थी। मेरा पायजामा उस पसोने के कारण वर हो गया । 
मेरा दिमाग बेचेन था। नींद न आने का भयानक रोग आज 
की रात मुझे अपना शिकार बनाने लगा और मेरे भाग्य में 
यही बदा था कि भारत के सेरे सफर के आखिरी दिन तक इससे 
मेरा पिंड न छूटे । अपने को इस देश की आबहवा के अनुकूल 


( ५८ ) 


बना लेने का सौदा मेरे लिए बहुत मेहगा पड़ा है। ऐसा होना भी 
अवश्यम्भावों था । 

कफ़न के समान मेरे बिस्तर को एक सफ़ेद मसहरी घेरे हुए 
थी । बरामदे की ओर दीवार में एक लम्बी खिड़की थी। उसके 
द्वारा चाँदनी का प्रवाह भीतर उमड़ा आ रहा था क्यौर उसकी 
डदास छाया भीतरी छत पर पड़ रही थी | 

मैं लेटे लेटे महमूद बे के साथ अपनी सुबह की बात- 
चीत और पिछले दिन के असाधारण प्रद्शनों के बारे में मनन 
करने लगा । उन्होंने उन सारी बातों को एक ढंग से सममाः 
दिया था पर उस बयान के अतिरिक्त उनके सम्बन्ध में और कोई 
मर्स की बात मैं जान नहीं सका । वे जिन ३०-३० गैबी खिदमत- 
गारों का जिक्र करते हैं यदि सच ही उनको हस्ती हो, तो निश्चय 
ही हम आज दिन भी उस मध्यकालीन दुनियाँ में रहनेबालों से 
भिन्न नहीं हैं जब कि यूरोप के हर शदर में जादू-्टोना करने वाले. 
रहा करते थे । 

इस समस्या के। हल करने की में जितनी कोशिश कर रहा 
था उतना ही चकित मुझे रह जाना पड़ता था । 


पेंसिल और कागज, दोनों को एक साथ ही हाथ में लेने के- 
लिए महमूद बे ने मुझ से क्‍यों कहा था ? उनके बताये जिन्न क्या 
पसिल के किसी अंश के द्वारा ग्रेवी ढंग से जवाब लिख देते थे ? 


में इसी प्रकार की कुछ अन्य बातों के लिए अपनी स्मृति को 
टटोलने लगा | वेनिस निवासी प्रसिद्ध पयंटक मार्को पोलों ने भी 
कुछ इसी प्रकार को बातों का अपने यात्रा वृतान्त में उदलेख' 
: किया है। उन्होंने लिखा है कि चीन, तातार और तिब्बत में 
उनकी कुछ जादूगरों से भेंट हुई थी । वे भी पेंसिल छुए बिना: 


( ५९५ ) 


ही उससे कागज़ पर लिख कर दिखा सकते थे। इन अजीब: 
जादूगरों ने उनको बताया था कि दत्र-मंत्र ओर माड़्-फंक की 
विद्या उन लोगों में कई सादियों से चली ञआ। रही थी । 


मुझे एक और व्यक्ति की भी याद आ रही है। रूस की 
विचित्र महिला हेलीना पेट्रोला ब्लावटस्की ने, जिन्होंने 
थियोसाफिकल सोसाइटी को नींव डाली, ५० वर्ष पूर्व 
कुछ इसी ढंग की करामातें दिखाई थीं। उनकी इच्छा-शक्ति 
द्वारा उनके कुछ खास चेलों को लम्बे चौड़े संदेश भी मिला 
करते थे । उन्होंने कुंछ दार्शनिक प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का 
उत्तर ठीक उसी पतन्न पर किसी ग़ेबी ढंग से लिखा मिलता था 
जिस पर वे प्रश्न लिखे होते थे । यह भी एक ध्यान देने योग्य बात 
है कि मार्कों पोली ने जिन प्रदेशों का इस सम्बन्ध में उल्‍्लख 
किया है उन्हीं तातार और तिब्बत के प्रान्तों से ब्लावटस्की ने भी 
अपना परिचय बतलाया है। परन्तु महमूद बे के समान किन्दीं 
गबी ज़िन्नों को अपने कब्ज़े में रखने का दावा उन्होंने पेश नहीं 
किया है । उनका कहना था कि लिखने का काम उनके तिब्बत 
के महात्मागण ही किया करते थे । ब्लावटस्की कहा करती थीं 
कि ये महात्मा इसी संसार में हाइ-मांस का शरीर धारण किये 
हुए हैं और अशृश्य रूप से उनके समाज के सदस्यों को प्रेरणा 
देते हैं । जो हो, ब्लावटस्को के महात्मागण महमूद बे के जिन्नों की 
अपेक्षा अधिक सिद्ध हस्त थे क्‍योंकि वे तिव्बल से ही सैकड़ों 
मील की दूरी पर भी इस अदभुत करामात को कर सकते थे । 
जनसाघधारण ने ब्लावटस्की के कथनों की सत्यता के सम्बन्ध में 
बड़ा सन्देह श्रकट किया था कि तिब्बत में इस प्रकार के महात्मा 
वास्तव में हैं या नहीं | किन्तु इन सब भमेलों से भर्के कोई मतलब 
नहीं है । उक्त महिला को स्वगं सिधारे कितने ही वष बीत गये । 


( ६० ) 
:मैं तो अपने अनुभव की बांत॑ जानता हूँ । अपनी आँखों देखी बात 
मुझे याद है। में उसका सम भले ही न समझता सकू परन्तु मंह- 
 मूद वे की करामात धोखे की टट्टी नहीं है। 
बेशक महमूद बे बीसवीं सदी के एक अद्भुत जादुगर हैं। 
भारत की भूमि पर पैर रखते ही इस अजीब तांत्रिक से मेरी 
यह भेंट भविष्य में मेरे सामने घटने वाली और भी अनेक 
अदूभुत बातों की मानों सूचना दे रद्दी थी। इस प्रकार मैंने 
अपने भारत अमण सम्बन्धी अनुभवों का श्रीगणेश क्रिया और 
मेरी डायरी के कोरे पन्ने मेरे इस नवीन अनुभव की गाथा से 
रंग गये । 
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पेगम्बर से भेंट 


“आपको देख कर मुमे बड़ी खुशो हुई”, यों कह कर महर 
आवा ने कुद् शिष्टाचार के ढंग से मेरा आवभगत को । मुझे क्या 
माहझुूम था कि वे कुछ सप्य तक किलो समय पश्चिमी संसार 
के आकाश में उल्क्रा के समान चमक उठेंगे और यूरोप तथा 
अमेरिका के लाखों आदमियों की उत्सुकता को भड़का देंगे और 
फिर उद्ी तीत्र गति से अनादरित हो कर अदृश्य हो जाय॑ंग। 
उनसे भेंट करने वालों में में सचले पहला पश्चिमी पत्र-संवाद- 
दाता था, क्योंकि जब उनके निकटवर्तियों को छोड़ कर और कहीं 
भी उनका नाम प्रायः अज्ञात था तभी मैं उनझा पता लगा कर 
उनके निवास स्थान ही पर उनसे मिला था ! 


मुझे उनके एक प्रधान शिष्य से परिचय प्राप्त हुआ था ओर 
कुछ लिखा-पढ़ी के बाद मुझे आश्वय होने लगा कि यह क्रिस 
ढंग का विचित्र व्यक्ति है जो अपने आप को पेग्मम्बरों की श्रेणी 
में समझते लगा है। मुझको अपने गुरु के पास ले चलने के 
लिए दो पारसो शिष्य बम्बई आये थे। शहर से रवाना होने से 
पहले ही उन्होंने मुकझो बता दिया था कि उनके गुरुदेव की 
भेंट के लिए मुझे अवश्य ही कुद् चुने हुए उत्तम फूल और 
'फल खरीदना होगा । इसलिए दम लोगों ने बाज़ार की राह लो ; 
वहाँ मेरो ओर से उन्होंने एक बड़ी टोकरी भर भंटद का 
सामान खरीदा | 

गु० ४ 


( ६२ ) 

दूसरे दिन सुबह हमारी गाड़ी रात भर के सफर के बाद 
अहमदनगर स्टेशन पर पहुँची | मुझे स्मरण हुआ कि यहीं 
कठोर हृदय ओरेंगऊंब ने, जो गाजी ओर मुग़ल तरुत का एक 
जौहर सममभा गया है, आखिरी वार अपनी लम्बी दाढ़ी सुहलायी 
थी, क्‍योंकि यहीं यमदेव ने उनको उन्हीं के खेमे में घर पकड़ा 
था । स्टेशन पर महासमर के समय को एक पुरानी फोर्ड मोटर, . 
जो मेहर बाबा के स्थान वालों की सवारी के काम में आती थी, 
हमारी प्रतीज्षा कर रही थी। हमें समतल भूमि को पार करते 
हुए कोई सात मील का रास्ता तय करना था । कुछ दूर तक. 
सड़क के दोनों ओर नीम के पेड़ों की श्रेणी दिल्लाई पड़ी। 
बीच में एक छोटा गाँव नज़र आया जिसके मन्दिर को चोटी 
के अगल-बगल भूरे छप्परों का एक मांड दिखाई पड़ता था। फिर 
एक छोटो नदी मिल्री । उसके दोनों किनारे गुलाबी और सुन-- 
हले रंग के फूलों से बहुत ही खुहावने मांछ्म होते थे । उस 
नदी के कीचड़ से भरे छिद्ले पानी में भेंसें मग्न हो कर आराम 
कर रही थीं । 

फिर हम सेहर बाबा की विचित्र बस्ती में पहुँच गये । वहाँ 
का दृश्य कुछ अजीब था | कुछ मकान इधर उधर, बिधरे 
हुए खड़े थे । एक खेत में कुछ निराले ढंग के पत्थर के मकान 
दिखाई दिये | मुफे वतलाया गया कि ये किसी पुरानी छात्रनी 
के बचे-खुचे अंश हैं। उप्तसे लगे हुए एक खेत के बोच में तीन 
सादे काठ के बंगले खड़े थे। वहाँ से कोई दो फलोंग की 
दूरी पर एक छोटा गाँव, आरंगाँव था। सारा दृश्य कुछ उजड़ा 
सा दिखाई पड़ता था। मेरे पारसी मित्र मुझे यह समझाने में 
उलमे हुए दिखाई दिये कि यह स्थान मेहर बाबा का सदर: 
मुकाम नहीं है बरन्‌ उनके एकान्तवांस का स्थान है। उन्होंने. 


( ६३ ) 
मुमको बताया कि उनका सदर मुकाम नासिक नगर के पासः 
है जहाँ उनके कई खास चेले रहा करते हैं और वहीं साधाः 
णुतया अतिथियों फा आदर किया जाता है। 

हमारे आगे बढ़ने पर एक बंगले में से कुछ लोग बाहर 
आये | वे बरामदे में मुस्कराते 'हुए इधर उधर टहलने लगे | उन 
के चेहरों से यह सार जाहिर हो रहा था कि वे अपने. बोचः 
में मु अंग्रेज़् व्यक्ति को पा कर बड़े खुश हो रहे. हैं। हम 
एक खेत को पार कर एक विविन्न धर के पास आ पहुँचे । 
चह एक कृत्रिम गुफा मात्र थी जा इंटों की बनी थी। खरदुर 
पत्थरों से ज़मीन जड़ी हुई थी। उस ग़ुफ़ा को चौड़ाई कोई 
आ5 फुट होगो । उसका मँह दक्षिण को ओर था ओर उसके 
द्रवाऊ में से सुबह की सूय-रश्मि अच्छी तरह भीतर प्रवेश 
कर पातो थीं। मैंने चारों ओर अपनी निगाह दौड़ाई तो दूर 
तक आँख के सामने खेत बिछे हुए दिखाई दिये। सुदूर क्षितिज 
पर पूव॑ की ओर पबेतों को गोलाकार पंक्ति खड़ो थी । नीचे की: 
ओर तराई में वृक्ञों के एक मुएमुट के बीच एक देद्गबातो बधस्‍्ती 
थी । सब ही यह पारसो पेग़म्बर प्राकृतिक छबत्रि के उपासक: 
हैं क्‍योंकि उन्होंने शहरों के कोलाहल से दूर इस एकान्त ओर 
प्रशांतिमय बायुमंडल के बोच अपना आवास चुना है । वास्तव 
में बमन्बई के चकरात वाले कोलाइलपूण जीवन के बाद, इस 
निराकुल प्रशान्त आवास को पा कर में बड़ा ही प्रसन्न हुआ । 

गुफ़ा के द्वार पर दो आदमी खड़े चौकूसी कर रहे थे। 
हमारे पहुँचते ही उनमें से एक अपने मालिक से हमारे आगमन 
की बात कह कर अपना कतंव्य जानने के लिए गया | मेरे साथ 
जो व्यक्ति आये थे, उनमें से एक ने मुझे सहेजा--“सिगरेठ फेंक: 
दीजिये, बाबा इन चीज़ों को पसन्द नहीं करते।” मेंने उस 


न्‍ ( छ््छ हि ) 


आपत्तिजनक सिगरेट के फेंक दिया । एक मिनट बांद हस 
इस नये पेरम्बर कहलाने वाले महात्मा के सामने पहुँच गंये । 
सारे फर्श पर एक बहुत सुन्दर ईरानी कालीन बिछा था। 

गुफा के भीतर एक ओर मेहर बाबा बेटे थे। मैंने जो कल्पना की 
थी, उनका रूप उससे कुछ भिन्न ही था। उनकी रष्टि मेरे भीतर 
'सैठती न थी। उनके चेहरे पर दहृढ़ता की कलक तक नहीं ! यद्यपि 
उनके चारों ओर के वायुमंडल में मुझे किसो प्रकार के अलौकिक 
और सौभ्य भाव की प्रतोति होती थो, तो भी मुझे अचरज होने 
लगा कि मेरे भीतर उनके दर्शन के साथ ही बिज्लो क्यों नहीं 

दौड़ गई जैसा कि किसी सच्चे महात्मा, जिसको लाखों व्यक्ति 
चूजते हों, के सामने पहुँचने पर अवश्य ही होनी चाहिए । 

वे एक शुश्र सकेद लम्बा चोगा पहने हुए थे जो पुराने ढंग 

की रात में पहनने की अंगरेजी शर्ट के समान था। उनके चेहरे 

से सौजन्य ओर दया के भाव छलके पड़ते थे | उनके लालिमा- 
मिश्रित भूरे लम्बे बालों की लटें उनके गने तक लद॒रा रही थीं। 

उनके रेशमा बालों को कोमलता ओर चिकनाई औरतों के बालों 
की सो थी | उनकी नाक कमान के समान कुद्ध ऊपर उभड़ कर 
फिर चील की चोंच सी मुक्रों हुई थी। उनके काले नेत्र स्वच्छ थे 
जोन अविक बड़े थे ओर न छोटे ; पर वे तनिक भी प्रभाव 

डालने वाले नहीं जान पड़े | भूरे रंग को मोटी मूर्छ ओठों पर 
शोमित थीं । उनके चमड़े के रंग से उतका इंरानीपन साफ़ भज्क 

रहा था क्योंकि उनके पिता इरान से आये थे । वे अभी 
युवा ही हैं, आयु ४० वर्ष से कुछ कम ही होगी । सबसे आखिरी 
बात जो मेरे स्मृति-पट पर अंकित हुईं वह यह थी कि उनका 
ललाट कुछ धेँंसा हुआ था। मुझे उसको देख कर अचरज हुआ । 
“क्या ललाट की गठन का भी किसी व्यक्ति की मेधा-शक्ति से कोई 
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तास्तम्य नहीं है-? परु शायद पैग्नस्बर- इनः नियमों के अपवादः 
होते हों ! 

उन्होंने मुझको देख कर कहा--“शआपसे मिल कर मे खुशी 
हुई है ।” लेकिन ये वाक्य उन्होंने औरों के समाच अपनी वाणी 
द्वारा नहीं प्रकट किये । उनकी गोद में एक तख्ती रक्खी है जिस पर 
अपना उत्तर लिख कर वे अपनी तजनी से तहुत ही जल्दी एक 
एक अक्षर को दिखाते जाते हैं। इस प्रक्लार बिना बोले केबल 
संकेतों के द्वारा मेहर बात अपने आशय प्रकट किया करते हैं । 
उनके मंत्री महोदय मरे लिए वे वाक्य ज़ोर से पढ़ देते थे । 


१० जुलाई सन्‌ १९२५ से आज तक इन महात्मा के मुंह से 
एक भी शब्द नहीं निकला है। उनके छोटे भाई ने मुझको बताया 
कि जब वे अपना मूँह खोल कर बोलने लगेगे तो उनका संदेश 
संसार को चकित कर देगा। तब तक वे मौन ब्रत घारण किये 
रहेंगे । 

अपनी दाढ़ो सुहलाते हुए मेहर बाबा ने मेरी रुचि तथा निजीः 
सुविधाओं की बात बड़ी दया के साथ पूछी, मेरे जीवन के बारे 
में प्शश किये और भारतवष के प्रति मेरा प्रेम देख कर अपना: 

सन्‍्तांष प्रकट किया। वे अंग्रेज़ी अच्छी तरह जानते हैं । अतः 
मेरी बातों के अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं हुई । मैंने उनसे. 
अपने लिए कुछ समय माँगा ता उन्होंने शाम का समय नियत 
कर दिया। वे बोल-- “आपको अभी भोजन और आराम की बड़ी 
आवश्यकता है।” वहाँ से उठ कर में एक कमरे में गया | उसके 
भीतर कुछ धधली रोशनी थो । एक कोने में एक पुरानी खाट 
पड़ी थी। उस पर कोई बिछौना नहीं था। एक ओर एक मेज़ 
522 ीर कुर्सी भी थीं जो शायद गऱदर के समय भी व्यवहार में 
लाइ जाती होंगी । इसी कमरे में मुझे एक हफ़े तक रहना था + 
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मैंने कॉच-रहित खिड़की से माॉँक कर देखा | सामने बीहड़ खेत 
इधर उधर बिखरे पड़े थे और एक ओर कहीं कहीं नागफनी स्से 
भरी हुई छोटी भराड़ियाँ फेली हुई थीं । 


चार घंटे बड़ी ही मुश्किल से किसी प्रकार कटे | फिर एक 
बार ईरानी क़ालीन पर मेंने मेहर वाबा के सामने अपने को बेठा 
पाया । इन्हीं मेहर बाबा के इस आश्चयपूर्ण दावे की मुझे जांच 
करनी थी कि वे ही सारी मानव जाति को आध्यात्मिक ज्योति 
अदान कर सही मार्ग पर ले चलने वाले हैं। अपनी तख्ती पर 
अन्होंने सबसे पहले वही वाक्य लिखा जे अपने महत्व के सम्बन्ध 
में वे सदेव कहा करते हैं--“ मैं दुनिया के इतिहास को ही 
पलट दूँगा। ? 


में उनकी बातों को लिखने लगा जिससे उन्हें कुछ असुविधा 
हुई । उन्होंने मुझ से पूछा--“ क्या मुझसे भेंट लमाप्त करने के 
बाद आप अपना लेखन काय नहीं कर सकते ? ” 

मैंने मान लिया और उस क्षण से उनकी बातों को अपने 
स्मृति-पट पर अंकित करने लगा। 

* “जिस प्रकार जड़वादी भौतिक जगत को ही सब कुछ मानने 
चांली दुनिया को एक आध्यात्मिक संदेश सुनाने के लिए इंसा- 
मसीह संसार में आये थे उसी भांति में भी इस जमाने के मानव 
समुदाय को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करने के लिए ही 
आया हूँ । इस प्रकार के दिव्य कार्य-कलाप का एक निश्चित समय 
हुआ करता है। जब समय आ पहुँचेगा में सारे संसार के सामने 
अपना सच्चा स्वरूप प्रकट कर दूंगा। दुनियाँ के जो बड़े बड़े 
पैगम्बर, जैसे इसामसोद, बुद्धदेव, मुहम्मद, जरतस्तू आदि हो 

' गये हैं उनके मुख्य सिद्धान्तों में कोई वास्तविक भेद नहीं है। ये 
सब पैगाम्बर इश्वर के भेजे हुए थे | उनके सारे उपदेशों में एक ही 
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“समान मूल-मंत्रों का समावेश है। इन दिव्य धर्म-प्रवर्तकों ने जनता 
“के सामने अपने को उसी समय प्रकट किया जब कि उनकी सहायता 
की बड़ी भारी आवश्यकता थी, जब आध्यात्मिकता सृत्यु-शय्या पर 
'पड़ी पड़ी कराहतो थो और जड़ अनात्मवाद विजय-गर से माथा 
ऊँचा किये अपना रोब जमाये था । इस ज़माने में हम बहुत जल्द 
कुछ ऐसी ही परिस्थिति की ओर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़े जा 
रहे हैं । अब सारा संसार विषय-वासनाओं, जातियों के स्वार्थों 
ओर घन-सम्पत्ति की उपासनाओं के चंगुल में फँसा हुआ है। 
ईश्वर का कोई नाम तक नहीं लेता । सच्चे धर्म को सर्वत्र निन्‍्दा 
'की जा रही है क्योंकि वह बहुत विक्रत हो गया है; उपासक तो 
सच्चे ओर दिव्य जीवन के लिए लालायित हो रहे हैं पर पुजारी 
स्नीरस पत्थर उनके मत्थे मढ़ देने को तय्यार हैं। इन्हीं कारणों से, 
फिर से धर्म के अभ्युत्थान के लिए सत्य-धर्म की स्थापना के 
लिए, लोगों को भोतिक जीवन की अंधतम जड़ता से जगाने के 
लिए, इंश्वर को अवश्यमेव एक सच्चे धर्म-प्रवर्तक को दुनिया के 
बीच में भेजना पड़ेगा। मैं उन पुराने पैग़म्बरों के मार्ग पर ही 
चल रहा हूँ । यही मेरा संदेश है ; इश्वर ने मुझे यद्द काम करने 
'का आदेश दिया है ।” 
उनके मंत्री महोदय इन आम्रयंजनक ध्रुव बचनों को मुमे 
सुना रहे थे ओर में चुपचाप सुनता रहा । मैंने अपनी ओर से 
'किसी प्रकार का सानसिक प्रतिरोध खड़ा नहीं क्रिया । मेरा सन 
'-एकदम खुला हुआ था । इन कथनों की परोक्षा करने को अपनी 
लालपा को थाड़ी देर तक में रोके रहा। इसका मतलब यह 
कदापि नदीं था कि में उनकी बातों को सच मानने लगा था। 
बात सिर्फ इतनी हो थी कि प्राच्य वासियों की बातें सुन लेना एक 
'कला है और मैं उससे श्रच्छी तरह परिचित था। नहीं तो किसी 


( ६ंट ) 
भी पंश्रिमी व्यक्ति को अंपनी सारी मेहनत के बदले शायद कुंछ 
भी हाथ नहीं लगेगा चाहे उन बातों में संमणीय सार भी हो । 
संत्य कड़ी जाँच की आँच खूब सह सकता है, पर पश्चिमी व्यक्ति: 
को चाहिए कि वह अपनी पद्धवियों को ग्राच्य मनोवृत्तियों के 
अनुकूल बदल ले । मेहर बाबा बड़ी हमदर्दी से साथ मेरी आर 
तांक कर मुस्कराये और फिर बोलने लगे । 


“अपने जीवन को सुधार कर ईश्वर के उन्मुख बनाने में 
लोगों को मदद पहुँचाने के लिए पैग़म्बरगण कुछ नियमों तथा 
व्यवस्थाओं का प्रतिपादन किया करते हैं। धीरे धीरे ये ही नियम 
एक संगठित धर्म का रूप धारण कर लेते हैं और उस धर्म के. 
प्रामाणिक सिद्धान्त बन जाते हैं । जेकिन उस धरम के आदि प्रवतेक 
के जोवन काल में जो आदशोत्मक वायुमण्डल छाया रहता है, 
जो जीती जागती प्राणशद शक्ति जागरूक रहती है, वह उनके 
मरने के बाद क्रमशः धीरे घीरे छ॒प्त हो जाती है । यही कारण 
हैं कि कोई भी धमं-प्रणाली किसी को सत्य के निकट नहीं 
पहुँचा सकती । यही वजह है कि सच्चा धर्म सदा ही व्यक्तिगत: 
होता है। धार्मिक संप्रदाय उन्त पुरातत्व भ्रेमी गबंषकों की 
मंडलियों के समान हैं जो विगत जीवन तथा अतीत के मृतकाय 
में फिर से जान फूकने की चेष्टा किया करती हैं। इसलिए में 
कोई नवीन धर्म, संग्रदाय या संगठन की नींव डालने की चेश्रा 
कतई नहीं करूंगा । हाँ में अवश्यमेव सभी जातियों के धार्मिक 
विचारों को पुनरुजीवित करूँगा, जीवन के मर्मों का कुछ अधिक 
ज्ञान लोगों को समझा कर उन्हें प्रबोध दूँगा। धर्म-प्रवरततेकों के 
निधन के कई सदियों बाद जो मत तथा सिद्धान्त नये रूप से 
इजाद किये जाते हैं उनमें प्रायः आश्चर्यजनक पारस्परिक विरोध 
और मतभेद दिखाई देता है, पर सभो धर्मों के मूल सिद्धान्त 
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प्रायः मेल खाते हैं, क्योंकि उन समी का एक हीं स्थान-- ईश्वर - 
से उद्भव है। इसी कारण जब मैं अपने को खुल कर पैराम्धरः 
के रूप सें प्रकट करूँगा तब किसी धर्म का खण्डन नहीं करूँगा । 
हाँ, किसी एक विशेष धर्म का समर्थन भी नहीं करूँगा। में 
लोगों को दृष्टि को साम्प्रदायिक मतभेदों से दूर हटा लेना चाहता 
हूँ ताकि वे मौलिक सत्य पर बिना दिक्कत के सहमत हो जायें। 
आपको याद रखना होगा क्रि प्रत्येक घम-प्रवतेक अपने को 
प्रकट करने से पहले देश काल और पात्र आदि का खूब ध्यान 
करता है। अतणएव . वह समय आदि परिस्थितियों को देख कर 
सब के अनुकूल और सब को जो सुलभ हों ऐसे ही सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन करता है ।” 


इन उदात्त विचारों का मेरे दिमाग पर असर डालने के लिए 
मेहर बाबा ने कुछ देर तक बातचीत का तार तोड़ दिया । फिर 
उनकी बातें दूसरे ही ढर्र में पड़ गयीं। बोले--“आप को मातम 
नहीं है कि सभी राष्ट्र इस नये ज़माने में शीघ्र यातायात के: 
साधनों से केसे निकट हो गये हैं ? देखते नहीं हैं कि रेल, जहाज 
टेलीफोन, तार, बेतार के तार और अखबार आदि ने सारे 
संसार को क्रितने समीप, कितनी गहरी एकता में गंथ दिया है ९ 
किसी देश में यदि कोइ खास घटना घटी तो सिफे एक रोज़ ही 
में ही दस हज़ार मील की दूरी पर रहने वाले को भी वह मालूम 
हो जाती है । अतण्व यदि कोई किसी खास संदेश पहुँचाने का 
इच्छुक हो तो उपते श्रोताओं के रूप में करीब करीब सारी दुनिया 
तय्यार मिल जायेगी । इन सभी बातों का एक विशेष कारण 
अवश्य है। वह्‌ समय बहुत हो निकट है जब कि मानव जाति को 
एक सावभौम आध्यात्मिक संदेश पहुँचाने का, जिससे सभी 
जातियों और सभो राष्ट्रों को काफ़ी मदद मिले, अवसर उपस्थित 
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'होगा। गरज़ यह कि मेरे एक सावभौम विश्व-संदेश को सुनाने 
- के उपयुक्त रास्ता तय्यार किया जा रहा है ।” 
इस स्तम्मित करने वाली घोषणा से सुमे अच्छी तरह माल्म 
- हो गया कि मेहर बाबा को अपने भविष्य के बारे में कितना भारी 
आत्म-विश्वास है। उनका रंग-रूप भी इस बात की गवाही दे रहा 
- था । उनका अपना अनुमान यह है कि वे अपने भावी संदेश को 
जितना मूल्यवान समभते हैं उससे कहीं अधिक मूल्यवान वह 
अन्त में प्रमाणित होगा । 
“लेकिन आशप संसार को अपना संदेश कब सुनाएंगे ९” 
'औैं अपना मौत त्याग कर अपना संदेश ले कर दुनिया के 
. सामने उस सभय आूँगा जब दुनिया में चारों ओर घोर अ्रशान्ति 
लहरें मारती होगी । क्‍योंकि तभी संसार को मेरी सच से अधिक 
आवश्यकता होगी, जब दुनिया उपद्रवों के थपेड़ों से बेचेन होगी। 
जब चारों ओर भूकम्प, पानी की बाढ़ और ज्वालामुखी परवेतों से 
अग्रि-वर्षा होगी, जत्र पूष और पश्चिम दोनों युद्धाप्मि से प्रज्वलित 
हो कर सभकते होंगे; तब मैं अपने को प्रकट करूंगा। निस्सन्देह 
सारी दुनिया को यातनाएँ भुगतनी ही पड़ेंगी क्योंकि तभी उसका 
- उद्धार सम्भव होगा !” 
“आप यह तो जानते ही होंगे कि यह भावी महासमर कितने 
दिनों बाद होगा ९” 
“क्यों नहीं ? वह निकट भविष्य में होने वाला है। पर में 
"किसी को उसकी तिथि बतलाना नहीं चाहता |” 
में बोल उठा--“यह बड़ी भयानक भविष्यद्वाणी है |” 
मेहर बाबा अपनी कोमल डेंगलियाँ फेलाते हुए बोले : 


देखिये अध्याय १४, 





( ७१ ) 


“हाँ ' भयानक अ्रवश्य है। भविष्य में होने बाला वह युद्ध 
- बड़ा ही भयंकर होगा ; क्योंकि वेज्ञानिकों की प्रतिभा उसको बड़ा 
ही उम्र रूप, पिछले महासमर से भी कहीं भय॑कर रूप, दे देगी। 
तो भी वह युद्ध बहुत थोड़े समय तक चलेगा--शायद कुछ 
महीनों तक ही--और जब वह अत्यन्त प्रचश्ड हो उठेगा में 
अपने पैग़म्बर रूप को प्रकट करूँगा और सारे संसार को 
अपना संदेश सुना दूँगा । अपनी आध्यात्मिक शक्ति तथा भौतिक 
अ्य्नों से बहुत जल्द ही इस संघर्ष को में अचानक बन्द कर दूगा 
ओर सभी राष्ट्रों के बीच शान्ति की स्थापना करा दूँगा । पर साथ 
-ही साथ भूमंडल के विभिन्न भागों में महान्‌ प्राकृतिक परिवतेन 
* भी होंगे । जान और माल दोनों को हो बड़ो भारी जोखिमें उठानी 
'पड़ेंगी। में भविष्य में पैग़म्बर बनने का दम इसीलिए भरता 
हूँ कि विश्व में घटनाओं का चक्र ही मुके ऐसा करने के लिए 
- बाध्य करता है। विश्वाप्त रक़्खो, में अपने आध्यात्मिक कार को 
अधूरा नहीं छोड़ जाऊँगा ।” 
मेहर बाबा के सेक्रेटरी महोदय जो मराठों सी की गोलाकार 
काली टोपी पहने हुए थे इन आखिरी शब्दों को कह कर मेरी 
ओर साभिप्राय ताकने लगे। उनके चेहरे से सानों यही भाव 
“भलक रहा था, देखा आपने ! आपको इन बातों ने कितना 
प्रभा वेत किया ! देखते है| हम लोगां को यहाँ कैसी केसी महत्त्व- 
पूर्ण बातें ज्ञात हैं !! 
फिर उनके मालिक की उँगलियाँ तरती पर फिरने लगीं और 
मंत्री महोदय मटपट उनका भाव मुझे बताने के लिए तत्पर होने 
लगे । बोले : 
“युद्ध के बाद एक अनुपम शान्ति दीर्घ काल तक दुनिया में 
'विराजगी, सारे विश्व में शान्ति ही शान्ति का सुमधुर दृश्य देखने 
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को मिलेगा । तब निःशस्त्रीकरण की समस्या केवल जबानी जमा- 
खर्च न रहेगी, वह चरितार्थ हो कर एक स्थूल प्रत्यक्ष सत्य का 
रूप धारण करेगी । जातिगत और संप्रदायगत भगड़े नाममात्र 
को भी नहीं रहेंगे। मैं सारी ढुनिया की यात्रा करूँगा और समस्त 
राष्ट्र मुके देखने के लिए उतावले होंगे। मेरा आध्यात्मिक संदश 
हर एक देश में, हर एक शहर में और देहातों तक में फेल 
जायगा । विश्व-बन्धुत्व, मानव समाज की शान्ति, पतित, असहाय 
लोगों के प्रति सहानुभूति, इश्वर-भक्ति आदि को में खूब ही 
उन्नति पर पहुँचाऊंगा ।” 
“अपनी माठ्भूमि भारत के लिए आप क्या करेंगे ९” 

, “हिन्दुस्तान में जब तक वर्श-व्यवस्था की कुत्सित प्रथा का. 
सत्यानाश न होगा तब तक मुझे शान्ति न मिलेगी । वर्ण-व्यवस्था 
के प्रचलन के साथ ही भारतवर्ष संसार को दृष्टि में पतित हो 
गया | जब दलित और वहिष्कृत वर्गों का पूर्ण रूप से उद्धार हो 
जायगा भारत फिर से प्रगतिशील राष्ट्रों में प्रमुख दिखाई पड़ेगा ।” 

“उसका भविष्य क्या होगा १” 
, “कितने ही दोषों के होते हुए भी आज दुनिया भर में भारत 
ही सब से अधिक आध्यात्मिक देश है। भविष्य उसको अन्य 
राष्ट्रों का नैतिक गुरू बनते देखेगा। सभा मुख्य घम-प्रवतेक पूर्व 
में ही पैदा हुए थे और अब भी आध्यात्मिक ज्योति के लिए 
सारी दुनिया को पू् की ही ओर फिर एक बार उन्मुख होना 
पड़ेगा 77 

मैंने मेहर बाबा के बतलाये हुए उस भावी समय का एक 
दिमाग्यी ज्लाका खींचना चाहा जिसमें समस्त महान पश्चिम 
राष्ट्र छोटे, गहुँआ रंग वाले भारतीयों की चरण सेवा कर 
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'रहे हों पर इसमें मुझेःसफलता. नहीं मिली । शायद मेरे सामने 
जो मूर्ति झुश्रवख्र॒ पहने बैठी हुईं थी, वह मेरी इस उल्लकन को 
समम्त गई क्योंकि उसने फिर कहना प्रारम्भ किया--“ भारत 
की जो ग़लामी इस समय. दिखाई दे रही है बह वास्तविक गुलामी 
नहों है। बह तो केवल शारीरिक दासता है ओर इसीलिए बह 
रिक है। देश की सूक्ष्म आत्मा अमर और महान्‌ है। यद्यपि 
बाहरी दृष्टि से यह देश सब कुछ खो बेठा है तब भी वह अपने 

अन्तःसार से वंचित नहीं हुआ है|” 

जनकी यह सूक्ष्म दलील मेरो समझ में ठोक ठोक नहीं आई 
और मेंने पुराने विषय को फिर से छेड़ दिया । 

“आपके संदेश को कई मुख्य बातें तो हम पश्चिमियों ने 
अन्य अन्य प्रकार से भो समझ रक़्खीं हैं । अतः बताने के लिए 
क्या आपके पास कोई नह बात नहीं है १” 

“प्रो बातें पुराने आध्यात्मिक सत्यों को फिर से केवल 
प्रतिध्यचनित ही कर सकती हैं। पर मेरी रहस्यपू्ण शक्ति ही एक 
ऐसी नई बात है जो संसार के इतिहास में एक नई जान फूंक 
देगो ।”” 


इस बात पर मैंने अधिक बहस नहीं करनी चाही । थोड़ी देर 

तक सन्नाटा छाया रहा। मैंने और कोई प्रश्न नहीं पूछे | में अपनी 

दृष्टि फेर कर उस गुफा के बाहर को ओर ताकने लगा। दूर 
सुनसान खेतों के उस पार पहाड़ों की एक रेखा सी उभड़ी हुईं 

'थी | आसमान में सूये अपना प्रचंड तेज फेला कर प्राणिमात्र को 
मकुलसाए दे रहा था। कई मिनट बोतत्ते चले जा रहे थे। इस 
एकान्त गुफा में, इस असोमित कड़ाके की धूप में, हर बात को 

“भव सत्य के रूप में स्वीकार करने वाले चेलों से घिरे बैठ कर 
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: संसार के सुधार की मनमानी तदबीरें और तजबीज़ें गढ़ लेना: 

और अपने को महान धार्मिक आत्मा घोषित कर लेना बहुत ही 

. आसान है। पर संसार के बोच, स्थूल प्रत्यक्ष घटनाओं के बीच, 

जड़बवादी भौतिक सत्ताओं को ही मानने वाले रूखे शहरों के बीच 
क्या ये सब स्रयाली पुलाव, प्रभात सूर्य की भदने वालों किरणों 

के सामने शीघ्र बिनष्ट होने वाले कुहरे के समान विल्लीन नहीं. 

जायंगे ? 


में बोला--“यूरोप में आज-कल लोग किसी बात की सत्यता 
पर सहज ही विश्वास नहीं कर बठते | आप हमको इस बात का 
क्यों कर विश्वास दिला सकते हैं कि आपकी बातों के मूल में 
एक दैवी प्रेरणा, एक दिव्य शक्ति काम कर रही है ? हमें कैसे 
समझा सकते हैं कि आपको बातों को मूल भित्ति इंश्वरीय आदेश 
है ? आप अजनबी लोगों के मन को अपने आध्यात्मिक विश्वास 
के ढाँचे में कैसे ढाल सकेंगे ? साधारणतया कोई भी पश्चिमी 
व्यक्ति आपसे स्पष्ट रूप से कह देगा कि आपकी बातें असम्भव 
हैं। यही नहीं आपके लाख प्रयत्न करने पर भी आप उसको इन' 
बातों को हँसी उड़ाने से रोक न सकेंगे ।” 

“क्या खूब |! आप सममते नहीं हैं कि तब तक समय कितना 
पलट जायगा ?” 

मेहर बाबा अपने कोमल पीले हाथों को मलन लगे। इसके 
बाद उन्होंने अपने सम्बन्ध में कुछ ऐसे चकित करने वाले दावे 
पेश किये जो पश्चिमियों को शेखचिल्ली की बातें ही मालूम 
पड़ेंगी, परन्तु मेहर बाबा उन बातों को यों ही कह रहे थे मानों 
वे उनको पूर्ण रूप से वास्तविक और स्वाभाविक मानते हों । 


“एक बार अपने को पेराम्बर धोषित कर देने के बाद दुनियां: 
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में कोई भी ऐसी बात न रहेगी जो मेरी शक्ति के विरोध में टिकः 
सके । में खुले तौर पर करामातें करके अपने संदेश को प्रामारििक 
सिद्ध करूँगा | अंधों की आँखों को में ज्याति प्रदान करूंगा, बीमा- - 
रियों को दूर करूंगा, लंगड़े और गुंगे व्यक्तियों को स्वस्थ वना- 
ऊंगा--यहाँ तक कि मर्दों को भी जिला दूँगा। ये सब बातें मेरे 
लिए बाएँ हाथ का खल होंगी। में इन सब करामातों के इसीलिए 
करूँगा कि इनके ज़रिए हर कहीं लोग मेरी बातों पर विश्वास 
करने के लिए मज़बूर हों। तब उनको मेरे सन्देश को स्वीकार 
करने में किसी प्रकार का आगा पीछा करना नहीं पड़ेगा | आल- 
सियों की उत्सुकता ओर कौतूहल के तृप्त करने के लिए ये करा- 
मार्ते नहीं दिखाई जावेंगी, बरन्‌ शक्तियों का भी अपने धेरे में 
ले आने के उद्देश्य से ।” 


में एकदम स्तज्ध रह गया। हमारी बातचीत अब तो 
मनुष्य की साधारण बुद्धि की सीमाएं पार कर रही थी । मेरा 
मन लड़खड़ाने लगा था । हम अब पूरब के ऊहातीत कल्पना के 
प्रप॑च में प्रवेश कर रहे थे । 

पारसी पेशम्बर तब भी कहते ही गये--“तो भी भूल न 
करना ! में अपने चेलों से हमेशा ही कहा करता हूँ कि ये सब 
करामातें मामूली जनता के लिए हैं न कि उनके लिए । मुझे एक 
भी करामात कर दिखाने की क्या पड़ी है। परन्तु में जानता हूँ कि 
एसा करने पर ही साधारण जनता मेरी बातों में विश्वास करने 
लोगगी । इन करामातों से में दुनिया के इसोलिए चकित करूंगा 
जिसमें लोग आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिये उन्मुख 
हो जावें ।” 


मंत्री महोदय बीच ही में बोल उठे--“बाबा अब तक कई 
अदूभुत करामातें दिखा चुके हैं ।” 
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मैं एक-दम चोकन्ना हो गया । 

तुरन्त पूछ बैठा--“जिसे--” 

मेहर बाबा इस प्रकार मुस्कराने लगे मानों अपने बड़प्पन की 

“डपेज्ञा कर रहें हों और बोले : 

/ विष्णु ! फिर कभी बताना | जरूरत पड़ने पर मैं कोई भी 
करामात कर सकता हूँ । जिस दिव्य अवस्था के में पहुँच चुका 
हूँ उस दशा में रहने पर ऐसी बातें विलकुन आसान हो 
जाती है ।” 

मैंने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि दूसरे दिन 

सेक्रेटरी महोदय के जरूर धर पकड़गा और उनसे इन विख्यात 
करामातों का अधिक व्यौरा जान लूँगा। मेरी जाँच का वह अवश्य 
ही एक महत्त्वपूर्ण अंग होगा। मैं ता एक सावधान जिज्ञासु की 
हेसियत से आया हूँ. अतः हर एक बात मेरे लिए निश्चय ही 
लाभदायक सिद्ध होगी । 

फिर थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा । मैंने मेहर बाबा से प्रा्थना 
की कि वें अपने पिछले जोवन के बिषय पर कुछ प्रकाश डालें । 

उन्होंने अपने सेक्रेटरी को मुम्हे दिखाते हुए कहा--“ऐ 
विष्णु इनकों ये बातें भी बता देना। आपको हमारे चेलों से 
बातचीत करने का काफ़ी अवकाश मिलेगा क्योंकि आप कुछ 
दिन यहीं रहेंगे । हमारे चेलों से आप मेरे पूब जीवन का 
वृत्तान्त जान सकते हैं । 

फिर इधर उधर को वातें कुछ देर तक होती रहीं। अन्त में 
मेरी भेंट समाप्त हुई और हम लोग वहाँ से चल दिए । अपने 
कमरे में पहुँच कर सत्र से पहले मैंने जो काम किया बहू सिगरेट 
पीना था। पहले सिगरेट पीने की मुझे जो मनाही हुई थी उसका 


( ७७ ) 


अब मेंने बदला चुकाया और उस सिगरेट के खशव॒दार धंण को 
ऊपर की ओर उठते हुए देखने लगा । 
>< >< >८ 

शाम के ऊैंत एक विचित्र दृश्य देखा। दिन एकदम अस्त 
नहीं हुआ था परन्तु तारागण कुछ कुत्ठ मिलमिलाने लगे थे | 
इस अजीब धघँधलेपन में कुछ तेल के बिराग़ अपनी मंद ज्याति 
प्रसारित करने लगे । मेहर बाबा अपनी गुफा के भीतर आसीन 
ओ और बाहर पास ही के आरंगाँव से आये हुए कुछ दर्शक और 
चेलों का एक मिश्रित कंड गुफा के मुख-द्वार पर एक अधे-गोंला- 
कार बनाए खड़ा हो गया । 

जहाँ कहीं महर बाबा रहते हैं वहीं प्रति संध्या को एक घार्मिक 
विधान किया जाता है और उसी को तैयारी में यह मंडली एकत्रित 
हुई थी। एक शिष्य ने एक छिछले कटोरे में, जो दोपक का काम 
देता था, संदल की सुगंधि से युक्त तेल भर कर बत्ती जला दी। 
सात वार उसने उस प्रदोप स अपने सालिक की आरती उतारी । 
समुपस्थित सज्जनों ने बड़े उच्च स्वर में मंत्र और प्रार्थनाओं का 
ठाठ रचा । उन लोगों की मशरठी भाषा की स्तुति में महर बावा 
का नाम अनेक बार आया । यह स्पष्ट था कि वे मंत्र तथा स्वुति 
उनके मालिक की अत्युक्ति भरी प्रशंसा के सिवा और कुछ नहीं 
थे | हर एक मेहर बाबा की ओर पूज्य भाव से ताक रहा है। 
मेहर का छोटा भाई एक छोटे हारमेनियम के पास बैठ कर 
एक करुण राग बजा कर गायकों का साथ दे रहा है। इस 
संस्कार के समय हर एक भक्त गुफा के अन्दर वारी बारी से 
जाता है और मेहर के सामने साष्टांग दंडबत्‌ करके उनके नंगे 
पैरों का चुम्बन करता है। कोई कोइ तो भक्ति के उद्रेक में इतने 
बह जाते हैँ कि पूर मिनट भर तक अपने स्वामी का पेर चूमते ही 

गु० ६ 
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रहते हैं | मुक को बतलाया गया कि आध्यात्मिक रूप से इस 
क्रिया का बड़ा भारी महत्व और उपयोगिता है, क्योंकि इससे भक्त: 
को मेहर बाबा का आशीवाद प्राप्त होता है. जिससे मक्त के पापों. 
का भार घट जाता है । 

मैं लोट कर अपने कमरे में आ गया और आश्चय करने 
लगा कि कल कौन सी नई बातें ज्ञात होंगी। दूर के खेतों और 
पहाड़ी झाड़ियों से सियारों की हुआ, हुआ की अवाज़ सुनाई 
पड़ती थी जो रात के सन्नाटे में बाधा डाल रही थी। 

दूसरे दिन मेंने सेक्रेटरो महोदय तथा अंग्रज्जी जानने वाले' 
कुछ अन्य चेलों को इकद्रा किया। हम एक अधे-गालाकार रूप 
में बैठ गये । जो अंग्रेज़ी नहीं समझते थे वे कुछ दूर पर खड़े खड़े 
बड़ी उत्सुकता से हमारी ओर ताक कर मुस्कराने लगे | इन सभी 
लोगों से में उनके गुरुदेव के जीवन की उन्न घटनाओं को पृछुने 
लगा जो अब तक मुझे अज्ञात थों । 

पैग़म्बर का निजी नाम मेहर है ; पर वे अपने को 'सदूगुरू 
मेहर बावा' कहते हैं । 'सदूगुर का अथ्थ पूर्ण बोघ पाया हुआ 
गुरु! है। बाबा' प्रेम सूचक शब्द है ओर भारतीयों में प्रायः इसका 
आदरा्थ प्रयोग होता हैँ । उनके शिष्य प्राय: उन्हें 'बाबा' कह कर 
पुकारते है । 

मेहर बावा के पिता पारसी हैं । पारसी लोग जरतस्तू धर्म के 
अनुयाई हैं। मेहर बावा के पिता अपना देश इंरान छोड़ कर 
गरीबी की हालत में भारत आये थ। मेहर उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र 

। इनका जन्म सन्‌ १८९४ में पूना में हुआ था । पाँच बष की 

उम्र सें बालक मेहर पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। वे पढ़ने लिखने' 
में अच्छे थे | सत्रहर्वी साल में मेट्रिक परीक्षा पास करके पूना के: 
डेकन कालेज में दो वर्ष तक उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की । 





हज़रत वाबाजान 
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इसो समय उनके जीवन में कुछ जटिल और दुरूद्द परिवतेन 
नज़र आने लगे | एक शाम के वे साइकिल पर सवार हो कर 
कालेज से घर ल्वॉट रहे थे ओर हज़रत बाबाजान नाम की एक 
मशहूर मुसलमान फ़्कोरिन की कुटिया के सामने से शुजरने ही 
वाले थे कि एक विचित्र बात हो गई। उस समय बाबाजान 
अपने सोफे पर, जो उनकी दीन छुटिया के बाहरी बरामदे में 
रकक्‍्खा हुआ था, लेटी थीं। जब मेहर की साइकिल उनके सामने 
से गुज़रन लगी तो बूढ़ी बाबाजान ने उठ कर उन्हें इशारे से 
बुलाया । वे साइकिल से उतर कर बाबाजान के निकट आये तो 
वाबाजान ने उनके हाथ अपने हाथों में लकर उनका छाती से 
लगा लिया और उनके माथे का चुम्बन किया । इसके वाद क्‍या 
हुआ, यह विधरण कुछ अस्पष्ट सा हैं । मेंन उनके चेलों से जाना 
कि जब महर घर लोटदे तो उनकी बुद्धि चकराइ हुई थी। फिर आठ 
महीने तक महर की मानसिक शक्तियाँ क्रमशः शिथिल होती गढ़ 
आर अन्त में वे अपनी पढ़ाई ठोक ठीक जारी रखने में असमर्थ 
हुए । फल्नतः उन्हें कालेज की पढ़ाई से विदा लेनी पड़ी क्‍योंकि 
कालेज को बारत॑ मेहर के दिमाग में घुसता ही नहीं थीं । 


इसके पश्चात्‌ मेहर अथं-मू्ख जेसी दशा को पहुँच गये 
जिससें वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति भी उदासीन 
आर उनकी पूर्ति कर लेने में असमर्थ बन गये । उनको आँखों की 
ज्योति घोमो पड़ गयी । उनमें अब जीवन की ज्योति नहीं चमकत्ती 
थी । भोजन करना, नड्ाना) शीचादि कार्सो से निश्नत्त होना आदि 
मामूली बातें भी वे कर न पाते थे । उनके पिता जब भोजन करने 
को कहते तो यंत्रवत्‌ कौर मेँह में रख लेते । वरना वे जानते ही 
नहीं थे कि भोजन उनके सामने परोसा क्‍यों जाता है। सारांश 
यह कि वे मनुष्य होते हुए भी यंत्र के समान बन गये थे । 
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२० व का युवा व्यक्ति यदि ऐसी धअवस्था को प्राप्त हो जाय 
जिससे उसके माँ-वाप को उसकी ३ वर्ष के बालक की सी देख- 
रेख करनी पड़े तो इसे मानसिक ह्रास ही कहना होगा। उनके 
व्याकुल पिता ने समझता कि लड़के ने परीक्षा की तैयारी में बेहद 
पढ़ाई की है यहाँ तक कि उसको मानलिक स्थिरता ही लुप हो 
गए है । तब उन्होंने डाक्टरों को शरण्य ली । डाक्टरों ने मेहर की 
जाँच करके उनको मानसिक कमजोरी का शिकार बतलायां और 
इसी बीमारी को दूर करने के इंजेक्शन दिये।९ महीने के 
उपचार के बाद मेहर को यह दयनीय दशा कुछ सुघरनी दिखाई 
दी । अन्त में उन्हें दुनियाँ का ठीक ठीक ज्ञान होने लगा और वे 
कल हद तक साधारण मनुष्यों के समान व्यवहार करने लगे | 

. उनके चंगे हो जाने पर यह देखा गया कि उनके चरित्र में 
एक अजीब परिवतेन हो गया है । पढ़ाई में अब उनका दिल नहीं 
लगता था । सांसारिक सफलता ग्राप्त करने के प्रति थे विरक्त हो 
गये और खेल कूद में जो उनका मन पहले लगता था अब 
बिलकुल जाता रहा था। इन सब के बदले उनके दिल में धार्मिक 
जीवन की गहरी ठृष्णा ने, अपने को आध्यात्म मार्ग का पश्चिक 
जना लेने की अनवरत तत्परता ने, घर कर लिया । 

चूंकि मेहर का विश्वास था कि वाबाजान के चुम्बन नही 
उनमें ये सब परिवतंन किये हैं वे उसी बृद्धा तपरिवनी के पास 
अपने भावी जीवन के वारे में सलाह लेने गये। बाबाजान ने मेहर 
को किसी आध्यात्मिक गुरु की खोज करने की सलाह दी । मेहर 
न जब पूछा कि गुरूदेव की कहाँ प्राप्ति होगी तो वाबाजान ने बड़ी 
अस्पष्टता के साथ शून्य में हाथ फेर दिया। फिर कई स्थानीय 
महात्माओं के मेहर ने दर्शन किये | बाद को पूना के चारों ओर 

१५० मील के दायरे में जितने गाँव थे सभी की उन्होंने खोज की । 





उपासनी महाराज 
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एक दिन वे चलते चलते साकोरी के पास एक मन्दिर पर पहुँचे । 
वह मन्दिर बहुत ही साधारण था लेकिन गाँव बालों ने कहा कि 
उसमें एक बड़े भारी महात्मा रहते हैं | इस प्रकार जब मेहर बाबा 
उपासनी महाराज के सम्प्रुख आय तो उन्होंने जाना कि इतन दिनों 
तक जिन “!रुदेव की खोज में वे भटकते रहे है वे आप ही है। 


साधू बनने की अभिलापा रख कर युवा मेहर समय समय पर 
साकोंरी की यात्रा किया करते थे । जब वे साकारी जाते अपने 
गुरू के साथ कुछ दिन तक अब्श्य रहते | एक वार वे चार 
महान तक वहीं उपासनों महाराज के साथ रहे | भेहर शृढ़ता 
के साथ कहते हैं कि इसी समय वे विश्व-संदेश देने के योग्य 
बनाये गये थे। एक दिन शाम को मेहर अपने कालेज के 
पुराने साथियों और हमजोली के अन्य मित्रों में से लगभग 
३० को ले कर साकोरी गये। पहले ही से मेहर ने अपने 
साथियों से यह संकेत कर रक्खा था कि एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
मेंट होने बाली है । इस टोली के मन्दिर के अन्दर प्रवेश करने 
पर उसके दरवाज़े अन्दर से बन्द कर दिये गये ! तब वहाँ रहने 
वाले गम्भीर मुद्रा वाले उपासनी महाराज उठ कर उन लोगों को 
उपदेश करने लगे | उन्होंने उनस धरम, नीति आदि के बारे में 
कुछ बात कह कर अन्त को बतला दिया कि उन्होंने अपनी 
सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ और ज्ञान तथा विभूतियाँ मेहर 
को प्रदान कर दी हैं। अन्त में उपासनी महाराज ने डन चकित 
श्रोताओं को यह कह कर ओर भी स्तब्घ कर दिया कि मेहर 
पूर्ण सिद्धि को ग्राप्त हो चुके हैं और तत्परता के साथ यह्‌ 
सलाह भी दी कि वे अपने पारसी मित्र के अनुयायी बन 
जावें जिससे उन सब को दोनों लोकों में निस्संदेह आध्यात्मिक 
लाभ होगा । 
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श्रोताओं में किसी किसी ने तो उनकी बातें मान लीं, परन्तु 
कुछ शंका और सन्देह में पड़ गये। एक साल बाद, जब मेहर 
को आयु २७ वर्ष की हो गयी तो उन्होंने अपने चेलों की उस 
छोटी मंडलों को वता दिया कि उन्हें संसार को एक दिव्य इश्व- 
रीय संदेश देने की प्रेरणा हुई है, इश्वर ने मानव जाति को 
उबारने के लिए उन्हें अपना साधन चुन लिया है । उन्होंने स्पष्ट 
रूप से उस इश्वरीय संदेश का मर्म नहीं समककाया पर चन्द्र साल 
बाद उन्होंने यह भी प्रकट किया वे इश्वर के पेग़म्बर हैं । 

सन्‌ १९२४ में पहलो वार मेहर ने विदेशों की यात्रा की ! 
लगभग ६ चेलों को साथ लेकर बे फ़ारस के देश के लिए रवाना 
हुए और अपने चेलों से उन्होंने कहा क्रि वे अपने पूव॑जों के 
देश का भ्रमण करेंगे। जहाज जब वूशायर बंदरगाह पर पहुँचा 
उन्होंने अचानक अपना निश्चय बदल दिया और तुरन्त दूसरे 
जहाज़ द्वारा स्वदेश के लिए प्रस्थान किया । तीन महीने बाद 
जब फारस देश में गदर हुआ और बागियों ने वहाँ की राज- 
धानी को अपने कब्जे में करके पुराने राजवंश को तख्त से 
उतारा और एक दूसरे हो शाह ने तख्त ले लिया, तो मेहर बावा 
ने अपन चेजों से कहा ->दिखा आप लोगों ने ? मेरी फ़ारस 
यात्रा के कारण ही, मरी सेबी शक्तियों का यह नतीजा हुआ ! 
देखा ! 

उनके चेलों न मुझे बताया कि नये शाह की हुकूमत में 
लोग पहले की अपेज्ञा कहीं अधिक सुखो हैं। अब मुसलमान 
पारसी, यहूदी ओर इंसाई अधिक मिल-जुल कर बड़ी हमदर्दी के 
साथ जीवन बिता रहे हैं, पहले यह चात नहीं थी । उस वक्त 
हमेशा के झगड़े-कसाद के सारे सारा देश तवाह था ! 

इस विचित्र यात्रा के कुछ साल बाद मेहर बाबा ने एक 
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अनोखी शिक्षा-संस्था की स्थापना की। उनके कहने पर उनके 
एक चेले ने आरंगाँव के पास की सारी ज़मोन खरीद डाली | 
कुछ दटे-फूटे बंगले खड़े किये गये । वीच बीच में पुआल के 
छप्परों से ढँकी हुई कोपड़ियाँ भी थीं। एक निःशुल्क भोजनावय 
ओर एक पाठशाला खोल दो गईं । उनके खास चेलों में से इने- 
मिये लोग अध्यापक बने। छात्रों में उनके भक्तों तथा भित्रों के 
लड़के थे । शिक्षण के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता 
था | सांसारिक विषय तो पढ़ार ही जाते थे , इसके अतिरिक्त 
स्वयं मेहर बाबा ने किसी खास मज़हब से सम्बन्ध न रखने वाली 
घामिक शिक्षा देने का भार अपने ज़िम्मे लिया। 
ऐसी सन को छुभानवाली बातों से कोई २०० छात्रों को 
इकट्ठा करना कठिन नहीं कहा जा सकता | दूर के फ़ारस देश से 
| एक दजन छात्र आ गय्रे। उन छात्रां को जिस नीति-घमे 
का उपदेश दिया जाता था वह सभी धर्मों के लिए समान 
था, और बड़े बड़े पैग़म्बरों की जीवनियों का मर्म भी उन 
बालकों को समझाया जाता था। शिक्षण के कायक्रम में क्रमश 
धामिक शिक्षावाला घंदा बहुत ही प्रधान हो गया और मेहर 
बाबा कुछ बड़े लड़कों को एक भ्रकार के रहस्यपूर्ण भक्ति सागे 
का उपदेश देने लगे जिसका अन्त में कोइ स्थाइ प्रभाव नहीं 
पड़ा। उन लड़कों को बताया गया कि मेहर बाबा बड़े ही पूज्य 
व्यक्ति हैं ओर उनकी पूजा को जानी चाहिए | फल यह हुआ कि 
कुछ लड़के भक्ति-आवेश रूपी हिस्टीरिया (मूछो) के लक्षण प्रकट 
करन लगे । पाठशाला में विचित्र घटनाएं जल्द जल्द हान लगा । 
इस असाधारण पाठशाला की एक खास विशेषता यह 
थी कि वहाँ के छात्रों में सभी जातियों के--हिन्दू, मुसलमान, 
आरतीय ईसाई, पारसी आदि-सभी भ्रकार के लोग थे। मेहर 
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बाबा ने अपने एक अन्तरंग शिष्य को इंगलैन्ड भी इस आशय' 
से भेजा कि वे वहाँ से कुछ अंगरेज्ञ छात्रों को ले आवें। 
लेकिन उस चेले को इंगलेंड में बड़ी कठिनाइयों का सामना' 
करना पड़ा, क्‍योंकि कोई भी अपने वच्चों को दूर के एशिया 
महाद्वीप में पढ़ाई के बास्ते, ओर वह भी एक अजनबी को 
सौंप कर, भेजने के लिए तय्यार न मिला | इसके अतिरिक्त एक 
ऐसी शाता का विचार ही उनकी समर में नहीं आया जिसमें 
सभो धर्मों का समावेश हों। यदि वे इस आशय को समझे 
भी तो उसका उनके लिए कोई खास महत्व नहीं था क्योंकि 
ऐसे स्कूलों को इंगलेंग में कोई कमी नहीं थी जहां सभी प्रकार के: 
लोग जाति-पाँति के भेद को 'भूल कर एक साथ पढ़ते हों । 

एक दिन भाग्यवश मेहर बाबा के चेले की भेंट एक ऐसे 
अंग्रज़ से हुई जिसने बात की बात में उनके धरम के महत्व 
को स्वीकार करके अपने को मेहर बावा का शिष्य मान कर 
धन्य समम्का । वह एक प्रकार का भावुक व्यक्ति था। लन्दन 
के सभी धम संप्रदायों पर बड़ी शीघ्रता से नज़र डाल कर 
ओर अन्त में मेहर बाबा के धर्म को अधिक महत्वपूर्ण मान कर 
उसने उसे स्वीकार कर जिया। अतः उसने छात्रों की स्ोज में. 
मेहर बाबा के शिष्य की बड़ी सदद की । अन्त को तीन बालक 
उन को मिल गये। उन बालकों के साँ-बप बड़े ग़रीब थे और 
उनका पालन पोषण उचित रीति से नहीं कर सकते थे। अतणएव: 
यह समझ कर कि बच्चों के आर्थिक भार से उन्हें मुक्ति मिलेगी 
वेबच्चों से बिछुड़ने के लिए राज़ो हा गये । जब यह बातः 
भारत-मंत्री के दकर को ज्ञात हुई तो उसने इन बच्चों के भारत. 
ले जाये जाने पर रोक लगा दी | इस कारण वे बच्चे भारत, 
न आ सके । अन्त में पारसी पेग़म्बर के प्रतिनिधि भारत लौटः 
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आये पर उनके साथ एक अंग्रेज, उसकी सल्री तथा साली 
भी थीं । इन लोगों के भारत आने के ५-६ महीने बाद 
मेहर बाबा ने उनको फिर इंगलैन्ड वापस भेज दिया और जहाज 
के किराये आदि का भार मेहर बाबा के प्रधान चेले पर पड़ा । 

मेहर ने मुझे बतलाया कि इस पाठशाला के खोलने में उनके 
दो विशेष उद्देश्य थे। पहला, अपने चेलों के बीच में जो सांप्रदा- 
यिक और धार्मिक विचारों के भेद भाव थे उनका स्वनाश करना 
ओर दूसरा, अपना आध्यात्मिक सन्देश संसार में फैलाने के लिए 
कुछ चुने हुए चेंलों को तैयार करना। मेहर का विचार यह था 
कि जब पाठशाला में पढ़ने वाले लड़के जवान होकर काय क्षेत्र सें 
उतरन के योग्य बन जायंगे, और साथ ही उनऊे विश्व-संदेश की 
घोषणा के अनुकूल समय भी आ जाय, तो इन शिक्षित चेलों को 
दुनियाँ के सभी कोनों में भेजकर उन्हें मानव जाति का 
कल्याण करने म॑ लगा द । 

पाठशाला के अलावा एक ओर संस्था भी क्रायम हुई थी । 
एक पुराने ढंग का अस्पताल खोला गया ओर छले-लंगड़े तथा 
अंधों को ले आने के लिए चेले पास के गाँवों में भज दिये 
गये। जन दीनों को मुफ़ ही दवा तथा अन्न-बस््र दिये जाते थे 
ओर साथ ही पेग़म्बर स्वयं उनको आध्यात्मिक सांत्वना देने 
लगे | महर बाबा के एक अनन्य भक्त ने मुझको बताया कि उनके 
छने मात्र से ही ५ कोढ़ो एकदम चंगे हो गये । पर हाय ! में तो 
शककी ठहरा । उन कोढ़ियों का पता ठिकाना किसी को माल्यूम नहीं 
था; वे कौन थे, कहाँ रहते हैं कोई नहीं बता सका । मेरा अनुमान 
है कि यह प्राच्य वासियों की अतिशयोक्ति मनोबृत्ति का ही एक 
उदाहरण है । कम से कम क्या एक भो ऐसा कोढ़ी, सिर एह- 
सानमन्दी के कारण ही सही, मेहर का अनुयायी बन कर उनके 
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-साथ नहीं रहा होगा ? सचमुच यह बात यदि ठोक होती तो 
कोढ़ियों की बहुत बड़ी संख्या वाले भारत देश में यह बात 
-ब्रिजली की तरह फैल जाती और लाखों पीड़ित लोग आरंगाँव 
के अस्पताल पर टूट पड़ते ? 
धीरे धीरे इस स्थान पर पास के गाँवों के भक्तों, दर्शकों और 
जिज्ञासुओं आदि का जमघट हो गया। इस आश्रम को आबादी 
क्रमशः कई सी की हो गई ; चारों ओर एक धार्मिक आवेश फल 
गया और इस समस्त विस्तार का केन्द्र मेहर बाबा ही थे । 
यह आश्रम स्थापना के १८ महीने बाद, एकबारगी बन्द कर 
दिया गया और साथ ही उसकी सारी शाखाएं भी तोड़ दी गई । 
लड़के अपने अपने माँ-बप के पास, ओर बीमार अपने घर 
-बापस भेज दिये गए। ऐसा क्यों किया गया, इसका मेहर बावा 
, ने कोई ठीक कारण नहीं बताया। पीछे मुझको मालूम हुआ कि 
इसी प्रकार के आकस्मिक भावावेग, जिनका कोई भी कारण नहीं 
: बताया जा सकता, उनके चरित्र की एक विशेषता # 


सन १५२५ के बरुन्त में मेहर बाबा ने अपने सबसे पहले 
प्रचारक को देश में भेजा । उनका नाम था साधु लैक | उनको 
आज्ञा दी गयी कि वे सारे भारत का भ्रमण करें। विदा करत 
-समय बांवा ने उन्हें यह आदेश दिया था 

तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको एक पंग़स्वर की सवा का 
अवसर मिला है | तुम सदैव उदार रहो | किसी घर्म का तिरस्कार 
या निन्‍दा मत करना। विश्वास मानों) तुम्हारी हर बात को में 
'जानता रहूँगा। दूसरों की टीका दिषप्पणी से निराश सत होना | 
कभी हिम्मत मत हारना। में तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूँ। मुझको 
छोड़ ओर किसो का अनुसरण न करो 

जो कुछ जानकारी इस बेचारे के बारे में में प्राप्त कर सका 


( ८७ ) 

'उससे मुझे साफ़ मालूम हुआ कि वह अपने कमजोर स्वास्थ्य के 
कारण वैसे घुमकड़ जीवन के योग्य नहीं था! मद्रास में कुछ 
भक्तों को अपनी ओर आक्ृष्ट करने में वह सफल हुआ ; पर 
शीघ्र ही वह बीमार पड़ गया और मरने के लिए मेहर थाबा के 
यहाँ लौट आया । 

पारसी पेगम्बर के जीवन का यह एक शीघ्रतापूर्ण खींचा 
गया चित्र है । 


ञ््‌ ४; पे 


मेहर बाबा से मेंने कई बार बातचीत की। उनके विश्व-सन्देश 
के बारे में कुछ ठीक ठीक राय कायम करने के लिए उसके 
बारे में ओर कुछ जान लेने की मेरी बड़ी इच्छा थी। इस कारण 
आखिरी बार मेंन उनसे मुलाक़ात करने की अनुमति माँगी तो 
मुझे आज्ञा मिल गई | 

आज वे एक मुलायम नीली पोशाक पहने हुए थे। लिखने 
की तख्ती उनके घुटनों पर थी। जो चेले वहाँ पर मौजूद थे वे 
अपने गुरू की प्रशंसा भें खूब ही सिद्धहस्त थे । इस प्रकार अभि- 
'नय का सारा सामान - वक्ता, जिन्नासु और श्रोता सभी जुट गये । 
सभी एक दूसरे का देख कर मुस्करा रह थे। इसो बीच सें मेंने 
अचानक एक प्रश्न पूछ कर उस मसन्नाटे को एकद्स भंग कर 
डाला । 


“आप कैसे जानते हैं कि आप पेग्रम्बर हैं ?” 

भेरे इस दुस्साहस स चक्रित हो कर उनके चेले भेरी ओर 
'घूरने लगे। मेहर वावा की भौंहें चढ़ गई | तब भी वे कुछ भी 
विचलित न हुए । मुस्कराते हुए उन्होंने मुझ जिज्ञासु पश्चिमी 
ज्यक्ति को यह जबाब दिया : 


( <८ ) 

“मैं जानता हूँ ! खूब जानता हूँ। जिस प्रकार आप यह 
जानते हैं कि आप मलृष्य हें वैसे ही में भी जानता हूँ कि में 
पैग़म्बर हूँ | मेशा सारा जीवन ही मुझे पेगरम्बर प्रकट कर रहा है । 
मेरे आनन्द में कभी बाधा नहीं पड़ती । आप कभी भी अपने को 
कोई दूसरा व्यक्ति समझने की ग़लती नहीं कर सकते। इसी 
प्रकार में भी अपनो असलियत पर सन्देह ही नहीं कर सकता | 
में जानता हूँ कि में बाघ्तव में पेराम्बर हूँ। में इश्वर का पेराम 
लेकर आया हूँ ओर उसको सुनाए बिना मैं हटगा नहीं ।” 


“जब मुसलमान फ़कीरिन न आपका चुम्बन लिया था तब 
ठीक ठीक क्या हु आ था; कुछ याद है ९” 


“हाँ | तब तक और युवकों के समान में भी दुनिया के माया- 
मोह में फंसा हुआ था । उनके चुम्बन ने मेरा कायापलट ही कर 
दिया | मुझे भान होने लगा था कि समस्त विश्र कहीं शुन्य में 
विलीन हो रहा है ओर में एकद्स अकेला रह गया हूँ--हाँ ! 
इश्वर के साथ, उसके समज्ञ अकेला ही तो था। महीनों भूख 
मुझे नहीं लगती थी, तो भी में बिलकुल कमज़ोर नहीं हुआ ; 
पहले जेसा ही वलबान वना रहा । मेरे पिताजी को मालूम नहीं 
हुआ कि बात क्या थी । उन्होंन समझा कि में पागल होता जा 
रहा हूँ। उन्होंने पहले एक डाक्टर को दिखलाया और फिर किसी 
दूसरे को | हकीमों ने मुझे दवा दी । कट प्रकार की दवाओं के 
इंजेक्शन लगाए गए। लेकिन वे ग़लती पर थे क्‍योंकि में इश्वर 
के साथ था और इलाज से दूर होने बाली मेरी बीमारी नहीं थी । 
बात यह थी कि अपने सांसारिक अस्तित्व का मुझे ज्ञान न 
रहा था और उसकी पुनःप्राप्ति में मुझे बहुत समय लगा। 
समझे ?” 


( ८५ ) 

“जी हाँ । चुंकि आप को अब संसार का फिर से ध्यान हुआ 
है, बताइये आप कब तक अपना सन्देश सुनावेंगे ?”? 

“निकट भविष्य में ही, यद्यपि में इसके लिए कोई निश्चित 
“तिथि नहीं निधोरित कर सकता ।” 

४ फिर-- है 79 

“इस संसार में मेरा कार्य-काल ३३ वर्ष तक रहेंगा। तब मेरो 
विषाद भरी मौत होगी। मेरे इस ऋर अन्त का खास कारण मेरे ही 
पारसी लोग होंगे ; पर मेरे काम को और लोग जारी रकखेंगे ।” 

“आपके शिष्य न ?” 

“हाँ मेरे चुनें हुए १९ चलों की मंडली। इनमें से एक 
निश्चित समय पर गुरू बनेगा | प्रायः जो मैं त्रत रखता हूँ. और 
मौन घारण किये हूँ बह अपने चेलों के दोषों तथा पापों को थो 
कर उनके आध्यात्मिक सम्पूर्णता के योग्य बनान के लिए ही है । 
ये सब के सब पूर्व जन्मों में मेरे साथ थे ; अतः मेरा यह कर्तव्य 
है कि में उनकी मदद करूँ । चेलों की यह मंडली अन्तरंग मंडली 
है | इनके अलावा ४४ सदस्यों की एक वाह्म मंडली हागी | उसमें 
अपेक्ताकृत कुछ कम आध्यात्मिक विभूति वाले ख्री-पुरुष सदस्य 
रहेंगे । उनका काम अन्तरंग मंडली की सहायता करना होगा ।” 

“और लोग भी तो पैगम्बर होने का दावा करते हैं १” 

यह सुनकर मेहर वाबा इस प्रकार मुस्कराने लगे मानों अपने 
का पेग़म्बर कहने वाले अन्य लोगों की हंसी उड़ा रहे हों । 

हाँ ! ऋष्णमूर्ति-श्रीमती बेसेंट के पिट्हू भी इसी कोटि में से 
झक हैं। थियासोफ़िस्ट लोग अपने को धोखा दे रहे हैं। वे यह 
| मानते हैं कि उनके असली सूत्रधार कहीं तिब्बत में हिमालय 
'पवत पर रहते हैं । किन्तु यदि वे वहाँ जा कर देखें तो खाक और 


( ९० ) 
धूल के सिवा और क्या मिलेगा ? इसके अलावा यह केसी हँसी 
की बात है कि कोई सच्चा आध्यात्मिक गुरू अपने धार्मिक सन्देश 
की सिद्धि के लिए किसी दूसरे मानव शरीर का सहारा ले ।? 
इस गुफ़गू में ओर भी कई गुल खिले। मेहर की कोमल 
उंगलियां जब तख्ती पर लिखने के लिए तेजी के साथ दोड़ने लगती 
थीं तो कितने ही अनोखे और साहस पूए| कथन लिख जाते थे । 
अमेरिका का भविष्य बड़ा ही उज्ोतल होगा। उसका रुख 
आध्यात्मिकता की ओर फिर जायेगा ।. .....मुझ पर इमान लाने 
वाले हर एक व्यक्ति को में जानता हूँ और उसकी सदा ही मदद 
की जाती है।...मेरे कार्यों का अध्ययन करके मेरे सम्बन्ध में कोई 
धारणा न बनाइए क्योंकि उनको गहराई का आप को पता हा 
नहीं चलेगा।.. यांद किप्ती स्थान पर में एक्र बार श्री, थोड़ी ही देर 
के लिए सहो, हो आया हूँ तो निश्चय सानिए वहाँ की आबहया 
ही बदल कर सुधर जायेगो ।...संसार को मेरी ओर से जा 
आध्यात्मिक प्रेरणा मिलेगी उसके वेग से कितनी ही समस्याएं-- 
आशिक, राजनैतिक, ज्री-पुरुष-विषयक, सामजिक-सभी की 
सभी सुधरेंगी ओर हल हो जायेगी क्‍योंकि स्वार्थ का नाश हो 
जायगा ओर उसके स्थान पर भाईचारे की भावना फैल 
जावेगी ।...छत्रपति शिवाजी जिन्होंने १७ वीं शताब्दी में मरहठा 
' राज्य की स्थापना की थी अब यहीं हैं ( मेहर ने अपनी ओर 
: संकेत किया, अथात्‌ उनके विचार से वे स्त्र4 शिव्राजों के अब॒तार 
थे। )......कुछ ग्रहों पर प्राणियां का अस्तित्व है. ओर वे संस्कृति 
में तथा भोतिक उन्नति में इस पृथ्वी पर रहने वालों का मुक़ाबला 
कर सकते हैं, पर आध्यात्म को दृष्टि से इस ए्रथ्व्री की कोई भी 
ग्रह बराबरी नहीं कर सकता .. .आदि ।' 


» किसी से भी यह बात छिप नहीं सकती कि अपने 


( ९१ ) 


बड़प्पन की डुग्गी पीटते समय मेहर बाबा को किसी प्रकार 
का संकोच नहीं होता | लेकिन बात*चीत के समाप्त होते होते 
उन्होंने मुझे एक आदेश दिया जिसे सुन कर में कुद्ध चक्तित सा 
हो गया । वे वोले : 

“आप मेरे प्रतिनिधि होकर पश्चिम में जावें। चारों ओर 
घोषित कर देना कि में ही भावो पेगम्बर हूँ। मेरे लिए आप काम 
करें ओर मेरे प्रभाव को फेज्ञाने को चेष्टा करें, तमी तो आप मानव 
जाति के कल्याण के लिए जी-जान से चेष्टा काने वाले वीर 
सिपाही बनेंगे |”? 

ऐसे काम करने के विचार मात्र से ही मेरी बुद्धि चकराई जा 
रही थी। अतः कुछ बेचेन हो कर मैंने उत्तर दिया--"ऐसा करने 
पर मुझे शायद दुनिया पागल कह बेठेगी ।” 

मेहर ने मेरे कथन पर अपनी असहमति ग्रक्ट की । 

मेंने उनसे नम्नता के साथ कहा कि शक्की पश्चिमियों को किसी 
के पेग़रम्बर होने की बात तो दूर रही उसके आध्यात्मिक बड़प्पन 
में भो तभी विश्वास पैदा हो सकता है जब वह लगातार ऐसी 
कितनी ही करामातें कर दिखावे जिनका करना मनुष्य के लिए 
असम्भव हो ; ओर चंकि में कोई करामात कर सकने की शक्ति 
नहीं रखता था अतः में इस आज्ञा के पालन के लिए तय्यार 
नहीं था ! 

मेहर बाबा ने मुझे दिलासा देते हुए कहा : 

“तब तो आप करामातें अवश्य ही कर सकेंगे ।” 


मैं चुप रहा । मेहर ने मेरे मौन का कुछ दूसरा ही अर्थ समझ 
लिया । बोले : 


“मेरे साथ रहिए । में आपको बड़ी विभूत्तियाँ प्रदान 


( ९२ ) 
करूँगा | आप का भाग्य जागा है। उच्च से उच्च शक्तियों की 
प्राप्ति में में आपकी मदद करूँगा ताकि आप पश्चिमी संसार में 
मानव सेवा करने के योग्य बन जावें ।” 


५ य्र्द है 


+ इस भेंट का मैं जितना ही कम वर्णन करूँ उतना ही अच्छा 
-होगा। दुनिया में कुछ लोग पेदायशी बड़े होते है, कुछ अपने 
प्रयत्नों से बढ़े बन जाते हैं और कुछ अखबारों के सम्बाद-दाताओं 
के भरोसे उनसे अपना निरन्तर विज्ञापन कराके बड़े वनते हैं । 
-सुझे जान पड़ता है कि मेहर बाबा इस तीसरी कोटि के व्यक्ति हैं । 
दूसरे दिन में चलने की तैयारी करने लगा। अपना काम 
चलाने योग्य, दिव्य ज्ञान ओर भविष्यद्वाणरियाँ काफ़ी मात्रा में 
मैंने संग्रह कर ली थीं। संसार में दूर दूर तक मैंने इस आकांक्षा से 
भ्रमण नहीं क्रिया था कि कुछ घामिक विश्वासों तथा आडम्बरों 
से युक्त घोषणाओं को सुन पाऊं। में सच्ची ओर खरी घटनाओं 
'को चाहता था। हाँ, यदि ये सच्ची घटनाएं कुछ अलोकिक ओर 
निराली भी प्रकट हों तो कोई परवाह नहीं । इससे भी अधिक 
मेरी चाह यह थी कि में ऐसे व्यक्तियों के मुह से उनकी निजी 
अलुभूतियाँ सुन लूं जिनकी सच्चाई को में स्वयं भी अपनी 
कसौटी पर कस कर संसार के सामने उनका समर्थन कर सकू । 
मेरा बोरा-बँंधना तैय्यार था और में कूच करने ही वाला 
था। मैंने मेहर के पास जा कर विनय पूर्वक बिदा माँगी । उन्होंने 
मुझसे कहा कि वे कुछ ही महीनों के बाद नासिक के निकट अपने 
'सदर मुकाम पर पहुँच जायंगे । उन्होंने मुझसे उस स्थान पर एक 
मास तक अपने साथ रहने का अनुरोध किया | वे बोले : 
“मेरी बात सुनिए । जब आपको फुरसत हो, आ जायें। में 
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आपको आश्वयेजनक आध्यात्मिक 328 5 प्रदान. करूँगा 
और आप मेरे बारे में सच्ची बातें जान सकेंगे। मेरे अन्दर जो 
आध्यात्मिक शक्तियाँ मौजूद हैं, आपको देखने को मिलेंगी । उसके 
बाद आपके सारे संशय दूर होंगे। तब आप अपने ही अनुभव 
से मेरे दावे की सत्यता को प्रमाणित कर सकेंगे। फिर आप 
पश्चिम में जा कर मेरी ओर से प्रचार कर सकेंगे ।” 

मैंने अपनी फुरसत के समय कभी उनके यहाँ एक महीने तक 
ठहरने का निश्चय कर लिया । यद्यपि इस पारसी स पुरुष का 
चरित्र मुझे नाटकीय और प्रदर्शनपूणं जान पड़ा और उनके 
सन्देश की बात बहुत ही काल्पनिक मातम हुईं, तब भी खुले दिल 
से सारी बात की जाँच करने की मैंन ठान ली । 
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बम्बई लौट कर कुछ दिन तक फिर से वहाँ की चहल पहल 
देखी और तब मैं पूना के लिए रवाना हुआ | इस प्राचीन भारत 
देश में मेरा भ्रमण अब शुरू हो रहा था । 

सब से पहले मेरी दृष्टि उस बूढ़ी मुसलमान योगिन की ओर 
फिरी जिसके अकस्मात्‌ सामने आने से मेहर बावा का जीवन कुछ 
से कुछ हो गया था। मेंने सोचा एक बार उनका दशन करूँ तो 
कुछ अनुचित न होगा । बम्बई ही में मेने इस योगिन के बारे में 
कुछ प्रारम्भिक जाँच शुरू कर दी थी। चहाँ भूत्तपूब जज खाँदला- 
वाला ने उनके बारे में मुझे कुछ बातें बताई थीं। वे उस योगिन को 
५० साल से कुछ अधिक काल से जानते थे। उनका कद्दना था कि 
योगिन को. ठीक ठोक उम्र ९५ के लगभग होगी । मुझे याद आया 
कि मेहर के चेलों ने उनकी उम्र १३० वर्ष की बतायी थी। पर 
मैंने बड़ी उदारता के साथ उनकी इस अत्युक्ति का कारण उनके 
उत्साह की अधिकता ही मान लिया | 


गण ७ 
रू 
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जज साहब ले संक्षेप में योगिन की कदात्री बताई थी। वे 
बलूचिस्तात को रहनेदालो हैं । छुटपन में घर छोड़ कर भाग 
खड़ी हुईं । बहुत समय तक बड़ी विकट परिस्थितियों में पदत्व 
ही दूर दूर तक सफ़र करते करते वे बीसबीं सदी के प्रारम्भ में 
पूना चली आई झौर तब से और कहीं जाने का नाम नहीं 
लिया । शुरू में वे एक नीम के तले रदने लगीं और सभी मोसमों 
में वहीं रहने की ज़िद पकड़ी। उनकी पविन्नता और अद्भत 
शक्तियों की धूम अगल-बगल की मुसलमानी जनता में यहाँ तक 
फैल गई कि अन्त को हिन्दू लोग भी उनको इज्जत की दृष्टि से 
देखने लगे । कुछ दिन बाद कुछ मुसलमानों ने मिल कर घनके 
लिए उसी पेड़ के नीचे एक काठ की मोपड़ी खड़ी कराई क्योंकि 
योगिन किसी अच्छे मकान में रहने के खिलाफ थीं। इसी काठ 
के घेरे से घर का काम चल जाता था ओर वे इस प्रकार जाड़े- 
गरमी की ग्रचंडता से एक हद तक बच जाती थीं । 


मैंने जज साहब से बाबाजान के सम्बन्ध में जब उनकी 
निजी राय बता देने की भ्रार्थना की तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत बाबाजान सच्ची फ़कीरिन हैं । 
जज़ साहब पारसी थे और मेहर बाबा को अच्छी तरह जानते 
थे। अतः उनसे मेहर बाबा के बारे में बड़ी सावधानी के साथ 
मेंने कुछ प्रश्न किए । उन्होंने जो कुछ मुझे बताने की कृपा की 
उससे पारसी पेराम्बर के बारे में जो मेरी राय बनी थी उसमें 
किसी पार का अन्तर नहीं हुआ । अन्त को भेंने उनसे उपासनी 
मद्वाराज के बारे में पूछा, क्योंकि वे ही मेहर के नये प्रेरक और 
प्रोत्साहरू थे । मेरा प्रश्न सुन कर, वृद्ध, विवेकी, और भला-बुरा 
खसकने बाले अनुभत्नी जज साहब उपासनी महाराज के सम्बन्धी 
अपने कटु अनुभवों की एक लम्बी कहानी सुनाने लगे। में उदा- 
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हरण के लिए केवल दो ही घटनाओं का उल्लेख करूंगा । जज 
साहब बोले--“उपासनी ने बड़ी भयानक भूलें की हैं। एक समय 
जब वे बनारस में रहते थे उन्होंने मुझे प्रोत्साहन देकर वहाँ 
बुलवा लिया। कुछ दिन बीतने पर मुर्के ऐसा भासित हुआ कि 
मेरे किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो गई है। उस समय मेरा 
कुटुम्ब पूना में था और में घर लौटने के लिए उत्सुक हुआ। 
उपासनी ने बारम्बार यह भविष्यवाणी करके मुझे; वहीं रोक 
लिया कि सब कुछ अच्छा ही होगा । परन्तु, दो दिन बाद मुझे 
तार द्वारा खबर मिली कि मेरी पतोहू ने एक शिशु को जन्म 
दिया और बह शिशु कुछ ही मिनटों में चल बसा । एक अन्य अव- 
सर पर उपासनी न मरे दामाद के बारे में एक भविष्यवाणी की । 
मेरा दामाद बम्बई के स्टाक बाज़ार में कारबार करने का विचार 
कर रहा था। उपासनो ने बताया कि उनको उसमें बहुत भारी 
लाभ पहुँचेगा । इस सलाह को ले कर मेरे दामाद ने बिनिमय 
बाज़ार में पाँव रक्खा और वे करीब करीब बरबाद हो गया ।”? 

जज साहब के विचार-स्वातंज््य का मेरे ऊपर बड़ा ही असर 
पड़ा । जिन उपासनी महाराज को मेहर ने इस ज़साने का एक 
अत्यन्त उच्च आध्यात्मिक महापुरुष बताया था उन्हीं को जज 
साहब इस हीन कोटि का बता रहे थे। तब भी मेहर को वे सच- 
मुच इमानदार मानते हैं और मेहर की संसिद्धि में भो उनका 
विश्वास है । 

में पूना पहुँच गया। छावनी के एक होटल में एक कमरा 
लेकर सीधे हज़रत बाबाजान की खोज में निकला। मेरे साथ 
एक पथ-प्रदर्शक भी था जो रवयं हज़रत बाबाजान से परिचित 
था। बच्द मेरो टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी समझ लेता था; अतः मैं 
उससे दुभाषिए का काम चला लेने कीं आशा करता था । 
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योगिन एक तंग गल्लो में रहती थीं | कहीं कहीं उस गली में 
बिजली के लैम्प लगे हुए थे, पर बीच बीच में मिट्टी के तेल 
वाले म्युनिसिपल लैम्प भो नज़र आते थे। योगिन एक छोटे 
निचले सोफे पर लेटी हुई थीं।! सड़क पर चलने वाले उनको 
भली भांति देख सकते थे क्योंकि लोगों की दृष्टि से उनको बचाने 
की कोई व्यवस्था नहीं थी । उस काठ के घर से लगा हुआ एक 
छोटा बरामदा था जिसके चारों ओर तारों से घिश एक 
प्रकार का घेरा बना हुआ था | उस कुटिया के ऊपर एक विशाल 
नीम की साया थी जिसके सफ़ेद फूलों से वायुमंडल कुछ कुछ 
सुरभित हो रहा था । 


पथ-प्रद्शक न मुझे सहेज कर कहा--“आपको जूते निका- 
लने होंगे । घर में प्रवेश करते समय जूता पहनना बेअदबी है ।” 
मेन उसको बात मान लीं और एक सिनट बाद हम हज़रत वाबा- 
जान के विस्तर के वग्नल में खड़े हो गये। 


बह बढ़ी चित लेटी हुई थी । उनके सिर के नीचे तकिये रखे 
थ्रे । उनके रेशम जैसे बालों को सफ़ेद चमक, उनके भुरीदार 
ललाट से बिलकुल ही मेल नहीं खाती थी । 


मेंने अपनी नई सीखो टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी में उस बढ़ी 
योगिन को अपना परिचय दिया। उन्होंने बुढ़ापे से कुका हुआ 
अपना सिर मेरी ओर फेरा और अपने दुबले हाथ को, जिसमें 
हड्डी और चमड़े के सिवा और कुछ भी बाकी नहीं रह गेया था, 
बढ़ा कर मेरे हाथों को अपने हाथ में ले लिया । वे मेरी ओर अपनी 
अलौकिक आँखों से स्थिरता के साथ ताकती रहीं और उन्होंने 
मेरे दााथों के! ओर मज़बती के साथ पकड़ा । 


उनकी वह दृष्टि मुके चकित करने लगी। बहू एकदम 
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शून्य और समझ के परे थी। इस प्रकार थे मेरे हाथों को 
तीन चार मिनट तक पडड़े रहीं और मेरी आँखों में सूनो दृष्टि से 
ताकती रहीं । मुझे प्रतीत होने लगा कि उनकी दृष्टि मेरे अन्द्र 
पैठी जा रही है । बह एक अद्भुत अनुभूति थी | मैं विदश था कि 
क्या करूँ... । ह 

अन्त को उन्होंने अपगा हाथ खींच लिया और कई बार 
माथा पोछने लगीं। तब सेरे साथी की ओर घूम कर उससे -कुछ 
कहा जिसका अर्थ में नहीं समझ सका । 

मेरे पथ-प्रद्शक ने उसका अनुवाद करके मुझ से कहा : 

“यह व्यक्ति भारत में इश्वरीय प्रेरणा से आया है और यह 
बात शीघ्र ही उसकी समझ में आ जायगी ।” 


कुछ देर तक रुक कर उन्होंने एक और वाक्य कहा लेकिन 
उस वाक्य को यहां लिखने की अपेक्षा स्थृति-मन्दिर में हो रखना 
बेहतर होगा । 

उनकी आवाज़ बिलकुल धीमी थी। बड़ी मुश्किल से धीरे 
घोरे बोल पाती थीं। सम्भव है कि इस वृद्ध जीण ढांचे में सच्चे 
फ़कीर की विभूतिमय आत्मा वास करती हो ! कौन कह सकता 
है ? सदा शरीर के ढांचे को देख कर आत्मा के पत्र नहीं पढ़े जा 
सकते | 

लेकिन यह फकरीरिन १०० वर्ष के निकट पहुँच रही हैं। मुझे 
पहले ही सहेज दिया गया था कि उनकी कमज़ोर हालत को 
वजह से मुझे उनसे देर तक बातचीत नहीं करनी चाहिए। मेरे 
मन पर एक बात का गहरा प्रभाव पड़ गया था , और में चुपचाप 
उठ कर चल देने को तय्यार हो गया। सुमे प्रतीत होता था कि 
डनकी शून्य दृष्टि उनकी निकट भविष्य में द्वोने वाली मृत्यु को 
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सूचना थी | प्राश-पखेरू उनके जीणकाय से उड़ा जा रहा था, 
पर बीच बीच में इस संसार की आखिरी माँको लेने के लिए 
उनको आँखें अजीब ढंग खुली हुई थीं । « 

«होटल में पहुँच कर में अपने अनुभवों पर मनन करने लगा। 
मुझे इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं था कि उस योगिन की 
आत्मा के अंतरतम तल में ज़रूर ही कुछ गहन आध्यात्मिक 
अनुभूति थी। अपने आप मेर दिल में उनके प्रति असीस गौरब 
ओर आदर पैदा हो रहा था। मुमे जान पंड़ा कि उनके छूने पर 
मेरी साधारण विचार-धाराओं का रुख एकदम बदल गया था 
ओर आधुनिक वैज्ञानिकों के समस्त आविष्कारों तथा अनुमान- 
पूर्ण दावों के होते हुए भी सांसारिक जीवन सम्बन्धी एक रहस्य- 
पूर्ण अकथनीय और अवशनीय अनुभूति मेरे अंतस्तल में 
प्रसारित होने लगी। झुझे अच्छी तरह से समझ पड़ा कि जो 
वैज्ञानिक महान्‌ विश्व-समस्या के मूल रहस्यों के उनन्‍्मीलन करने 
का दम भरते हैं वे उस समस्या के ऊपरी रूप-रंग को ही उसका 
वास्तविक खरूप समझे हुए हैं, और उनके मूल तत्व का 
पता भी नहीं है । लेकिन यह बात भेरो समझ में ही नहीं आती 
कि उस वृद्धा के क्षारि।क स्पर्श के कारण ही बड़े प्रेम और विश्वास 
के साथ पले हुए मेरे निश्चयात्मक मानसिक बिचारों की नींब क्‍यों 
कर इतने जोर से हिल उठो ! 


उस योगिन ने मेरे सम्बन्ध में जो संकेत रूप से भविष्यवाणी 
की थो बह आज भी मुझे स्मरण है परन्तु उसका अर्थ मेरी समझ 
में बिलकुल नहीं थ्रा रह। है । में तो किसी के बुलाने पर भारत 


# कुछ महीने बाद मेंने फिर उससे मेंढ को । मेरा यह अनुपान कि 
बह मश्णासभ थीं सच निकला । कुछ दिर बाद ही वह स्वगं सिधार गई । 
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श्रमण के लिए नहीं आया हूँ | क्या अपनी स्वेच्छा से ही, अपने 
ही मानसिक हौसिले को पूरा करने के लिए मैं नहीं आया था ? 
.-- - केवल इस समय जब कि में इन पंक्तियों को लिख रहा हैं, 
अर्थात्‌ इस घटना के बहुत काफी समय बाद, धीरे धोरे में 
विश्वास करने लगा हूँ कि अस्पष्ट रूप में उन वाक््यों का मतलब 
मेरी समझ में आ रहा है । हे प्रभु ! संसार बड़ा ही विचित्र है । 


है 
योगी ब्रह्म 


समय तेजी के साथ बीतता जा रहा है ओर में दक्षिण भारत 
में भ्रमण करता फिर रहा हूँ । में अब तक कई प्रसिद्ध शहरों को 
देख चुका हूँ, पर अभी तक किसी असाधारण व्यक्ति से भेंट होने 
का सौभाग्य नहीं हुआ है। कोई अनिवार्य प्रेरणा, जिसका में 
समझ नहीं रहा था किन्तु फिर भी जिसका में अंब-अनुकरण कर 
रहा था, तेजी के साथ मुझे आगे बढ़ाए लिए जा रही थी, यहाँ 
तक कि में कभी कभी अपनी खोज के ध्येय के भूल कर केवल 
नगरों को शोभा और उल्लेखनोय स्थानों के ही देख कर अपना 
सफ़र जारी रखता था | 
अन्त में मेने मद्रास की गाड़ी पकड़ी। बहों कुछ दिन तक 
रहने का मेरा विचार था। रात का लम्बा सकर था। नींद कठि- 
नाई से भो नहीं आ रही थी, अतः में यह सिंद्ावलोकन करने 
लगा कि अब तक पश्चिम भारत में मैंने जो यात्रा की है उसमें 
मेरे हाथ क्या लगा है । 
मुझ यह जान पड़ा कि अब तक तो मुझे किसी भी ऐसे 
योगी का पता नहीं लगा है जिनके दर्शन से में अपने परिश्रम 
के सुफल समभ/ं; किसो ऋषि के दर्शन होने के सम्बन्ध 
में तो में और भो अधिक हतोत्साह हो गया। दूसरी ओर मेंने 
इस निद्रालु भारत की घोर अंध-विश्वास में पगी हुई और जीवन 
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के घोटने वाली, मूख प्रथाओं का इतना काफ़ी पश्चिय पा 
लिया है कि मु्के जान पड़ा क्रि बम्बई में कुछ स्वल्प-परिचित 
व्यक्तियों ने मेरी यात्रा के उद्देश्य की पूर्ति के सम्बन्ध में जो शंकाएं 
प्रकट को थीं वे ठीक हो थीं। मुझे यह भी विश्वास होने लगा कि 
जिस काम का मेंने अयने आप बोड़ा उठाया है उसके पूरा करना 
बहुत ही कठिन है। हिन्दुस्तान में अपने के धामिक कहने 
वाले व्यक्ति तो ७५ क्रिस्‍्म के मिलते हैं, परन्तु थे मेरे दिल के 
अपनी ओर खींच सकते में असमर्थ हैं । कभी कभो मैंने मन्दिरों 
के चारों ओर चक्कर लगाया, क्योंकि उनके रहस्यपूर्ण अन्त- 
संग से वास्तविक्र रहस्य की प्राप्ति को आशा होती थी। मेंने 
मन्दिरों की परिधि के पार करके भीतर भी प्रवेश किया है ओर 
अन्दर की भांकी देखी है | परन्तु वहाँ भी यही दिखाई दिया 
है कि पूजा के समय ध्यान अथवा स्तुति की अपेक्षा पुजारीगश 
घंटा बजाने में अधिक मन लगा रहे हैं जिसमें उनके इष्ट-देव 
का ध्यान उनकी ओर अवश्य ही आक्ृष्ट हो जाय । 


ः मद्रास पहुँच कर मुझे बड़ी खुशी हुईं। नगर का बिखरा हुआ 
ओर रंग-बिरंगा स्वरूप मेरे मन का भाया | शहर से दो मील 
के फ़ासले पर एक सुन्दर छोटी बस्ती में मेने अपना डेरा 
जम्ताया जिसमें मैं यूरोपियनों की अपेक्षा हिन्दुस्तानियों के 
अधिक सम्पक में आ सकेँ। मेरा मकान ब्राह्मणों की बस्ती में 
था जहाँ सड़क कच्ची थी और उसकी धूल में मेरे जूते घंस 
जाते थे। सड़क के किनारों को भूमि पर धूल नहों थीं। बीसवीं 
सदी की उन्नतिशील प्रगति को गंघ वहाँ छू नहीं गई थी। 
मकान चूने से पुते हुए थे और उनके खुले बरामदे बड़े ही 
सुन्दर लगते थे । मेरे घर के भीतर खपरेल का एक दालान था 
ओर आँगन के चारों ओर एक छज्जा बना था। घर में एक 
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पुराना कुआं था जिसमें से डोल और रस्सी के सहारे पानी खींच 
कर निकाला जाता था ! 


इस छोटी बस्ती में केवल दो तीन गलियाँ थीं, जिनके पार 
करने पर दूर तक इस देश की प्रफुछ प्रकृति की उभड़ती हुई सारी 
शोभा आँखों के सदा ही शीतल कर देती थी | शीघ्र ही मुमे 
माल्स हो गया कि अडयार नदों बिलकुल ही नज़दीक है और 
उसके तट तक आधघ घंटे में पहुँचा जा सकता है । इसकी विपुल 
धारा के दोनों ओर ताड़ के वृक्षों के मैँड हैं जो देखने वाले के 
चित्त का माह लेते हैं। में अपनी फ़रसत का सारा समय या तो 
उन वृक्षों की छाया में घमते-घामते या नदी के किनारे कुछ दूर 
तक चलते हुए बिताता था | 


अडयार नदी मद्रास नगर के निकट तक बह कर आती है 
ओर उसकी दक्षिणी सीमा बनती हुई पास के महासागर के 
कारोमंडल तट पर समुद्र में मिलती है। एक दिन सबेरे इस 
सुन्दर नदी के किनारे में धीरे धीरे टहल रहा था। मेरे साथ एक 
परिचित ब्राह्मण साथी भी था जिसे यह मालछ्म था कि मेरो 
यात्रा का ध्येय क्‍या है। अचानक उसने मेरी बाँह पकड़ी। वह 
-बोला--“देखिए ! हमारो ओर जो सज्जन आ रहे हैं उन्हें आपने 
देखा ? लोग उन्हें यागी मानते हैं । आप उनसे अवश्य ही बात- 
चीत करना चाहेंगे, किन्तु खेद है किये तो किसी से बोलते 
ही नहीं ।” 

“क्यों नहीं बोलते ९? 

“इनका निवासस्थान में जानता हूँ, लेकिन इस जिले भर में 
इनका सा गम्भीर और संकोची व्यक्ति दूसरा नहीं है। ये अपने 
के समाज से दूर, एकदम तनहा रखते हैं |” 
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अब यह अपरिचित व्यक्ति इमारे बिल्कुल पास आ गया । 
इसका बदन गठा हुआ था। मेरे अनुमान में इसकी आयु ३५ वर्ष 
के लगभग होगी | कद मंकोला था, न अधिक लम्बा और न अधिक 
छोटा । सब से अधिक उल्लेखनीय बात मु्के यह जान पड़ी कि 
इसकी आकृति हबशियों से मिलती हुईं थी । चमड़े का रंग बिल- 
कुल ही काला था। नाक चपटो, ओंठ मोटे, बदन खूब ही तगड़ा 
और मोटा । ये सभी साफ़ प्रकट कर रहे थे कि यह आय नहीं है| 
शिर पर कंघो किए हुए बालों की शिखा बँधीं थो । एक अजीब 
प्रकार की बड़ी बालियाँ इसके कानो में सोह रही थीं । ५ह अपने 
शरीर पर एक सफ़ेद दुशाला ओढ़े था जिसका एक आँचल बाएँ 
कंधे पर से पीछे लटक रहा था । इसके पाँव नंगे थे और पैरों पर 


कोई भी वस्त्र न था | 


इस व्यक्ति ने हमारी उपस्थिति की ओर ध्यान तक न दिया 
ओर धोरे धघोरे हमारे सामने से चले गया । इनकी दृष्टि ज़मीन पर 
लगी हुई थी मानों ज़मीन पर किसी वस्तु को खोज रहा हो | मुझे 
प्रतीत हुआ कि वह किसी ध्यान में मप्न है। यह चल-मूर्ति किस 
विषय पर इतनी तन्मयता से विचार कर रही है। इसने 
मेरी उत्सुकता को और भो भड़का दिया ।। मेरे हृदय में अचानक 
यह उत्कट इच्छा पंदा हो गई कि शिएटट 'चार की सभी 
बाधाएँ तोड़ कर इस व्यक्ति से बातें करूँ। मैंने अपने साथी से 
कहा --'मैं इनसे बातचीत करना चाहता हूँ । चलो हम लोग 
इनके पीछे चलें ।” मेरे ब्रह्मण साथो ने दृढ़ता के साथ इसका 
बिरोध किया । कद्दा--“व्यथथ है ।” 

मैंने उत्तर दिया--“कोशिश करके देखने में क्या हजे है ९” 
आक्षण ने मुझे निरुत्साहित करने की चेष्टा की-- वे इतने गंस्भीर 
हैं. कि यहाँ कोई भी अब तक इनके बारे में कुछ भी नहीं जान 
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पाया है। ये पास-पड़ोस के लोगों से अपने को बिलकुल हीं 
तनहा रखते हैं । इनके ध्यान में हमें दखल नहीं देना चाहिए ।” 

लेकिन में तो इसी बीच में इस प्रसिद्ध योगी को ओर चलने 
लगा था, अतः झख मार कर मेरे साथी को भी मेरे साथ हो 
लेना पड़ा ! 

शोघ्र ही हम योगी के पीछे पहुँच गये ; पर उनकी किसी 
भी बात से यह प्रकट नहों हुआ कि उन्हें हमारी उपस्थिति का 

रे >> कप प + कप ।..प 

कोई भी आमास मिला हा ! वे उसी प्रशान्त ढंग से आगे बढ़े जा 
रदे थे । हम भी उतके साथ कुछ दूर तक बराबर चलते रहे । 


मैंने अपने साथी से कद्ा--“कृपया इनसे पूछिए कि क्‍या में 
इनसे बात कर सकता हैूँ।” मेरे साथी ने संकोच सें पड़ कर सिर 
हिलाया | वोला--“ नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती” 


इस अमूल्य अवसर को हाथ से खो बठने की दुःखद संभा- 
बना ने मेरे प्रयत्त को और भी दृढ़ किया | कोई दूसरा चारा नहीं 
था। सीधे योगी से मक को ही बोलना था। शिष्टाचार का 
मैंने तिलांजलि दे दी ; योगी के रास्ते को रोक कर खड़ा हो गया। 
अपनी टूटो फूटी ।हन्दुस्तानो के सहारे मैंने एक छोटा वाक्य 
कहा । उन्होंने सिर उठा कर मेरी ओर ताका | उनके ओटठों पर 
मंद मसकान की अधे-प्रस्फुटित रेखा फेल गई। लेकिन अपनो 
अनिच्छा को प्रकट करते हुए उन्होंने सिर हिला दिया । 


उन दिनों मद्रास की प्रान्तीय बोली तामिल का एक ही शब्द 
मे मातम था और यह भी निश्चय था कि योगी उससे भी कम 
मात्रा में अंग्रज्ञो जानते थे | दक्षिण भारत के बहुत ही थोड़े लोग 
हिन्दुस्तानी जानते हैं, लेकिन उस समय इस बात का म॒मे पता हो 
नथा। मेरा सौभाग्य था कि मेरे साथी ब्राह्मण का दिल मेरी 
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ज्ञाचारी पर पिघल उठा, अतः मेरी रक्षा और सहायता के लिए 
वे आगे बढ़े । 

क्षमा-प्राथ ना-मिश्रित संकोचपूर्णो स्वर में उन्होंने तामिल में 
कछ कहा | 

योगी ने जवाब नहीं दिया ! उनका चेहरा और भी गम्भीर हो 
गया। आँखों में दया का भाव लुप्त हो गया! उनमें स्नेह की 
मलक तक न थी। सरा ब्राह्मण साथी लाचारी से मेरी ओर 
देखने लगा । फिर बड़ी देर तक सन्नाटा रहा। क्‍या करना था यह 
दम में स किसी को भी नहीं सूका । मुझे प्रथम बार यह खेदपूर्ण 
अनुभव हुआ कि योगियों को अपत साथ बातचीत करने के 
लिए राजी करना केसा कठिन काम है। वे किसी से भी मिलना 
नापसन्द करते हैं ओर अपनी निजी अनुभूतियों के बारे में अपरि- 
चितों से बात करने से अलग रहना चाहते हैं, खास कर किसी गोरे 
व्यक्ति के वास्ते, जिनके विषय में यह साधारण धारणा ही है 
कि उनका यांग के प्रति न कोई सहानुभूति है और न उसकी 
बारोकियों को समझने को बुद्धि-कुशलता ही । अपनो चिर- 
सहचर्रा मौन दीक्षा को त्याग देना पूरब के योगियों को बिलकुल 
ही नापसन्द है । 

मेरी इस भावषन। में शीघ्र ही कुछ परिवतेन हुआ। मुमे 
प्रतीत हुआ |क योगी बड़ा तेज्ञ निगाह से मेरी तद्द लेने को चेध्टा 
कर रहे हूँ । किसा प्रकार से मे ताड़ गया कि योगी भरे अंतरतम 
तल्ल के विचारों को जानने की मानसिक चेष्टा कर रहे हैं । लेकिन 
बाहर से वे वेसे ही गम्भीर बने रहे । तो क्‍या मैंने कोई समझ की 
भूल की थो ? मैं अपनी इस विचित्र भावना को छोड़ नहीं 
सका कि योगी अपनी दृष्टि से अनुवीक्षण यंत्र के समान मेरी 
परीक्षा कर रे हैं । 
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: मेरे साथी आह्यण की घबराहट अब तक और भी बढ़ गई 
थी। उन्होंने मुके इशार करके बताया कि वहाँ से चल देने में 
ही खरियत थी। यदि यही अवस्था एक सिनट तक और बनी 
रहती तो में अपने साथी का आदेश मान लेता और हार मान 
कर चल देता | 

पर होनहार कुछ ओर ही थी | अचानक योगी ने हाथ उठा 
कर इशारा किया और हमें पास के एक उन्नत ताड़ के वृक्ष के 
पास ले गये; बैठ जाने को मूक आज्ञा दो और खुद भी बैठ गये । 


उन्होंने ब्राह्मण साथो से वामिल में कुछ कट्दा | उनके गले में 

लोच थी और माघुय था| 
मेरे साथी ने अनुवाद करके बताया--“ योगी कहते हैं कि 
वे आप से बातचीत करने को राजी हैं।” फिर मेरे साथी ने 
अपनी ओर से कहा कि योगी ने अडयार नदी तटबर्ती ऐसे 


थे 


प्रदेशों में कई वर्ष तक भ्रमण किया है जहाँ कोई भी नहीं जाता। 


सब से पहले मैंने योगी का नाम पूछा । मुमको इतना लम्बा 
नाम सुनाई पड़ा कि मैंने उनका अलग ही एक नाम रखने 
का निश्चय कर डाला | कहा गया था कि उनका पहला नाम “अहम 
सुखानन्द' था। उनके चार अन्य ऐसे ही लम्बे नाम थे। अतः 
मुझ तो उनको न्रह्म' कह कर पुकारने में अधिक सुविधा मालूस 
हुईं। में उनके और नामों का उल्लेख न करूँगा क्योंकि. 
यदि उनकी सम्पूर्ण नामावली लिखी जाय तो एक पूरा पन्ना भी 
काफी न होगा। अतः में उनको त्रह्म' का संक्षेप नाम दे कर 
पुकारूंगा ताकि पाठकों को सुविधा हो । 


४ मुझे योग में अधिक दिलचस्पी है और उसके बारे में कुछ 
जानने का अभिलाषी हूँ ।” 


५ 3. 





योगी ब्रह्म 
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मुस्कराते हुए ब्रह्म बोले--“दिखाई तो दे रहा है। अच्छा, 
अपने प्रश्न कीजिये ।” 


“आप किस योग का अनुसरण करते हैं ९” 


#हठ योग का । सभी योगों में यह कठिनतम है। इस योग में 
शरीर और श्वास जैसे अड़ियल धोड़ों के बड़ी कठिनाई से 
क्राबू में लाना होता है । इसके बाद स्नायु और मन पर सहज ही 
अधिकार हो जाता है ।” 

“ऐसा करने से क्या हाथ लगता है ९” 

ब्रद्मय ने नदी के उस पार शून्य की ओर ताका और कहां-- 
“ शारीरिक स्वास्थ्य, मनोबल और दीघघायु-ये हठयोग से 
होने वाले लाभों में से कुछ हैं। में जिस प्रकार के योग की 
शिक्षा प्राप कर रहा हूँ उसमें पहुँचा हुआ व्यक्ति अपनी सांस- 
पेशियों को लोद्ें के समान कठोर बना सकता है और उनकी 
सहन शक्ति अनुपम होगी। दुःख, यंत्रणा आदि उसका बाल भी 
बाँका नहीं कर सकते । ऐसे ही एक योगी को एक बार नश्तर 
लगाने के समय कोई भी दवा बेहोश न कर सकी, किन्तु उन्होंने 
बेहोश हुए बिना ही नश्तर लगत्रा लिया और उसे तनिऊ भी कष्ट 
का अनुभव नहीं हुआ | ऐसे व्यक्ति बिना किसी प्रकार के संरक्षण 
के हो शीत और उष्पुता को घोर तीत्रता सहन कर सकते हैं 
ओर ऐसा करने में उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती |” 

हमारी घातचीत अधिक रोचक होती जा रही थी। अतः 
कुछ नोट करने के लिए मेंने अपनी नोट बुक निकाली । ब्रह्म 
इसको देख कर मुस्करा उठे, पर किसो प्रकार को आपत्ति नहीं 
जठाई | मेंने उनसे प्राथना की कि वे अपने योग के बारे में अधिक 
प्रकाश डालें | २ ह 
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“मरे गुरुदेव हिमाकीण हिमालय की चोटियों पर अपने गेरुए 
वस्त्र को छोड़ और किसी कपड़े के बिना ही रहते हैं, जहाँ पानी 
बरफ़ बन जाता है | ऐसी सद॑ जगह पर भी मेरे गुरूगी एक साथ 
घंटों तक बैठ सकते हैं । तब भी उनको किसी प्रकार की कठिनाई 
नहीं माछूम होती । हमारे योग की कुछ ऐसी ही महिमा है ।” 

“तो आप किसी के चेले हैं ?” 

“हाँ । अब भी मुझे कई पहाड़ लांचना है। मेन लगातार 
१२ वर्ष तक प्रति दिन योग के अभ्यास सीखने में जिताये हैं /” 

“ता आप को कुछ असाधारण सिद्धियाँ प्राप्त हुई १” 

ब्रह्म ने सिर हिलाया, पर एकदम चुप रहें । इस विचित्र युवक 
को ओर मेरा चित्त अधिकाधिक आकृष्ट हाने लगा। 

“क्या में पूल सकता हूँ कि आप योगो कैसे बते ९” 

पहले तो कोई उत्तर नहीं मिला । हम तीनों उसी ताड़ के 
चृक्ष के नीचे बैठे रहे। नदी के उस पार, नारियल के पेड़ों पर 
बैठे कौए का कॉ कर रहे थे। इस आवाज़ की तुमुलता को और 
भी बढ़ाते हुए बंदरों की चीं चीं को आवाज़ सुनाई देन लगी । 
नदी तट पर लहरों की थपक्रियाँ देने की स्नेहमय तान कानों को 
“प्यारी लगती थी | 

अचानक ब्रह्म बोल उठे--“बड़ी खुशी के साथ ।” मुझे जान 
पड़ा कि वे यह समझ गये हैं कि मेरे प्रश्न पूछने का कारण केवल 
उत्सुकता अथवा कौतूहल मात्र न था। वे सम्क गये कि में 
न गहरी श्ररणा के कारण ही उनसे प्रश्न कर रहा था। 
उन्होंने अपने हाथ दुशाले की तहों में छिपा लिये, नदी के उस 
'पार किसी चीज़ पर अपनी दृष्टि जमाई और बोलने लगे : 

“में अपने माँ-बाप का एकलौता बेटा हूँ । जन्म से ही मेरी 
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प्रकृति कुछ शान्त थी । में किसी खेल-कूद में भाग न लेता था। 
अकेले बाग-बगीचों, या खेतों की सैर में मेरा दिल खब लगता 
था । मननशील बालक को बहुत कम लोग समझ पाते हैं । 
में यह नहीं कह सकता कि मेरा जीवन सुखमय था। जब में १२ 
बष का हुआ अचानक एक दिन कुछ ग्रोढ़ व्यक्तियों की बातचीत 
मेरे कानों में पड़ी । उन्हों की बातों से योग का नाम मुझे! पहले 
पहल मालूम हुआ | इस घटना से योग के विषय में ओर 
अधिक जान लेने की उत्कट इच्छा पेदा हुई। में लोगों से पूछ- 
ताँछ करने लगा । इस भांति तामिल भाषा की योग सम्बन्धी 
कुछ किताबें मेरे हाथ लगीं। उनके पाठ से योगियों के बारे में 
कई दिलचस्प बातें मेरे जानने में आई । रेगिस्तान में दौड़ने 
वाला जैसे पानी के लिए तड़पने लगता है उसी भाँति मेरा मन भो 
योग सम्बन्धी ज्ञानोदक पान करने के लिए तड़पने लगा। लेकिन 
मैं इस ज्ञान-प्राप्ति के माग में ऐसों जगह पहुँच गया था जहाँ 
और अधिक आगे बढ़ने की कोई सूरत ही नहीं दिखाई दो। 
एक दिन मेंने अपने सोभाग्य से एक किताब को ठुबारा पढ़ा। 
उसके एक वाक्य ने मेरे मन पर खूब दी असर डाला। इस 
किताब में लिखा था--“योग मार्ग पर सफलता के साथ आरूढ 
होने के लिए गुरू को परम आवश्यकता है ।” इसका गहरा असर 
हुआ । मुझे विश्वास हो गया कि घर-बार छोड़ कर घमने पर ही 
सच्चे गुरू से भेंट होगी । इसके लिए मेरे माँ बाप राजी 
नहीं थे । ऐसों अवस्था में अपना कतेव्य निश्चित करने 
में असमर्थ हो कर में छिप कर प्राणायाम का अभ्यास 
करने लगा। उसके बारे में किताबों की सहायता से मु 
कुछ बिखरा हुआ ज्ञान मिला ! इन अभ्यासों से लाभ प्राप्त 
होने की बात तो दूर रही उलटे मुर्के बड़ी हानि पहुँची। 


गैं० ब्॑ 
छू 
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मुर्के उस समय मात्म नहीं था कि सिद्ध गुरू की मदद के बिना 
उन अभ्यासों का नाम तक नहीं लेना चाहिए। मेरा हौसला ऐसा 
था कि में गुरू के मिलने तक इन्तज़ार नहीं कर सकता था। कुछ 
बर्षों के अन्दर ही इन प्रशायाम के अभ्यासों का बुरा नतीजा 
देखने में आया । मेरे सिर के मध्य भाग में कुछ चोट सी मालूम 
होने लगी। जान पड़ता था मेरा कपाल सब से कोमल स्थान 
पर फट गया है | घाव से रक्त बह निकला और मेरा शरीर 
ठंडा और सुन्न हो गया। मैंने सोचा कि में मरने वाला हूँ। 
दो घंटे बाद मक्के एक अजीब स्वप्न देख पड़ा। किसी पूजनोय 
साधु ने स्वप्न में दशन दिये और यह कहते प्रतीत हुए--“इन 
निषिद्ध अभ्यासों में हाथ डाल कर, देशों ! तुमने अपनी कैसी 
हालत बना ली है। यह तुम्हारे लिए कड़ी चेतावनी है।' यह 
क्षणिक दृश्य गायब हो गया और आश्चये को बात यह है कि 
डसी क्षण से मेरी तबियत सुधएती गई ओर अन्त को खूब ही 
चंगा हो गया । लेकिन उस घाव का निशान अब भी है।” 


यों कहते हुए ब्रह्म ने सिर झुछा कर वह निशान हमें दिखा 
दिया। सिर पर साफ़ ही एक छोटा सा गोलाकार घाव का 
निशान नज़र आया । 

“इस दुःखद अनुभव के बाद मेंने प्राणायाम का अभ्यास 
छोड़ दिया ओर घर के बन्धनों के छूटने की प्रतीक्षा की। जब में 
उनसे मुक्त हुआ, घर छोड़ कर शुरू की खोज म॑ निकल पड़ा। 
मुर्भ मालूम था कि सच्चे गुरू को परखने को उत्तम पद्धति उनके 
साथ कुछ मह्दीनों तक रहना हो है । में कई गृरूजनों से भंट को 
ओर कुछ दित उनके साथ रहते और अन्त में निशश हो कर घर 
लोडते अपना समय काटा । कोई तो मठाथविपति थे और कोई 
आध्यात्मिक आश्रमों के अ्रथवा दाशंनिक विद्यापीठों के आचाये, 
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लेकिन किसी -से मुझे सन्‍्तोष नहीं मिला। उन्होंने मुझे काफ़ो 
दर्शन ज्ञान सिखाया, पर किसी में भां अपने अनुभव की कोई बात 
नहीं थो । उनमें कई तो पुस्तकों की बातें ही दोहरा कर सुनाते 
थे | वास्तविक सार्ग की कोई भी सूचना तक नहीं दे सके | में 
किताबो बातों के लिए उतना उतावला नहीं था जितना योग के 
प्रत्यक्ष अनुभव के लिए। इस प्रकार मेने लगभग १० गुरुओं से 
भेंट की, पर वे योग के सच्चे आचाय सात्म नहीं हुए । तब भी 
में निशश नहों हुआ था। मेरे यौवन की सारी उत्सुकता खूब 
प्रज्बलित हो चुकी थी। अतः रुकावटों पर विजय पाने का मेरा 
हृढ़ संकल्प और भी पक्का होता गया । 


में तब तक किशोरावध्था के पार कर यौवन के द्वार 
पर पहुँच गया था। मैंने अपने बुजुर्गों के घरूद्वार को 
हमेशा के लिए छोड़ देने का संकरप कर लिया। संन्यास 
ले कर मरते दम तक सच्चे गुरू को खोज लेने का मरा 
पका इरादा हो गया । में अपना घर छोड़ कर अपनी 
ग्यारहवीं यात्रा पर निकला | घूमते-घामते तंजौर जिले के एक 
बड़े गाँव में पहुँच। प्रातः स्नान के लिए नदी के तीर जा कर 
स्‍नानादि समाप्त करके नदी के किनारे चलने लगा। शीघ्र ही 
लाल पत्थर का बना हुआ एक छोटा मन्दिर मिला | उत्सुकता के 
कारण मॉक कर मन्दिर के सोतर देखा तो धहाँ कई सज्जनों को 
केवल एक लंगोटी-घारी साथु के चारों ओर बैठे देख कर आख् ये- 
चकित हो गया । लोग उनकी ओर बड़े आदर की दृष्टि से ताक 
रहे थे । उन महात्मा के चेहरे पर कुछ अक्रथनोय गौरव, गस्भी- 
रता और कुछ रहस्यपूर्ण तेज छाया हुआ था । में चकित भाव 
से द्वार पर ही खड़ा रहा । शीघ्र हो मुकको मारछूम हो गया कि 
उपस्थित सज्जन कुछ उपदेश सुन रहे हैं। धीरे धीरे मेरे अन्दर 
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यह बिचार दृढ़ हो उठा कि ये साधु सच्चे योगी हैं । अन्य लोगों 
के समान किताबी ज्ञान के व्यक्ति नहीं हैं। मेरे मन में ऐसी 
धारणा क्‍यों बैठ गई, में स्वयं नहीं जान सका । 


४ अचानक महात्मा ने द्वार को ओर नजर दौड़ायी। हम 
दोनों को चार आंखें हुईं । तब एक भोतरी प्रेरणा के वेग में 
आ कर मेंने मन्दिर में प्रवेश किया । महात्मा ने मेरी बड़े प्रेम से 
आवभगत की, बैठने को कहा और बोले-छुः महाने हुए 
मुमे तुम्हें शिष्य के रूप में ले लेने का आदेश मिला था | अन्त 
में तुम आ ही गये ।' यह सुन कर मुझे संश्रम और आनन्द दोनों ' 
से एक साथ घेर लिया । मुझे याद आ गयी कि ठोक 
छः महोने पूव ही मेन अपनी ग्यारहीं यात्रा शुरू की थो । स्तर ! 
यों मुझे मेरे गुरू मिल गये । इसके बाद वे जहाँ जहां जाते थे में 
उनके पीछे हो लगा रहता था। वे कभो शहरों में जाते, कभी 
घने जंगलों के निजेन प्रदेश में। उनको कृपा और मदद से में 
योग मार्ग पर उन्नति करने लगा ओर इतने वर्ष बाद मुझे चैन 
मिला । भेरे गुरू ने अनुभव करके योग की अच्छी सिद्धियाँ 
प्राप्त की थीं। यद्यपि मेरे गुरुदेव केवल हूठ योग का अनुसरण 
करने वाले थे, तो भी अनुभव में वे किसी सिद्ध योगी से कुछ 
कम न थे । योग मार्ग के कई प्रभेद हैं। अभ्यासों और अपनी 
यद्धतियों में वे बहुत भिन्न हैं। जिस मागे को मुझ दीक्षा मिली, 
वही अकेला ऐसा मांगे है जिसमें मन के बदले शरीर से ही 
साधना शुरू होती है। मझे प्राणायाम का तरीक़ा सिखाया गया । 
एक बार योग की एक क्रिया की सिद्धि में मुझे ४० दिन तक 
उपवास भी करना पड़ा था| 

« तुम सोच सकते हो कि मुझे किस प्रकार का आश्चय हुआ 
होगा जब कि एक दिन मेरे गुरू ने मुके बुला भेजा और 
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कहा-- अभी तुम्हारे पूर्ण सनन्‍्यास लेने का समय नहीं आया 
है । अपने घर वालों के पास लौट जाओ, और साधारण जीवन 
विताओ । तुम विवाह कर लोगे और तुम्हारे एक लड़का भी 
होगा । तुम्हें अपने ३९ वें साल में कुछ संकेत मिलेंगे । उसके वाद 
तुम संसारी जीवन के परित्याग के योग्य हो जाओगे | तब तुम 
फिर जंगलों में चल जाओगे और एकान्त मनन में तब्र तक डूबे 
रहोग जब तक कि तुम्हें वह परम पुरुषाथ न मिल जिसकी सभी 
योगी खोज करते हैं। में तुम्हारों प्रतीक्षा करता रहूँगा | तुम मेरे 
पास आ सकते हो | ! 
मैंने उनकी आज्ञाओं का पालन क्रिया । धर लौट कर एक 
साध्वी से अपना विवाह कर लिया। उससे एक लड़का हुआ । 
लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही मेरी स्त्री की मृत्यु हो गई । मेरे 
माँ-बाप तत् तक स्वर्ग सिधार चुके थे। अतः में अपना गाँव 
छोड़ कर यहाँ पर चला आया । यहाँ एक बुढ़िया के मकान पर 
हता हूँ जो मेरे गाँव को ही है और मुझको बचपन से जानती 
है। वह मेरे घर-बार का काम देखती है, और चंकि जीवन के 
अनुभव ने उसे वित्रेकी बना दिया है वह मुझे मेरा विरक्त जोबन, 
जो कि हमारे सम्प्रदाय का एक प्रधान विहित नियम है, बिताने 
देती है । ” 
हा की आत्म-कथा पूरी हुई। उससे में इतना प्रभावित हो 
गया कि मेरी प्रश्न पूछने की इच्छा ही शान्त हो गई । दो तीन 
मिनट तक एकदम सन्नाटा छाया रहा। फिर ब्रह्म उठे और 
अपने घर की ओर धीरे धोरे चलने लगे । हम दोनों भी उनके 
पीछे हो लिये । 
रास्ता ताड़ के कुक्षों के सुन्दर भुरमुटों स होकर जाता था। 
सूर्य के स्वच्छ आलोक में नदी का जल जगमगा रहा था। 
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उसी के किनारे चलते चलते लगभग एक घंटा बीत गया, तथ 
कहीं हम मनुष्यों के बीच में आए। मछणए जाल लेकर कमर 
तक गहरे पानो में खड़े हो कर पुराने ढंग से मछली पकड़ रहे 
थे। रंग-बिरंगी चिड़ियाँ नदी के जल पर छड़ती हुईं दृश्य की 
सुन्दरता की मनोज्ञता को ओर भो बढ़ा रही थों। समुद्र की 
ओर से आनेवाली सुगन्धपूर्ण हवा धीरे से हमारे बगल 
में से मम कर वह उठो। हम कुछ खेद के साथ नदी को 
पीछे छोड़ एक सड़क पर चलने लगे। सुअरों का एक मुंड 
गुरगुराता हुआ हमारे बाज से गुज़रा। एक पासी औरत हाथ 
में डंडा लिए उस भुंड को चलाती थो, और इधर उघर बहक 
कर भागने वाले बेचारे खुअरों को बाँसों की चोट भी खानो 
पड़ती थी । 


ब्रह्म ने घूम कर हमसे बिदा लेनी चाही। मैंने यह आशा 

प्रकट की कि वे फिर से मिलने की अनुमति दें । उन्होंने हमारी 
९ » मेंने 

प्रार्थना मंजर कर ली | तब मैंने साहस करके पूछा कि क्या वे 
अपने शुभागमन से मेरी ग़यीव कुटी को पावन करने की कृपा 

0. ७ ९ ० सपक हे में 
न करेंगे। मेरे ब्राह्मण साथी को आश्चय सागर में डुबाते हुए 
ब्रह्म बोल उठे : 

“क्यों नहीं ? आज शाम को तुम्हारे यहाँ आवेंगे । 

>< >८ >< >८ 


गोधूलि के समय में ब्रह्म सुखानन्द की बड़ी उल्कंठा से 
प्रती्ता करने लगा। मन में कई प्रश्नों के उठते और गिरते रहने 
से एक बेचेनी फैल गई थी । उनकी संक्षिप्त जीवनी ने मुझको 
मोहित कर लिया था, और उनके विचित्र चरित्र और बतांव को 
देख कर में चकित हो गया था ! 
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नौकर ने उनके आगमन की सूचना दी । मैं हाथ जोड़े उनकी 
आबभगत करने के लिए सीढ़ियाँ पार कर बरामदे से नीचे उतरा । 
हाथ जोड़ कर प्रणाम करना हिन्दुओं का साधारण अभ्यर्थना 
का तरीका है। इसका गुप्त अर्थ बाद में मुके मालत्म हुआ, 
पर बह यूरोपीय लोगों को अवश्य ही विचित्र माल्म होगा। इस 
प्रणाम से यह अर्थ सूचित होता है कि 'हम दोनों की आत्माएं 
अभिन्न हैं।' किसी यूरोपियन के इस तरीके से नमस्कार करने 
से हिन्दू लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा बिरले ही हुआ 
करता है । यूरोपियनों के यहाँ हाथ मिलाने का जो अथ है बद्ी 
तात्पय हिन्दुओं के यहाँ नमस्कार करने का है। में हिन्दुओं से 
उनका आत्मीय बन कर मिलना चाहता था । अतः जहाँ तक मुझे 
'माद्म था मैं हिन्दुओं के आचार और रस्म-रिवाज के अनुकूल 
चलने की चेष्टा करता था। इसका तात्पय यह कभी नहीं था कि 
में भी हिन्दुस्तानी बन जाना चाहता था। मेरा यही मतलब था 
कि मैं उनसे ठीक वैसा ही सद्धक करूँ मैसा कि उनसे में स्वयम्‌ 
चाहता था । 

ब्रह्म ने मेरे साथ बड़े कमरे में प्रवेश किया ओर वे पालथी 
मार कर ज़मीन पर बैठ गये । मैंने उनसे पूछा--““आप सोफ़ पर 
क्यों नहीं बेठते ? उस_पर तो बड़ा आराम रहेगा ।” किन्तु उन्हों 
ने पक्के फश को ही पसन्द्‌ किया । 

मैंने उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया और कुछ नाश्ता 
करने की प्रार्थना की । उन्होंने मेरा दिया हुआ भोजन ग्रहण 
'किया और भोजन करते समय बराबर मौन बने रहे । 

भोजन के बाद मेरी इच्छा हुई कि अपनी राम कहानी उन्हें 
सुना कर कह दूँ कि मैंने उनके शान्‍्त जीवन में अचानक क्‍यों 
'द्खल दिया है । ऐसा कहना मेरे लिए उचित ही था । अत्त: संक्षेप 
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में मैंने उनसे उन प्रेरक शक्तियों का ज़िक्र किया जिनके कारण: 
भुर्के भारत-दशशन का सोभाग्य श्राप्त हुआ । इसके बाद ब्रह्म ने 
मुझ से कुछ खिंचे से रहने के अपने ढंग को छोड़ दिया और वें 
दीस्‍्ताने तोर पर मेरे कन्धे पर अपना हाथ रख कर कहने लगे-- 
“मुझे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुईं है कि पश्चिम में भो तुम्हारे 
जैसे आदमी रहते हैं । तुम्हारी यात्रा व्यथ नहीं होगी क्‍योंकि 
तुम बहुत कुछ सीख लोगे ! मरे लिए यह आनन्द का दिन है कि 
हम दोनों को भाग्य ने मिला दिया | भाई ! जो कुछ तुम जानना! 
चाहते हो पूछी । अपनी प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन किये विना जो' 
कुछ बता सकगा उतना अवश्य हो बता दूँगा ।” 


इन शब्दों को सन कर भेरें जी में जी आ गया। प्रतीत हो 
रहा था कि मेरे भाग्य जाग रहे हैं। मेंने ब्रह्म से उनके योग 
मार्ग का स्वरूप, उसका उद्देश्य और इतिहास आदि बताने की 
प्राथना की । 


“कौन कह सकता है कि हठयोग, जिसका कि मेंने अध्ययन: 
किया है, कितना प्राचीन है । हमारे गोप्य अन्थों में लिखा हुआ है 
कि भगवान शिव ने घेरणड महर्षि के लिए इस थोग को प्रकट 
किया था । उन ऋषिवर न अनुम्ह करके इसे मार्त्यन्द्र जी को 
सिखाया । इस प्रकार हजारों वर्षों को गुरु-शिष्य परम्परा से योग 
विद्या का क्रम जारी रहा है। लेकिन कितने हजार बष पूब इसकी 
उत्पत्ति हुई, यह न तो हम जानते हैं और न जानने की परवाह ही 
करते हैं । हमें इतना अवश्य मातम है कि योग-विद्या सभी अन्य 
शास्त्रों से प्राचीन है। डस पुराने जमाने में भी मनुष्य इतना 
गिरा हुआ था कि देवताओं को उसकी मुक्ति का मागे शारीरिक 
क्रियाओं की साधना के द्वारा बताना पड़ा। सिद्ध-हस्त योगियों को 
छोड़ कर हटयोग को बिरले ही कोई आदमो जानता है। और जो! 
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जानता है उसको भी इस विद्या का सच्चा स्वरूप वहुत ही कम 

समम में आया होगा | आम लोगों में हठयोंग के बारे में बहुत गलत- 

फ़हमियाँ फेली हैं और उसके विषय में कुछ अजीब धारणा बन 

गई है । चूँकि इसके तत्व के जानने बाले बहुत ही बिरले पाये 

जाते है, सबसे तुच्छ और श्रान्त सिद्धान्त और रददी अभ्यास खुले 

तौर पर आस लोगों में बिना रोक-टोक हठयोग के नास से चल 

पड़े हैं। बनारस जाकर देखो, वहाँ एक आदमी रात-दिन नुकीली 

कीलों के तस्ों पर लेटा दिखाई देगा। दूसरी जगह एक ऐसा 

व्यक्ति मिलेगा जो एक हाथ को हमेशा ही ऊपर उठाये रहता है; . 
यहाँ तक कि उसकी मांस-पेशियाँ सूख गई हों और उसके नख 

बहुत ही लम्बे हो गये हों । तुमको लोग बतायेंगे कि ये सभी हृठ- 

योगी हैं । लेकिन यह बात भूठ है। ऐसे लोगों के कारण हठयोग 
को उत्तमता पर धब्बा आ गया है। इनके लिए हमें शरमिन्दा 

होना पड़ता है । आम लोगों को अलावा देने के लिए इस प्रकार 

शरीर को यंत्रणा देना हठयोंग का उद्देश्य ही नहीं है । ये मूर्ख 

जो अपने शरीर को दु:ख देते हैं भ्रम में पड़े हुए हैं। ऐसे लोग 

किसी भित्र सेया जनश्रुति से थोड़े बहुत हृठयोग के अभ्यास 

सीख जाते हैं ओर शरोर को खूब हो यंत्रणां देने में बाज़ी मार 

लेते है। बस, इतने से ही वे ठप्त हो जाते हैं। चंकि उनको हठ- 

योग के सच्चे उद्देश्य और सिद्धान्तों का परिचय नहीं है वे इन 
अभ्यासों को बहुत ही विरूप बना देते हें और अनुचित रूप से 

दीर्घ काल तक इन्हीं में रत रहते हैं । तब भी साधारण जनता 

ऐसे मूर्खा' को बड़ो इद्ज्ञत करती है ओर उन पर खूब ही पैसे 

छुटाती है ।” ह 


मेंने बात काठते हुए कहा--“तो इसमें उनका दोष ही 
क्या है ? सच्चे योगी तो अपने को प्रकद नहीं करते ओर अपने 


( शश८ ) 


अमूल्य विज्ञान को छिपाए रखते हैं। ऐसी सूरत में ग्रलतफहमियाँ 
अवश्य ही फैलेंगी ।” 


अह्य ने अपने कंधे ऊचे किये। उनके मुँह पर घृणा को एक 
' झलक प्रकट हुई । वे बोले : 

८ क्‍या राजा-रईस अपने ज़ेबर सभी के देखने के लिए खुली 
सड़क पर छोड़ जाते हैं ? क्‍या वे अपने अमूल्य रल्नों को महलों 
के तहखानों में बड़ो हिंकाज़त से छिपाते नहीं हैं ? हमारा योग 
विज्ञान एक दुलंभ रत्न है। उसके समान कोई प्राप्य रन्न 
मनुष्य के लिए नहीं है। क्‍या ऐसे जौहर को किसी ऐरे-गैर के 
वास्ते आम सड़क पर फेंक दे' ? जिसको यह अमूल्य धन पाने 
की लालसा हो, बह उसके लिए प्राणपण से खोज करे ; यही 
येग के समझने का एकमात्र और सही मार्ग है। बार बार हमारे 
प्रंथ इस अमूल्य धन को गुप्त रखने की ताकीद करते हैं। हमारे 
आचाये लोग ऐसे लोगों को, जो वर्षों तक परोक्षा किए जाने पर 
खरे निकर्े, इस मार्ग के सच्चे मर्म को बता देते हैं । हमारा येग 
अन्य सभी याग पद्धतियों से अधिक रहस्यपूर्ण है। इसके मार्ग 
में खतरनाक जाखिमें हैं और वे जोखिमें केवल साधकों के लिए 
ही नहीं अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक हैं। क्‍या तुम यह 
समभते हो कि उसके गृढ़ रहस्य में तुमको ही बता सकता हूँ ? 

: नहीं । में उसको प्रारम्भिक और स्थूल बातें ही तुम्हें बता सकता 
हैं और वह भी बहुत ही सावधानी के साथ । ”? 


४ अच्छा ! समझा | ” 
डे ४ लेकिन हमारे इस विज्ञान का एक पहलू है जिसके बारे में 
मैं तुम से साफ़ साफ़ बात कर सकता हूँ । यह वह विभाग है 
जिससे साधना प्रारम्भ करने वाले अपने विभिन्‍न अवयबों को 


ह ( ११५ ) 


मज़बूत करते हैं. और जिससे उनको संकल्प शक्ति पक्की बनती है। 
इसके बाद ही वे सच्चे योग के कठिन अभ्यासों का प्रयोग करने 
याग्य हो सकेंगे । ” 

४ यह तो यूरोपियनों के लिए बड़ा ही रोचक विषय होगा । ” 


४ शरीर के भिन्‍न भिन्‍न अबयबों को दरढ़ बनाने के लिए 
हमारे यहाँ २० से कुछ अधिक अभ्यास हैं । उनसे कुछ बीमारियोँ 
रोकी ओर दर भी की जा सकतो हैं । इनमें कुछ मुद्राएं हैं. जिनसे 
मुख्य नाड़ी-चक्रों पर अधिक दवाव पड़ता है। फलत: ऐसे कुछ 
अवयवब जो अपना काम दीक ठीक न कर रहे हों मदद पा कर 
'ठीक और चंगे हो जायेंगे। ” 

८ आप ओषधि इस्तेमाल करते हैं ? ”? 


४ हाँ, यदि उनकी आवश्यकता हो। ऐसी ओषधियाँ शुद्ध 
'पक्त में उखाड़ी जाती हैं। शरीर को स्वस्थ रखना पहला कततव्य 
है। इसके वासस्‍्ते चार खास तरीके के अभ्यास सिखाये जाते हैं । 
सबसे पहले नाड़ियों को शान्त करने के लिए शरीर को आराम 
देना पड़ता है। आराम देने की एक खास कला है। इसके 
लिए चार अनुकूल और उपयोगी अभ्यास हैं । स्वस्थ 
जानवरों के शरोर को ढोला करने के ढंग को गौर से देखने 
पर, चार अभ्यासों का आविष्कार किया गया था । उनसे हर एक 
अवयव को आराम पहुँचा सकते हैं । फिर हम अपने शरीर को 
भीतर से साफ़ करते हैं । इसके लिए भो कुछ विशेष उपाय हैं जो 
तुम्हें तिचित्र मालूम होंगे, लेकित उतका बड़ा ही अच्छा परिणाम 
होता है | सबसे अन्त में प्राणायाम साधता सिद्याया जाता है ।” 

मेंन कुछ अभ्यास देखने की इच्छा प्रकट की | 

ब्रह्म मुस्करा पड़े । बोले: 


(हुक 0), . 


“अभी मैं जो तुमको दिखाने जा रहा हूँ उसमें कोई गोपनीय 
बात नहीं है। सबसे पहले आराम पहुँचाने को कला को ही 
लीजिए । इसके बारे में बिल्ली को देख कर हम कुड्ध सीख सकते 
हैं। मेरे गुरुदेव एक बिल्ली को चेलों के बीच में छोड़ा करते थे 
ओर हम लोगों से कद्द देते थे कि दोपहर की धूप लगने पर बिल्ली 
जब साने लगे तो उसकी चेष्टाओं को गौर से देखों | वे कहते थे 
कि चूहों के विल के सामने त्रिल्‍्ली क्रिस प्रकार अपने को सिकाड़ 
लेती है इसे ध्यानपूवक देखों | उनका कहना था कि आराम करने 
का उत्तम ढंग बिल्ली से बढ़ कर दूसरा कोई नहीं सिखा सकता । 
बिसली जानती है. कि अपनी शक्ति को पूर्णरूप से संचित रखना 
चाहिए | तुम लोग सोचते हो कि तुम आराम करना खब जानते 
हो, लेकिन असलियत में यह वात ठीक नहीं है । तुम लोग 
थोड़ी देर तक कुर्सी पर बैठते हो, फिर उसी कुर्सी में हिलने 
डुलने लगते हो ; कभी किसी पैर को सिकोड़ लिया कभी किसी 
को, अब एक हाथ फेला दिया, फिर थोड़ो ही देर में उसे दूसरे 
ढंग से रख लिया | संक्षेप में बात यह है कि किसो भी तरीके से 
एक-आध घंटे तक हिले डुले बिना तुम लोग रह नहीं सकते। 
हाँ, यह सच है तुम कुर्सी से उठते नहीं हो ओर बाहर स देखने 
पर मालूम होगा कि तुम आराम कर रहे हो | लेकिन जानते हो 
तुम्हारे मन में एक के बाद एक करके विचारों की धारा बहती 
रहती है । इसी को तुम लोग आराम करना कहते हो ? क्‍या यह 
सचल रददे का एक दूसरा ढंग ही नहीं है ९” 

८४ यह मुके कभी नहीं सूका | यह मेरे लिए विलकुल नई 
बात है (” 

“जानवरों को आराम करने का तरीका भली अ्रकार मालूम 
है। लेकिन बहुत ही थोड़े मनुष्यों को इसका ज्ञान है। इसका 


( १२१ ) 


कारण यह है कि जानत्रर श्राकृतिक प्रेरणा के अनुकूल चलते हैं 
और मनुष्य अपनी बुद्धि तथा विचारों के अनुकूल । चुंकि प्राय 
मनुष्यों का अपन ही विचारों पर अधिकार नहीं रहता, उन 
विचारों के बुरे परिणाम उनके शरीर और नाड़ियों में प्रकट होने 
लगते हैं | अतः सच्चा आराम किस चिड़िया का नाम है वे शायद 
ही जानते हैं । 


“तब हमें आराम करने का कौन सा ढंग अपनाना 
चाहिए ??” 


“सब से पहले तुम्हें भारतीयों के बैठने का तरीका अख्तियार 
करना होगा । तुम्हारे ठंडे देशों में कुसियों का भले ही उपयोग 
हो तो हो, पर योगाभ्यास करने की योग्यता कमाने की यदि 
तुम्हारी इच्छा हो तो अभ्यास के !समय कुसियों को दूर 
रखने की तुम्हें चेष्टा करनी होगी । बैठन के हमारे तरीके 
में सचमुच बड़ा सुख होता है। जब हम काम-काज से या 
चल-फिर कर थक जाते हैं, कुछ देर तक आसन मार कर बैठने 
'यर सारे शरीर को सुख मिल जाता है। उसे सीखने की सबसे 
सुलभ पद्धति यह है कि अपने कमरे को दीवार के पास एक 
आसन बिछा लो । इस पर जैसे तुम्हें अधिक से अधिक आराम 
'मिले बैठ जाओ और दोवार से पीठ लगाओ । फिर अपने पैरों को 
भोतर की ओर घुटनों के पास मोड़ लो ताकि एक पैर दूसरे पर 
आ जाय | ख्याल रहे कि ऐसा करन में माँस-पेशियों पर किसी 
अकार का अनुचित दबाव न पड़े । अतः पहला अभ्यास यही है 
कि इस प्रकार बैठ कर अपने शरोर को अचल रकक्‍्खो | हाँ धीरे 
धीरे साँस लने की चेष्टा तो जारी ही रहेगा | इस आसन से 
बैठने पर तुम्हें यह प्रतिज्ञा करनो होगी कि अपने सारे विचारों 


( १श्श२ ) 


को लौकिक बातों से फर लो । बेहतर हैं कि किसी सुन्दर वस्तु,. 
तसबीर या फूल का ध्यान करो ।” 

मैंने आराम कुर्सी छोड़ दी और ज़मीन पर बैठ कर ब्रह्म के 
कहे हुए आसन के अभ्यास में लग गया । यह आसन उसी ढंग 
का है जैसे कि पुराने ज़माने में दर्जी लोग अपना काम करते 
समय बैठते थे । 

ब्रह्म ने कहा --“ तुम तो इसे बहुत ही सहज में कर लेते हो । 
ओरों को बड़ी दिकत होगी । और यूरोपियनों को ऐसे बेठने का 
अभ्यास ही कहाँ है ? हाँ तुमसे एक गलती अवश्य हुई है । देखो, 
अपनी रीढ़ को सीधा रक्खो | अब दूसरा आसन दिखाऊँ ? ” 


ब्रह्म अपने पाँचों को एक के ऊपर एक पहले जैसे रख कर 
धीरे धीरे घुटनों को ठुट्टी की ओर उठाने लगे । इससे उनके पैर 
कमर से कुड्ध ऊपर उठ गये । इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से 
अपने घुटनों को लपेट लिया। 

वे फिर बोले: 

४ देर तक खड़े रहने के बाद यह आसन करने से अधिक 
सुख मिलेगा । ध्यात रहे, शरीर का अधिक भार आसन पर ही 
डाला जाय । जब कमो तुम्हें थक्बवट हो इत आसन का कुछ 
मिनट तक अभ्यास कर सकते हो। इस आसन से कुछ खास 
नाड़ी चक्रों के काफ़ो शान्ति सिलेगी। “! 

८ यह तो बहुत सरल है |” 

४ आगम करने को विद्या सोखने में किसी जटिल बात को 
कोई आवश्यकता नहीं है । सच है, जो अभ्यास सत्र से अधिऋ 
सरल द्वो उसोसे सबसे अधिक लाम होगा। अपनी पीठ के बल, 
चित्‌ लेट जाओ, पाँव पास पास पसार दो और अंगूठों को बाहर 


( १२३ ) 


की ओर फेर लो, अपने हाथों को फेला कर बदन के बगल में 
लगा लो, हर एक माँस-पेशी को, रग-रग को ढीला कर लो, 
आँखें बन्द कर लेना ओर शरीर का सारा भार प्रथ्वी पर डालना । 
यह अभ्यास चारपाई पर लेट कर नहीं किया जा सकता क्‍योंकि 
खास कर रीड़ को समान रूप से सीधा रखना पड़ता है। ज़मीन 
पर एक कम्बल जिछा कर यह आसन करना ठीकू होगा। इस 
आसन में प्रकृति को शान्तिदायिनी शक्तियाँ खिल उठेंगी और 
शानित पहुँचावेगी । इसको शव आसन कहते हैं । अभ्यास करने 
पर इनमें से किसी भो आसन को एक घंटे तक यदि चाहो तो 
साध सकते हो । इनसे रगां ओर स्नायुओं का तनाव दूर दो 
जायगा और शरीर में प्रसन्नता विराजेगी, मन को शान्त करने से 
पहल शरीर को मांस-पेशियों को शान्त और प्रसन्न करने की 
बड़ी ज़रूरत है ।” 

# आपके ये अभ्यास किपछ्ती न किसी प्रकार शान्त हो कर 
बैठना मात्र द्वी तो हैं १” 

४ इसका क्‍या कम मूल्य है? तुम पश्चिमी लोग सदैव 
सक्रिय रहने पर बहुत ज़ोर देते द्वो। पर क्‍या आराम तिरस्कार 
करने के याग्य वस्तु है ? शान्त और प्रसन्न नाड़ियों का कोई 
महत्त्व ही नहीं है ? शान्ति और आराम योगाभ्यास के श्रीगणेश 
हैं। लेकिन यह केवल हमारे लिए ही आवश्यक हों सो बात नहीं, 
सारी दुनिया को इसी की आवश्यकता है ।” 


ब्रह्म के ये वाक्य अथ्थ रहित नहीं थे । वे बोले--“ आज के . 
लिए इतना पयाप्त है | मुझे अच जाना है।” 


मेंने उनको बहुत धन्यवाद दिये और प्राथना की कि वे मेरे 
ऊपर और अजुमह करें। 
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उन्होंने जवाब दिया--“कल सुबह तुम मुझ से नदी के 
किनारे मिल सकते हो ।” 
अपना सफ़ेद दुशाला कंधों पर डाल कर उन्होंने हाथ जोड़ 
'कर प्रणाम किया और चले गये । 
उनके साथ अपनी दिलचस्प गुफ़गू , जिसे उन्होंने इतनी 
जल्‍दी खतम कर डाला था, पर मनन करने के लिए में 
“ अकेला ही रह गया। 
>< भर >८ 
मैंन त्रद्म सुखानन्द जी से कई बार भेंट की । उनके आदेशा- 
' जुसार में सुबह टहलने के समय उनके साथ हो लेता । जब में 
उनको फाँस लेता थातोवे शाम के वक्त मेरे यहाँ आ जाते | 
शाम की ये बैठक मेरे लिए और मेरी खोज के लिए अत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध हुई क्‍योंकि उस समय जब कि चंद्रमा को 
चाँदनी चारों ओर छिटक जाती थी, दिन की धूप के समय की 
अपेक्षा अधिक तत्परता के साथ वे अपने रहस्य-ज्ञान का खजाना 
छुटाते थे । 
जरा सी पूछ-ताँछ करने पर मेरे मन की एक समस्या हल हो 
“गई जो मुझे चिन्तित किए हुए थी। सेरी यह हमेशा की धारणा 
थी कि हिन्दू लोग गेहुँआँ रंग के होते हैं । लेकित जह्म का शरीर 
क्यों हबशियों जैसे काले रंग का है ९ 


इसका यही कारण है कि ब्रद्य हिन्दुस्तान के आदिम निवा- 
सियों की सन्‍्तान हैं। हजारों बर्ष पूतर भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर 
प्रान्तों में सेहो कर आयों के, जिन्होंने कि भारत पर सब से 
पहले आक्रमण किया था, भुंड देश पर टूट पड़े । वहाँ देशीय 
द्रविड़ लोगों से उनको टक्कर लेनी पड़ी । अन्त में आया ने द्रबिड़ों 
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को हरा कर भगा दिया । द्र बड़ लोगों ने पराजित हो कर दत्तिण 
की राहू ली। आज भी उन लोगों की एक अलग ही जाति है । 
तिस पर भी उन्होंने आयोँ के घर्म को अपना लिया है। इस देश 
की मुलखाने वाली गरम धूप के कारण उनके शरीर का रंग एक- 
दम काला पड़ गया। इसके अलावा अस्थियों की परीक्षा के 
आधार पर वैज्ञानिक अनुमान करते हैं कि द्रविड़ लोगों की उत्पत्ति 
अक्रीका की किसी जाति से हुई थी। अपनी उसी पुरानी रस्म 
के अनुसार द्रविड़ लोग अब भी लम्बी शिखा रखते हैं और 
अपनी पुरानी अस्पष्ट उच्चारण वाली भाषाएं, जिनमें तामिल 
सब से प्रधान है, बोलते हें 


ब्रह्म ने दावे के साथ कहा कि आयों ने द्वबिड़ों से ही और 
कई चीज़ों की भाँति योग-विज्ञान भी सीखा था। लेकिन जब 
मेंने कुछ बिद्वानों स इस बात का उल्लेख किया तो उन्होंने इस 
राय का एकदम आन्‍्त कहा। अत्तः योग-विज्ञान की उत्पत्ति के 
बारे में में ओर अधिक न लिख कर इसे यहीं छोड़ देना उचित 
सममभता हूँ । 

में योग ओर शारीरिक व्यायाम के विषय पर कोई ग्रंथ 
लिखन नहीं बेठा हूँ। अत्तः में कुछ अभ्यासों का ही जिक्र 
करूंगा जो हठयाग में बहुत मुख्य हैं। ब्रह्म ने जो बीसों 
आसन मुझे दिखाये थे वे बहुत ही विचित्र और यूरोपियनों की 
रष्टि में या तो परिहासपू्ण या एकदम असम्मव या दोनों प्रकार 
के जचेंगे । इनमें शरीर के अवयबों को बहुत ही टेढ़ा-मेढ़ा करना 
पड़ता है। त्रह्म को इन अभ्यासों का प्रदशेन करते हुए जब मेंने 
देखा तो मुझे साफ़ साक्र प्रकट हुआ कि हठयोग बड़ा ही कठिन 
है। मैंने जह्म से भ्श्न किया : 

“आपके हृतयोग में ऐसे कितने अभ्यास हैं १” 

गुट ह 
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.._ “हठयोंग में ८४ आसन हैं । लेकिन मुझे तो अभी १४ हो 
आसन माहूम हैं ।” बोलते बोलते उन्होंने एक नवीन आसन, जो 
उन ६४ में से एक था, धारण किया और उसमें उन्हें उतना ही 
आराम था जितना कि मुझे अपनी आराम-हर्सी में। उन्होंने मुझसे. 
कहा कि यह आसन उनको सबसे अधिक श्रिय है। यह उतना 
कठिन न था और कष्टप्रद तो नहीं मालूम होता था । उनका बायाँ 
पाँव जंघा से लगा था और दाहिना पाँव मुड़कर नीचे रक्खा 
था जिसपर उनके शरीर का समस्त भार सधा था। 

मैंने पूछा--/इस आसन का क्या प्रयोजन है १” 

“इस आसन में बना रह कर यदि योगी एक विशेष प्रकार 
का प्राणायाम करे तो उसको चिर-यौवन प्राप्त होगा ।” 

“वह प्राशायाम किस प्रकार का है १? 

“मुके यह बतलाने की अनुमति नहीं है ।” 

“इन समस्त आसनों के कौन से प्रयोजन है ” 


“कुछ नियत समय तक एक ही आसन में बैठे या खड़े 
रहना, केवल इतना ही तुम्हारी नजर में क्या कुछ भी महत्त्व नहीं 
रखता ? यदि तुम्हें सफलता पानी है तो इन आसनों को साधे 
हुए तुम्हें अपने ध्यान को एकाग्र करना होगा ताकि तुम्हारे भीतर 
जो प्रसुप्त शक्तियाँ हैँ बे जाग जाबें। इन शक्तियों का सम्बन्ध 
प्रकृति की गुप्त महिमाओं से है । अतणएव जब तक ग्राणायाम के 
अभ्यासों का उपदेश प्राप्त न हो तब तक उन शक्तियों का पूरा 
उद्बोध नहीं किया जाता क्योंकि प्राण की भी बड़ी गम्भीर महिमा 
है। यद्यपि ऐसी शक्तियों को जगाना ही हमारे योग का प्रधान 
उद्देश्य है तो भी तुम्हें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि 
लगभग २० ऐसे भी अभ्यास हैं. जो शरीर की बीमारियों को दूर 
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करने और स्वास्थ्य की रक्षा करने में बड़ी मदद पहुँचाते 
हैं। कुछ ऐसे भी अभ्यास हैं. जिनसे शरीर के कई प्रकार के मल 
ओर अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं | क्या ये कम प्रयोजन हैं ९ 
अन्य अभ्यासों की सहायता से हम अपने मन ओर आत्मा को 
वश में कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जैसे मन 
ओर विचार का शरोर पर प्रभाव पड़ता है उसी भाँति से शरीर 
का भी मन और विचार पर प्रभाव पड़ता ही है | योग के उच्च 
कोटि के अभ्यास करते समय, जब क्रि घंटों तक योगी ध्यान में 
डूबा रहता है, उचित आसनों से शरीर स्थिर रहकर मन को 
विज्षिप्त होने से केवल बचाता ही नहीं है बल्कि मन को उसके 
यत्नों में मदद भी पहुँचाता है । इन सबके अतिरिक्त अनवरत जो 
इन आसनों का अभ्यास करता रहता है उसको संकल्प शक्ति 
बेहद बढ़ जाती है । ये सभी बातें हमारे योग मार्ग में केसा महत्त्व 
रखती है . यह तुम सहज ही समभ गये होगे ।” 


“तत्र भी पैरों तथा शरीर के अन्य अबयबों को इतना टेढ़ा- 
मेढ़ा करने की कोन सी ज़रूरत है 


“सारे बदन में कई नाड़ी-चक्र विखरे पड़े हैं। हर एक 
आसन का एक न एक नाड़ी-चक्र पर प्रभाव पड़ता है। नाड़ियों 
के ज़रिये हम अपने शरीर के अन्य अवयवों और मानसिक 
विचारों पर अधिकार पा सकते हैं। जिन नाड़ी-चक्रों पर हम 
और किसी प्रकार से दबाव नहीं डाल सकते, उनपर अवयवों के 
ठेढ़े-मेड़े करने से ज़ोर पड़ जाता है ।” 

“अब समका ।! 


इस योग-व्यायाम का मूल अथे अब मेरे मन पर साफ़ साफ़ 
अंकित होने लगा । यूरोपीय और अमरीकन व्यायाम पद्धतियों 
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के मूल सिद्धान्तों के साथ इसकी ठुलना बड़ों दिलचस्प माद्धम 
पड़ने लगी। मेंने जह्म से इन पाश्चात्य व्यायाम पद्धतियों का 
उल्लेख किया । 


“मैं इन बातों को नहीं जानता। किन्तु मैंने गोरे सिपा- 
हियों को मद्रास के पास कसरत करते देखा है। उनको गौर से 
देखने पर शिक्षकों का आशय मुझ पर प्रकट हो गया। उनका 
प्रधान उद्देश्य मास-पेशियों को हृढ़ बनाना मातम हुआ, क्योंकि 
पाश्चात्य लोगों के अच्छे से अच्छे गुणों का प्रधान महत्त्व शारी- 
रिक रुकूर्ति और सक्रियता ही है। यहो वजह है कि तुम लोग 
बड़े वेग के साथ अपने अवयबों से बार बार व्यायाम कराते हो । 
तुम अपनी शक्ति का बड़े ज़ोर के साथ व्यय करते हा ताकि 
उसके बदले में तुम्हारी मॉँस-पेशियाँ ढ़ हो जाये ओर तुम्हारा 
बल ओर अधिक बढ़े । बेशक ठंडे देशों के लिए इस प्रकार का 
व्यायाम उत्तम है |”? 

“आपकी समझ से दोनों सागों में क्‍या प्रधान अन्तर है ९? 

“हमारे योगाभ्यास में आसन मुद्राएँ ही प्रधान हैं| एक 
चार आसन ग्रहण करने पर फिर हिलने तक की आवश्यकता 
नहीं होती | गति-प्रधान और सचल रहने के लिए और अधिक 
शक्ति चाहने के बदले हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते 
हैं। यद्यपि स्नायुओं का और मज़बूत करने से अवश्य ही लाभ 
होता है, तब भी हमारे विचार से उनके पीछे जो संचित शक्ति 
होती है उसी का अधिक महत्व है | उदाहरण के लिए यदि तुम 
से यह कहा जाय कि एक विशेष प्रकार से सर के बल खड़े होने 
से सारा मस्तिष्क रक्त से घुल जायगा और नाड़ियाँ शान्त होंगी 
और कुछ कमज़ोरियाँ भी दूर होंगी तो तुम पश्चिमी लोग एक चषुण 
में उसको कर डालोगे और बार बार बड़े वेग के साथ उसी को 
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दुद्रगओगे । इस ढक्ज से जिन मांस-पेशियों से काम लेना पड़ता है 
वे तो ज़रूर ही बलिष्ठ हो जायेगी लेकिन अपने हो ढंग से इसी 
अभ्यास को करने वाले योगी को जो लाभ प्राप्त होता है. वह तुम 
को शायद ही नसीब होगा ।”” 

“बह लाभ कौन सा है ?” 

“योगी उसी अभ्यास को बड़ी शान्ति के साथ, दृढ़ संकल्प 
से करेगा और उससे जहाँ तक बन पड़ेगा कुछ मिनटों तक 
आसन स्थिर रखने की चेष्टा करेगा। अच्छा, में तुमकों सर्वाज्ञ 
आसन तो दिखा देँ ।” | 

यह्‌ कह कर ब्रह्म ने सबाज्भ आसन का तरीका दिखा दिया । 
पाँच मिनट तक इसी आसन में रह कर फिर ब्रह्म ने उस आसन 
से हाने वाल लाभ बताये । बोले: 

#इस आसन से रक्त अपने ही दबाव के कारण कुछ ही 
मिनटों के अन्दर मस्ति-क में आजायेगा ! साधारणतया दिल के 
घड़कने से, उसकी गति के दबाव से रक्त ऊपर की ओर जाता है । 
इन दोनों मार्गों में अन्तर यहा है कि यद आसन करने पर मस्तिष्क 
ओर नाड़ियाँ प्रसन्ष और शान्त होंगी । दिमागो काम करने बाले 
विद्यार्थियों को दिमाग के थकन पर, चनन्‍्द्‌ मिनट तक यह आसन 
करने से बड़ी ही शान्ति और आराम मिलता है । किन्तु केवल 
यही उसका एकमात्र गुण नहीं है। जननेन्द्रियों को भी यह 
आसन हरढ़ बना देता है | लेकिन ये सभी लाभ तभी मिलेंगे जब 
सर्वाज्ञ आसन हमारे निर्धारित ढल्ञ से किया जाय न कि फुर्ती से 
जिस पाश्चात्य लोगों में वहुत महत्व दिया जाता है ।” 


“यदि मैंने समझने में भूल नहीं की हैतों आप का यही 
कहना है कि पूर्वीय पद्धति में शरीर सम और अचल रहता है 
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जब कि पश्चिमीय तरीकों से शरीर में भारी उथल-पुथल हो 
जाती है ।” 

“हाँ , यही मेरा आशय है।”” 

ब्रह्म ने जो विभिन्न आसन दिखलाए उनमें से एक और 
अभ्यास को मैंने पसन्द किया क्योंकि यूरोपियनों के लिए कुछ 
शान्ति और तत्परता से काम लेने पर, वह बहुत आसान ठहरेगा 
आर जल्‍द ही सिद्ध हो जायगा । 

ब्रह्म ने मुके सचेत करते हुए कहा--' एकबारगी इस आसन 
का जमा लेने को कोशिश मत करना । धोरे धीरे अपने 
घुटनों को माथे से लगाने का अभ्यास करना चाहिए ! 
इस आसन के अभ्यास में सफलता प्राप्त होने में यदि कुछ 
हफ़े भी लग जाये तो कोई हर्ज नहीं है। एक बार तुमने इस 
आसन का सिद्ध कर लिया तो फिर समझ लेना कि बरसों तक 
वह सिद्ध बना रहेगा ।” 

मुमको बतलाया गया कि इस आसन के अभ्यास से रीढ़ 


सीधी हो जायगी और उसकी कमज़ोरी के कारण होने वाली 
बीमारियाँ दूर हो जायेंगी ओर शरीर में रक्त के बहाव | में कई 


अद्भुत परिवर्तन दिखाई देंगे । 

ब्रह्म ने फिर एक अन्य आसन का प्रदेशन किया । घुटनों 
के पास अपने पैरों को घुमा कर उन्हें पीछे को ओर कर 
लिया जिससे दोनों एड़्ियाँ नितम्ब में लग गई | फिर वे अपने 
बदन को पीछे की ओर मुकाते मुकाते ज़मीन पर लेट गये जिससे 
उनके कंधे जमीन पर लग गये । अपने हाथों को फिर अपने सिर 
के तले एक के ऊपर दूसरा कर दिया और उन पर अपना सिर 
रख लिया | इस सुन्दर आसन पर वे चन्द मिनट तक रहे ! फिर 


( १११ ) 


उठ कर उन्होंने मुकको बताया कि इस अभ्यास से कठ और कंधों 
तथा पाँवों को नाड़ियों को बहुत ही लाभ पहुँचता है । 

साधारणतया अंग्रेजों को प्रायः यह धारणा होती है कि 
आसत भारतीय कुलसाने वाली धूप और पौष्टिक भोजन के 
अभाव के कारण बहुत ही कमज़ोर रहता है। अतः यह जान 
कर अंगरेजों को बेहद अचरज होगा कि बहुत ही प्राचीन काल 
से भारत में इतनी अच्छी तरह सोची हुई देशी व्यायाम 
की यह पद्धति प्रचलित रही है। यद्यपि आज पश्चिम की 
व्यायाम-पद्धतियों में इतनी तरक्की हो गई है कि कोई भी 
उनकी उपयोगिता के बारे में सपने में भी शह्ा नहीं कर 
सकता तो भी इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि शारीरिक 
उन्नति, स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण के बारे में उनका ज्ञान 
चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। यदि पश्चिम अपनी वेज्ञानिक 
गवेषणा के ढंग से भारतीय योग-विज्ञान के अस्पष्ट अभ्यासों 
को किसी हद तक ग्रहण कर ले तो निश्चय ही हमें अपने शरोर- 
विज्ञान की अधिक पूर्णो जानकारी प्राप्त हो सकती है और हम 
शायद स्वस्थ जीवन की सोमा को और भी बढ़ा सकेंगे । 

फिर भी मुझे यही प्रतोत हुआ कि श्रम ओर समय को उप- 
योगिता की दृष्टि से हमें लगभग एक दजन आसनों से अधिक 
को आवश्यकता नहीं है। बाकी जो ७० आसन हैं वे अधिक 
उत्साही साधकों से ही शायद पूर्णतया सिद्ध हो सकेंगे और वह 
भी तब जब कि वे इन अभ्यासों को अपनी कुमार अवस्था से ही 
जब कि अवयव अधिक कड़े नहीं रहते, शुरू कर दें । 

ब्रह्म ने स्वयं भी यह बात निम्न शब्दों में स्वीकार की : 

“हर दिन बड़ी तत्परता के साथ मैंने इन अभ्यासों को 
लगातार १२ वर्षों तक साधा है । तब भी मैंने कोई ६४ आसनों 
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को ही सीख पाया है। यह भी ख्याल करने की बात है कि मैंने 
बचपन से ही इनका अभ्यास शुरू कर दिया था क्योंकि उम्र 
बढ़ने पर इन अभ्यासों को शुरू करने से अद्ों में बड़ी पीड़ा होती 

। वयस्क हो जाने पर हड्डियाँ, माँस-पेशियाँ, श्रादि कठोर बन 
जाती हैं और बड़ी कठिनाई और पीड़ा से ही वे फिर काबू में 
लाई जा सकती हैं । किन्तु इस उम्र में भी निरन्तर अभ्यास से 
आसन लाभ कितनी सफलता के साथ प्राप्त हो जाता है यह 
देखकर आश्चय होगा ।” 


मुझे त्ह्म की बातों में रत्ती भर भी शंका नहीं हुई कि 
निरन्तर अभ्यास से कई बप सें हरण्क अवयब कावयू में लाया 
जा सकता है। उन्होंने अपने बचपन में ही योगाभ्यास शुरू कर 
दिया था ओर यह बात कुछ कम महत्त्व की नहों है | जेस बचपन 
से अपना इल्म सांखने वाले ही प्राय: हाथ की सफाई दिखाने बाज 
सफल नट-बाजीगर बनते हैं ठोक उसी तरह हठयोग में सिद्धि लाभ 
के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि चढ़ती जवानी में ही, अर्थात्‌ 
करीब २५ बप की अवस्था से पर्व, यागाभ्यास की शिक्षा प्रारम्भ 
की जाय। यह वात मेरो समकक में कदापि नहीं आती कि कोई 
प्रौढ़ यूरोपियन एक दो हड्डी तोड़े बिना इन अभ्यासों का प्रारम्भ ही 
केसे कर सकेगा। जब्र इस बारे में मेंने ब्रह्म स॒ बहस की तो 
सन्होंने एक अंश में सेरी बात सान ली पर वे ज़िद के साथ 
अपनी ही बात पर अड़े रह कि यद्यपि हर एक को नहीं तो कम 
से कम बहुतों को निरन्तर अभ्यास से सफलता अवश्य प्राप्त 
होगी । लेकिन वे यह बात जरूर मानते हैं कि इस कार्य में यूरो- 
पियनों को अपेक्षाकृत कुछ अधिक कठिनाई होगी । 

“हम भारतीय बचपन से ही पालथी मार कर बैठां करते हैं । 
क्या कोई भी यूरोपियन किसी भ्रकार के कष्ट के बिना एक साथ 
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दो घंटे तक इस प्रकार बैठ सकता है ? और तब भी ध्यान देने 
की बात है कि पालथी मार कर बैठना ( पद्यासन ) ही अन्य 
शआसनों की प्रारम्भिक क्रिया है । हमारे विचार से पद्मासन सबसे 
उत्तम है । क्‍या तुमको वह दिखा दूँ १” 

फिर ब्रह्म ने मुझको वह आसन दिखा दिया जो बुद्धदेव के 
असंख्य चित्र ओर मूर्तियों के ज़रिये यूरोपियनों को विदित हो 
गया है। अपने बदन को एकदम सीधा रखकर वे बैठ गये और 
फिर अपने दाहिने पैर को माड़ कर बाँदई जंघा से लगा लिया । 
इसो प्रकार बॉएं पैर को भो भाड़ कर दाहिने पेर के ऊपर से 
दाहिनी जंधा से लगा दिया। उनकी एड़ी पेट के निचले भाग में 
लगी हुई थी और पाँवों के तलबे ऊपर की ओर थे | यह आपन 
बहुत ही सनोज्ञ था। इसमें शरीर बहुत ही समतुलित था। मुझे 
जान पड़ा कि ऐसे सुन्दर आसन को ज़रूर सीखना चाहिए। 

मेंने त्रद्म का अनुकरण करने की चेष्टा की। मुझे अपने 
प्रयत्नों के पुरस्कार में केवल पिंडलियों में सख्त दर्द ही प्राप्त हुआ। 
मेंने बह्म से शिकायत की कि एक मिनट के लिए भी मुमसे यह 
आसन नहीं साधा जाता । जब एक अजायबघर में बुद्धदेव को 
एक पीतल की मूर्ति मैंने देखी थी तब इस पद्मासन में वे कितने 
सन्दर और मनोज्ञ माछूम हुए थे ! लकिन अब यहाँ हिन्दुस्तान में 
उसी आसन का अजुकरण करने पर पेरों को इस प्रकार मोड़ना 
कितना अस्वाभाविक ओर दृदंनाक मालूम होने लगा । ब्रह्म मुस्क- 
राते हुए मुझे उत्साह देने लगे पर उससे कुछ भी लाभ नहीं 
हुआ । मैंने उनसे कहा कि फिर कभी इसका अम्यास 
करूँगा । 

च्रह्म ने कहा- “तुम्हारी सन्धियाँ, तुम्हारे अंगों के जोड़ 
बहुत हो कड़े हैं । भविष्य में अभ्यास करने के पहले, घुटनों और 
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गट्टों में थोड़ा तेल मल लेना । तुम लोग कुर्सियों पर बेठने के ऐसे 
आदी हो गये हो, कि इन आसमों में तुम्दारे अंगों पर कुछ जोर 
अवश्य पड़ेगा | लेकिन हर रोज़ कुछ न कुछ अभ्यास करते रहोगे 
तो सारी कठिनाई दूर होगी ।” | 

“मुझे इसमें सन्देह है कि मुझसे कभी भी यद्ध आसन साधा 
जा सकेगा या नहीं ।” 

“असम्भव शब्द को भूल जाओ। तुम्हें इससें कुछ अधिक 
समय अवश्य लगेगा, पर सफलता जरूर मिलेगी | अचा- 
-नक एक दिन तुम अपने को इसमें सफल पाओगे; एकदम 
अचानक ही ।”* 

४ इस समय तो यह एक यंत्रणा सा जान पड़ता है ।+: 

« पीड़ा धीरे धोरे कम हो जायगी। यद्यपि पूर्ण सफलता 
हाथ लगने में बड़ी देरी लगेगी तो भो थोड़े ही समय में ऐसी 
स्थिति आ जायगो कि तब आसन लगाने में किसी प्रकार को 
पीड़ा नहीं होगी ।” 

« लेकिन क्‍या यह आसन इतनी मेहनत उठाने योग्य 
है भी १ 99 

«४ बेशक ! पद्मातन की इतनी महत्ता है कि इसको सीखे 


# मुफे कहना ही पड़ता हे कि चुढ् की मुदा की नकल करने के 
'लालच में मेंने बढ़ी कठिनता के साथ, श्रसद्य वेदना को सहते हुए आठ 
महीनों तक इस आसन का अ्रभ्यास किया ओर आखिर को मुझे सफलता 
हाथ लगी । फिर तो मुके किसो अकार की दिकत उठानी नहीं पंड़ी । 

+ योग के आतनों के अभ्यास कप्ने वालों को बड़ा ही सतर्क रहना 
चाहिए क्योंकि इस अश्रम्यास में कई जोखिमें उठानी पड़दी हैं। मेंने एक 
सन से इसके बारे में बाते कीं तो उन्होंने कहा कि प्रायः इनसे कई स्नायु 
या तो टूट जाते हैं या गदठे में ही कोई ऐंठन पड़ जाती है | 
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बिना और आसन सीखने की अनुमति ही नहीं मिलती । चाहे 
कोई और आसन भले ही न सीखे किन्तु योग को प्रारम्भ करने 
वाले हर एक साधक को पद्मासन सीखना ही पड़ता है । पहुँचे 
हुए योगी इसी आसन में रह कर ध्यान किया करते हैं क्योंकि 
कभी साधक के अनजान में ही, गम्भीर समाधि की नौबत 
आ जाती है और तब इस आसन में रहने से योगी गिरने से 
बच जायेगा। हाँ, पहुँचे हुए लोग अपनी इच्छा से समाधि में लीन 
हो सकते हैं | देखते नहीं हो कि पद्मासन में दोनों पाँव एक दूसरे 
में बंध से जाते हैं और तब शरीर निश्चल और स्थिर बन जाता 
है। चंचल और उठ्वंग सहित शरीर से मन विक्तिप्त होता है । पर 
पद्मासन में शरीर काबू में आ जाता है और वह समतुलित हो 
जाता है। इस आसन में रहने से ध्यान और धारणा अत्यन्त 
सरल हो जाती हैं । यह भी एक ध्यान दने की बात है कि प्रायः 
इसी आसन में रह कर हम लोग प्रार्यायाम किया करते हैं 
क्योंकि इस आसन और प्राणायाम के मेल से शरीर में श्रसुप्त 
रहने वाली आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाती है। जब इस 
अरृश्य शक्ति की ज्वाला भ्रज्वलित हो उठती है सारे शरीर का 
रक्त पुनः श्रसारित होने लगता है और शरीर के मुख्य केन्द्रों को 
बड़ी तेजी के साथ शक्ति प्राप्त होने लगती है।”' 


इस कथन से मुझे तप्त होना पड़ा और आसनों के बारे में 
हमारी बातचीत समाप्त हुईं।इस बीच में ब्रह्म ने शरीर पर 
अपनी विजय को दरसाने और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए 
तरह तरह के आसन दिखाए थे । इन सब जटिल अभ्यासों को 
वश में लाने का सन्न दी यूरोपियनों कब को होगा और यूरो- 
सा के पास इन सब आसनों की साधना के लिए समय ही 
कहां है ९ किन 


द्‌ 


मृत्युजय योग 


ब्रह्म ने यह इच्छा प्रकट की कि में उनके यहाँ एक बार जाऊँ। 
उन्होंने मुकस कहा कि वे अपने घर के प्रधान भाग में नहीं 
रहते बल्कि मकान के पिछवाड़े के बगीचे में | वहां उन्होंने अपने 
लिए एक विशाल कमरे के समान मोपड़ी बनवा ली थी ताकि 
उनकी स्वतंत्रता में किसी कार की बाधा न पहुँचे । 

अतः कुछ उत्कंठा के साथ एक दिन शाम के वक्त में उनके 
घर पर पहुँचा । उनका सकान ग्क कच्ची गली में था ओर कुछ 
सुनसान तथा उदासीन सा जान पड़ा । इस पराने, चुने से पुते 
मकान के बाहर एक क्षण भर खड़े होकर मेंने ताका। उसकी 
उभड़ी हुई खिड़कियों को देख कर मध्यकालीन यूरोप के 
मकानों की याद आतो थी। मकान के भारी ओर पुराने किवाड़ों 
को जब मैंने पीछे .ठकेला तो एक प्रकार की खड़खड़ाहट की 
गूज सारे मकान में फेल गई । 

उसके साथ ही एक बूढ़ी, जिसके चहरे पर माता की स्नेह- 
मयी वात्सल्य हँसी सोह रही थी, दरवाज़े पर आई और मुझ 
को देख कर वारवबार प्रणाम करने लगी। वह बूढ़ी मुझ को राह 
दिखाती हुई एक अंधेरे मार्ग से ले चली | अन्त में एक रसोई 
घर को पार करके हम पिछवाड़े के बाग में पहुँच गये । 

सब से पहले मेरी नज़र एक विराद पीपल के पेड़ पर पड़ी 
जिसकी लम्बी शाखाओं की शीतल छाया में एक पुराना कुआँ 
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था| बूढ़ी मुझे कुएके दूसरी ओर एक कुटी के पास जहाँ वृत्त 
की छाया का कुछ आनन्द में ले सकता था, ले चली । बाँस के 
खम्भों के सहारे बह कुटी खड़ी थी। उसके शहतीर लकड़ी के 
पतले लट्टों के थे। ऊपर पुञ्नाल का छप्पर पड़ा था। 


वह बूढ़ी, जिसका चेहरा ब्रह्म के चेहरे के समान ही काला था, 
गद्गद स्वर से कुछ तामिल वाक्य बोल उठी । मालूम होता था 
कि वह कुटो में रहने वाले किसी व्यक्ति को सम्बोधन करके बोल 
रही है । किसी की सुरीली आवाज़ ने भीतर से जवाब दिया। 
द्रवाजा धीरे से खुला ओर त्रह्म की मूर्ति बाहर आती हुईं दिखाई 
दो । वे बढ़े प्रेम के साथ मुझे अपनो साधारण कुटी में ले चले । 
वे दरवाज़ा बन्द करना भूल गये। बूढ़ी छुछ देर तक मेरी ओर 
ताकतो हुई फाटक पर ही खड़ी रही | उसके चेहरे से अकथनीय 
आनन्द टपका पड़ता था। 

मैंने अपने को एक सादे कमरे में पाया | सामने एक नीचा 
सोफ़ा दीवार से लगा हुआ था | एक कोने में लकड़ी की एक बेंच 
पड़ी हुई थी । उस पर कई कागज बड़े अज्यवस्थित रूप से बिखरे 
पड़े थे | सुन्दर नकाशीदार पीवल का एक जल-कलश एक डोरी 
के सहारे शहतीर से लटक रहा था। फर्श पर एक बड़ी चटाई 
विदछ्छी थीं। 

जह्मय ने ज़मोन की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा--“बैठ 
जाओ, अफसोस है हमारे यहाँ तुम्दारे लिए कोई कुर्सी नहीं है ।” 


चटाई पर हम बैठ गए; ब्रह्म, में और एक नौजवान विद्यार्थी 
जो अध्यापन का काम भी करता था। यह नौजवान मेरे लिए 
हुभाषिए का काम करता था । कुद्ध देर बाद बूढ़ी चली गई और 
फिर चाय का बरतन लेकर लौट आई । चटाई ही चाय पीने की 
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मेज़ का काम दे रही थी। उसी पर पीतल की रकाबियों में 
बिस्कुट, नारंगी और केले रक्खे गये | 

यह सुरुचिपूर्ण जलपान करने के पहले ब्रह्म मेरे गले में एक 
पीले गेंदे की माला पहनाने लगे । मैंने चकित होकर इसका 
विरोध किया । सुझे अच्छी तरह मारहूम था कि हिन्दू लोग 
बड़े पूज्य व्यक्तियों को ही ऐसी मालाएं पहना कर आदर करते 
हैं और मेंने कभी भी अपने को उन बड़ों में नहीं गिना था । 

मुस्कराते हुए ब्रह्म बोले--“लेकिन भाई ! मेरी बात सुनो; 
तुम पहले ही यूरोपियन व्यक्ति हो जिसने मेरे यहाँ पधांर कर 
मुझसे मित्रता की है। मुझे अवश्य ही अपना और इस बूढ़ी 
महिला का आनन्द इस ढंग से तुम्हारा आदर करके प्रकट करना 
चाहिए ।” 

तब भी मेंने आपत्ति की, पर उसका कुछ भी असर नहीं 
हुआ। मुझे विवश ही वहाँ चटाई पर अपने गले में आदर 
सूचक गेंदे की माला पहने बैठना पड़ा। मुझे इस बात का 
ख्याल करके खुशी हुई कि इस अजीब तमाशे को देखकर मेरी 
हँसी उड़ाने के लिए मेरा कोई यूरोपियन मित्र मेरे निकट 
नहीं था । 

. दम लोग थोड़ी देर तक चाय पीकर प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर 
का बात करत रहे । जह्म ने मुझको बताया कि उन्हींने अपने हाथों 
से वह कुटी और सारा सामान बनाया था। कोने की बेंच पर 
जो कागज़ पड़े हुए थे उनको देखकर मेरे हौसिले बढ़े और 
मैंने उनसे प्राथना की कि वे उन चीज़ों के वहाँ रहने का कारण 
कृपा करके बतावें। मुझे दिखाई पड़ा कि बे सारे कागज गुलाबी 
रंग के थे और सबके सब हरी स्याही से लिखे गये थे। अद्य 
ने कुछ काराज्ञ उठाये। उन पर अजीब प्रकार के अत्तर लिखे 
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हुए थे । सहज ही में जाना जा सकता था कि वे अज्ञर तामिल 
भाषा के थे। मेरे साथ जो नौजवान था, उसने इन कागज़ों को 
डठा कर देखा। वह बड़ी मुश्किल से उस लिपि को पढ़ पाता 
था | अब रही उसको सममने की बात ; वह तो पढ़ने से भी 
अधिक कठिन थी। मेरे साथी युवक ने मुककों बताया कि 
वे कागज़ उच्चकोटि की अग्रचलित तामिल भाषा में लिखे. 
हुए हैं। उसका कहना था कि वह भाषा आजकल की बोलचाल 
की साषा नहीं थी। अंथों में भी उसका अब श्रयोग प्रायः 
नहीं होता । वह प्राचीन तामिल साहित्य को भाषा थी । उसको 
अब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उसने बताया कि यह बंद- 
किस्मती की वात है कि तामिल दर्शन और उत्तम साहित्य का 
गन भांडार इसी प्राचीन तामिल में छिपा हुआ है और उसको 
सममभने में आज की जीवित तामिल भाषा के जानने वालों को 
उससे भी अधिक कठिनाई होती है जो आजकल के साधारण 
अंग्रेज़ी पढ़े व्यक्ति को मध्यकालीन अंग्रेज़ी साहित्य के समभने 
में होती है। 

ब्रह्म ने कहा--“मेंने इनमें से अधिकांश पत्रों को रात भें 
लिखा है। कुछ मेरे योग की अनुभूतियों की पद्मात्मक रचनाएँ हैं 
ओर कुछ लम्बी कविताओं में मेरे मन ने अपने धर्म का स्रोत 
खोल दिया है। मेरी इन रचनाओं को ज़ोर से पढ़ने का आनन्द 
उठाने के लिए कुछ युवक यहाँ प्रायः आया करते हैं ओर वे 
अपने को मेरा चेला कहते हैं । ” 

ब्रह्म ने कागज़ों का एक बंडल उठाया जो बहुत ही सुन्दर 
ओर सुघड़ मातल्यम द्वोता था। उसमें गुलाबी रंग के कुछ कागज 
थे। उन पर लाल और हरी स्याहियों से कुछ लिखा हुआ था। वे 
सब एक हरे फ्रीते से बंधे थे। मुस्कराते हुए अह्मा ने बहू बंडल 
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मेरे के में दिया और कहा--“यह खासकर तुम्हारे लिए लिखे 
गये हैं |”! 


मेरे दुभाषिए ने बताया कि यह ८४ पंक्तियों की एक कविता 
है। इसके प्रारम्भ ओर अन्त में मेरे नाम का उल्लेख था। इससे 
अधिक मेरा साथी कुछ भी नहीं बता सका | वह्‌ कहीं कहीं दो 
चार शब्दों का अर्थ बता सकता था । उसने कहा कि यह कविता 
एक प्रकार का व्यक्तिगत संदेश है ओर ऐसी उत्तम शैली की 
तामिल में लिखी गई है कि उसका उचित अनुवाद करने की 
योग्यता उसमें नहीं है । जो हो इस अनपेज्षित पुरस्कार को पाकर 
मैं बहुत ही खुश दो गया क्योंकि यह योगी के शुभ अलुग्रह का 
एक स्थूल प्रतीक था । 

मेर आगमन के उपलक्ष्य के सब आडम्बरों के समाप्त होने 
पर बूढ़ी चली गई और हम लोग कुछ गहरे विषयों पर बातचीत 
करने लगे। मेंने फिर से प्राणायाम की वात छेड दी, जिसका 
योग-विज्ञान म॑ बड़ा ही महत्व समझा जाता है ओर जो हमेशा 
ही बहुत रहस्यमय विषय रहा है। ब्रह्म ने खेद प्रकट किया कि 
वे अब मेरे सामने योग सम्बन्धी और अधिक अभ्यासों का 
प्रदर्शन नहीं कर सकते ; पर अपने सिद्धान्तों के बारे में कुछ 
अधिक बताने के लिए वे राज़ी थे । ब्रह्म बोले: 

“प्रकृति ने दिन ओर रात भर में हरएक मनुष्य के लिए 
२१६०० साँसें निधोरित की हें । मनुष्य को रात और दिन में एक 
सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक इन साँसों को खर्चना पड़ता है। 
वेग के साथ तथा आवाज़ के साथ इन साँसों को खचेने में, अथात्‌ 
जल्दी जल्दी साँस लेने ओर हाँफने आदि से, इनका अधिक खच 
होता है ओर नतोजा यह होता है. कि मनुष्य की आयु कम हो 
जाती है। धीरे धीरे, बड़ी शान्ति के साथ गहरी साँस लेते रहने 
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से इन साँसों के ख्चेने में अधिक वचत होती है । अतः 
मनुष्य दोधोयु बन जाता है। हरएक साँस की बचत से उ&की 
पजी बढ़ती जाती है। इस संचित पूँजी से लाभ उठाकर मनुष्य 
अपने जीवन की सीमा को बढ़ा सकता है। साधारण लोगों 
के समान योगी लोग उतनी साँस नहीं लेते । उनको उतनों साँसों 
की ज़रूरत भी नहीं होती--लेकिन अफसोस को बात है कि 
अपनी प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन किये बिना इससे अधिक में तुम्हें 
बता नहीं सकता ।”” 

योगी के बचनों की इस आकस्मिक समाप्ति से मेरी उत्सुकता 
लहर मारने लगी । क्‍या इतनी सावधानी के साथ रखवाली किये 
जाने वाले गुप्त ज्ञान-भांडार का कोई मूल्य ही नहीं है ? यदि 
ऐसी ही बाद ही तो समझ में आ सकता है कि ये अजीब लोग 
अपने मार्ग को छिपाये क्‍यों रखते है, और अपने उपदेशों के 
खज़ाने को मानसिक ओर आध्यात्मिक अनधिकारियों से क्‍यों 
इतना पोशीदा ओर प्रच्छन्न रखते हैं । क्या सम्भव है कि में भी 
आखिर इन अनधिकारियों में गिना जाकर अपनी सारी खोज के 
बदले में खोज के श्रम के सिवा और कुछ भी न पाकर इस देश 
से बिदाई लूँ ? 

लेकिन ब्रह्म फिर बोल रहे थे--“प्राणों की शक्ति के उनमी- 
लन और निमीलन की क्जो क्‍या हमारे गुरुजनों के पास नहीं 
है? प्राण और रक्त में कितना निकट सम्बन्ध है वे अच्छी तरह 
जानते हैं। वे यह भी जानते है कि मन की गति प्राण ( साँसों ) 
को गति के अनुसार केसे होती है। उनसे वह मर्म भी छिपा नहीं 
है जिससे प्राण और विचारों को गतियों के संयमन, नियमन 
आदि से आत्मा की चेतनता का उद्बोधन किया जा सकता है । 
सचमुच, शरीर को धारण करने वाली जो सूक्ष्मतम शक्ति है 
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( शछर ) 


उसकी इस पार्थिव संसार में एक स्थूल अभिव्यक्ति ही प्राण या 
साँखें हैं। यह शक्ति अदृश्य है। वह शरीर के मुख्य अवयवों में 
छिपी हुई है। जब यह शक्ति चली जाती है, साँसें रुक जाती हें 
ओर फलत: मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्राणायाम के द्वारा इस 
अरृश्य शक्ति-लहरी पर कुछ कब्जा कर लेना असम्भव नहीं है । 
यद्यपि हम लोग अपने शरीर पर पूरा पूरा कब्ज़ा पा लेते हं-यहाँ 
तक कि हम अपने हृदय के स्पन्दनों पर भी संयम रखते हैं--परन्तु, 
क्या आप सममते हैं कि हमारे उन बुजुर्गों का ध्यान, जिन्होंने 
इस योग मार्ग का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था; केवल शरीर 
आर उसकी शक्तियों तक ही सीमित था १” 


प्राचीन योगियों और उनके विचारों तथा उद्देश्यों के बारे में: 
मेरी औ पर ९ 
मेरी जो कुछ भी धारणा रही हो वह तातकालिक आश्वयपूरण 
श ० | 
जिज्ञासा की लहर में दब गई थी । 


चकित होकर में पूछ बैठा-'क्या आप अपने दिल की 
धड़कन बन्द कर सकते है. २” 

बिना किसी प्रकार के धमंड का परिचय दिए उन्होंने बड़ी 
शान्ति से कहा- “मेरे स्वतंत्र अवयव, दिल, पेट, जिगर और शुर्दे 
आदि, एक प्रकार से मेरे आज्ञाकारी हो गये हैं ।” 

“आप उनको अपने आधीन केसे कर लेते है १” 

“कुछ आसन, प्राणायाम ओर धारणा आदि के एक विशेष 
तारतम्यपू् अभ्यास से यह सम्भव हो जाता है । किन्तु यह्‌ 
शक्ति तो उच्च ्‌ कोटि के कुछ योगियों में ही होती है । वे अभ्यास 
इतने कठिन हैं. कि बहुत कम लोग उन्हें सफलता के साथ कर 
पाते हैं। इन अभ्यासों के द्वारा दिल की मांस-पेशियों पर मेंनेः 
किसी हृद तक अधिकार पाया है। और इन मांस-पेशियों के- 


( १४३ ) 


द्वारा मैंने अपने शरीर के अन्य अवयबों पर भी कब्ज़ा पाने की 
चेष्टा सफलता के साथ की है।” 

“यह तो एक अलोकिक बात मालूम होती है !” 

४ कया आप का ऐसा ही विचार है ? आप अपना हाथ मेरे 
दिल पर रखिए । ” 

थों कहते हुए त्रद्म ने एक विचित्र आसन साधा और अपनी 
आँखें बन्द कर लीं । 

मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और यह देखने की 
प्रतीक्षा करने लगा कि क्‍या होगा | कुछ मिनट तक ब्रह्म पद के. 
समान अचल थे । फिर उनके दिल की धड़कन धीरे धीरं घटने. 
लगी। में चकित था कि वह और भी धीमा होती आती थी। 
मेरो नसों में एक प्रकार की सनसनो फेल गई । इतने में उनके: 
दिल की धड़कन बिलकुल ही रुक गई। सात सेकेंड तक में 
बड़ी उत्कंठा के साथ दिल की धड़कन को सुनने की प्रतीक्षा 
करता रहा। 

मैंने अपने मन को यह सममाने की चेष्टा की कि मुझे कुछ 
श्रम हो गया है पर मेरी नसों को कुछ ऐसी हालत हा गई कि 
मेरा यह प्रयल्न व्यर्थ हुआ | इस झतप्राय दशा से लौट कर जेसे 
जैसे ब्रह्म का हृदय पार्थिव जीव जगत की दशा पर पहुँचने लगा 
मरा क्ञोभ कुछ कम हुआ ओर दिल कुछ शान्त हो गया । हृदय 
स्पंदनों की संख्या क्रमशः बढ़ी और थोड़ी देर में उनका हृदय 
अपनी पहली हालत को पहुँच गया | | 

कुछ मिनट और बीतने पर योगी अपनी आत्म-लीनता की 
अचल दशा से जागे। घोरे धीरे उन्होंने अपनी आँखें खोल्ल॑ई 
ओर पूछा : 


( १४४ ) 
“क्या तुमको दिल के स्पंदन के रुकने का पता चला ?” 


जी हाँ, एकदम साफ़ साफ़ प्रकट हुआ |” मुझे निश्चय हो 
गया था कि मैंने कोई स्वप्न नहों देखा था ओर न में किसी कल्पित 
भ्रान्ति का ही शिकार हुआ था । मुझे आश्चये हाने लगा कि ब्रह्म 
ओर कौन कौन स्री निराली योग की करासातों को दिखा 
सकते हैं ! 


मेरे इस मूक विचार के उत्तर के रूप में तह्म ने कहा : 


“मेरे गुरुदेव जो करके दिखा सकते हैं उसके सामने यह 
है एकदम तुच्छ है। उनकी किसी धसनों कों-किसी नस 
कों--काट डालिए तो भी वे अपने रक्त को बहने से रोक सकते 
हैं। रक्त के प्रसरण पर उनका कुछ ऐसा ही अधिकार है। में भी 
अपने रक्त को कुछ कुछ अपने अधिकार में ले आया हूँ पर वसा 
तो मुझसे नहीं होता ।”? 

“क्या आप यह अद्भुत बात मुककों दिखा सकते है १” 


उन्होंने मुझकझा उनक्री कलईइ पकड़ा कर नव्ज़ पर हाथ रखने 
के लिए कहा जिसमें रक्त के प्रसार का अच्छी तरह पता चलता 
रहे । मेंने ऐसा ही किया। 


दो तोन मिनट के भोतर ही मुके मारछूम हो गया कि धीरे 
घोरें नाड़ी की गति घोमो पड़ने लगी | जल्द ही बह पूरे तौर से 
रुक गई | ब्रह्म ने अपनी नाड़ी की गति रोक ली 


मैंने बड़ो व्यप्रता के साथ नाड़ी के फिर से चलन की इन्तजारी 
को | एक मिनट बीत गया पर कोई नह बात नहीं हुई । और एक 
मिनट मेंने बड़ी व्यम्मता के साथ बिताया | तीसरा मिनट भी यों 
ही चला । चौथे मिनट में आधा समय बीतन पर नाड़ी की गति 


( १४५ ) 


कुछ कुछ लौटती सी भासने लगी । कुछ देर बाद नाड़ी की पहले 
की सी गति हो गई। 

मैं यों ही बोल उठा--/ कैसे अचरज की बात है !” 

ब्रह्म ने नम्नता पूवक कहा--“ कुछ भी तो नहीं ।”” 

मैंने कदा--/ आज का दिन अद्भुत मालूम होता है। आप 
और कुछ करामातें दिखा दीजियेगा ? ” । 

ब्रह्म कुछ आगा-पीछा करने लगे। 


थोड़ी देर बाद उन्होंने फहा--“ अच्छा एक और ; फिर 
आपको सन्‍्तुष्ट हो जाना चाहिए ।”” 

उन्होंने सोच विचार के साथ फ़श की ओर ताका और 
कहा--“ मैं सांस को रोक दूँगा ।”? 


में सन्न हो गया | कातरता के साथ पुकार उठा--“"तब तो 


आप भर ही जायेंगे ।” वे मुस्कराए पर मेरी बात की उन्होंने कुछ 
भी परवाह न को । 


“अच्छा, मेरे नथुनों पर अपनी दृथेलो धरो तो ।” 


मेंने कुछ संकोच के साथ उनकी आज्ञा का पालन किया । 
मरे हाथ को बार बार उसांस की गरम हवा चूमने लगी । अ्द्म ने 
अपनी आँखें मूँद लीं। उनका बदन मूर्तिबत्‌ अचल हो गया 
जान पड़ा कि वे एक प्रकार की समाधि में लीन हो गए हैं। 
में अपनी हथेली को उनकी नाक के ऐन नीचे लगा कर इन्त- 
जार करने लगा । वे ऐसे स्थिर और अचल बन गये मानों कोई 
गढ़ी हुई मूत्ति रक््खी हो | बहुत ही धोरे धीरे और बड़ी ही समता 
के है उनकी साँसों की गति मंद होने लगी | अन्त में एकदम 
रुक गे | 


( १४६ ) 


. . मैंने उनके नथुनों और ओंठों की ओर ताका, उनके 
कंघे और छाती को परख कर देखा ; लेकिन एक भी ऐसी बात 
कहीं भी दिखाई नहीं दी ज्ञिससे श्वास-प्रश्वास की गति का पता 
चल जाय। मुझे माल्म था कि मेरी यह परख पूरी और पयोप्त न 
थी। अतः मेंने ओर भी अच्छी तरह जाँय करके देखना चाहा । 
लेकिन करूँ क्‍या ? मुझे एक उपाय सूझ गया। 

कमरे में कोई आइना तो था नहीं किन्तु उसके बदले एक 
अच्छी चमकीली पीतल की छोटी रक्ाबी मिलो । उस रकाबी को 
मैंने उनके नथुनों के पास रखा लेकिन उसकी चमकीली सतह 
पर आर्द्रता या नमी का कोई भी निशान नहीं पड़ा । 


मेरे लिए यह विश्वास करना असम्भव सा मारठूम होता था 
कि इस सभ्य शदर के एक प्रशान्त सभ्य भवन की एक शान्त कुटी 
में मुझे एक ऐसी महिमामय बात का पता लग गया है. जिसे 
पाश्चास्य विज्ञान को किसो न किसी दिन, अपनी इच्छा के विरुद्ध 
ही सही, लाचार हो कर स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं ! 
आँखों के सामने इस वात का हृढ़ आर अश्नान्त प्रमाण उपस्थित 
था। योग केवल अनुपयोगी और मूल्य रहित कल्पित गाथा ही 
नहीं है, वह कुछ मानी रखता है ! 

जब कुछ दर वाद ब्रह्म यांग मुद्रा स जाग ता कुछ थके हुए 
माल्म पड़े । 

कुछ श्रमित हँसी के साथ वे बोले--/ तुम्हें संतोष हुआ ?” 

'जो हाँ , जरूरत से ज्यादा | लेकिन आप यह सब करते 
किस प्रकार हैं इसका कुछ भो पता नहीं लगता |” 


यह बात न बतलाने के लिए में प्रतिज्ञावद्ध हैँ । प्राश-रोघ 
उच्च काटि के योग के कष्ट-साध्य अभ्यासों में से एक है उसका 


( १४७ ) 


साधन शायद यूरोपियनों के लिए भले ही निरथक हो, उन्हें वह 
चाहे मू्खता ही जान पड़े किन्तु हमारे लिए बह बहुत बड़ा महत्त्व 
रखता है । । 

“ल्ञेकिन हम को तो सदैव यद्दी सिखलाया गया है कि प्राण- 
'रोध होने पर मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता । सचमुच यह कथन 
मूर्खतापूर्ण तो नहीं है ?” 

४नहीं, आपकी बात मूखेतापूर्ण कदापि नहीं है, किन्तु 
साथ ही यह नितान्त सत्य नहीं है । यदि में चाहूँ तो पूरे दो घंटे 
तक अपने प्रणों का निरोध कर सकता हूँ । मेंन कई बार ऐसा 
किया भी है | पर तुम देखते हो कि मैं मरा नहीं हूँ।'” यह कह 
कर ब्रह्म मुस्करा उठे 


“यदि आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं तो उस रहस्य को प्रकट न करें । 
लेकिन आपके अभ्यासों के जो मूल सिद्धान्त हैं उनका तो कुछ 
स्पष्टीकरण आप अवश्य कीजिये ।” 


“बहुत अच्छा ; कुछ जानवरों को गौर से देखने पर हमें कुछ 
बातों का पता चलेंगा। इस प्रकार से प्रत्यक्ष उदाहरण दे कर 
किसी बात का प्रतिपादन करना मेरे गुरुदेव बहुत ही पसन्द करते 
हैं । बन्दर ही अपेक्षा हाथी अधिक मंद्‌ गति से साँस लेता है; 
ओर वह वन्दर से अधिक काल तक जीवित भी रहता है| कुछ 
दीघेकाय साँप कुत्तों की अपेक्ता अधिक धीरे धीरे साँस लेते 
पर उनकी बड़ी लम्बी आयु होती है। अतः संसार में ऐसे कुछ 
प्राणी हैं जिनको देखने से यह प्रमाशित होता है कि धीरे धीरे 
साँस लेने से आयु लम्बी हो सकती है | यदि आपने मेरी बात को 
यहाँ तक सममा है तो आगे को बात सहज ही समझ में आवेगी । 
हिमालय में कुछ ऐसे चमगादड़ हैं जो जाड़े के मौसिम भर 
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सोते रहते हैं । पदाड़ी गुफाओं में वे हफ़ों तक सोते हुए लटके 
रहते हैं और इस बीच में एक भी बार साँस नहीं लेते । कभी कमी 
हिमालय के रीछ भी जाड़े के मौोसिम भर गहरी नींद में पड़े रहते 
हैं । उनके शरीर लाशों के समान हो जाते हैं । जाड़े में जब कि 
खाने को कुछ नहीं मिलता, हिमालय की गहरी गुफाओं में बे: 
महीनों तक सोते रहते हैं । यह नींद ऐसी होती है कि उसमें एक 
बार भी साँस नहीं लेनी पड़ती । यदि ये सब प्राणी साँस लिए 
बिना जीवित रह सकते हैं तो आदमी भी उसी प्रकार से क्यों नहीं, 
जीवित रह सकता ??” 


श्रह्म की बतायी हुई सच्ची बातों का वर्णन बड़ा ही रोचक था 
परन्तु उनको सुन कर योग साधन के महत्त्व के प्रति उतना 
विश्वास नहीं जमा था जितना कि उनके आसनों तथा सांस रोकने 
आदि के प्रदर्शन से । परम्परागत तथा सर्वसाधारण में प्रचलित 
यह्‌ विश्वास कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए सांस लेना 
परस अवश्यक है इस प्रकार के थोड़े समय के प्रदर्शन के आधार 
पर ग़लत नहीं कहा जा सकता । 

“ साँस लेना बन्द करने पर भी जीवन बना रह सकता है 
इस बात को स्वीकार करना हम यूरोपियनों के लिए अत्यन्त 
कठिन है। ” 

ब्रह्म ने सूत्र रूप से इसके उत्तर में कहा-“जीवन हमेशा हीः 
बना रहता है। मरण फेवल शरीर का एक धर्म है।” 

अविश्वास के साथ मेंने प्रश्न क्रिया--/क्या आपका आशय 
यह तो नहीं है कि मृत्यु को जीतना भी मनुष्य के लिए 
सम्भव है |”? 

ब्रह्म ने सेरी ओर अनोखे ढंग से देखा और बोल--“ सम्भव 
क्यों नहीं है । ” 


( १४९५ ) 


फिर कुछ देर तक सन्नाटा रहा । तब मेरी ओर तीक्ष्ण परन्तु 
सोम्य दृष्टि दौड़ाते हुए जह्म ने कहा--“चूँ कि तुममें योग साधनों 
को सिद्ध कर सकने की सम्भावनाएं दिखाई देती हैं में तुमको 
अपना एक प्राचीन रहस्य बताये देता हूँ । लेकिन इसकों बतलाने 
के पहले तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी ।” 

दघ बह है क्या 0 2? 

४ यद्द कि मैं जिन अभ्यासों को तुम्हें सिखाऊंगा उनको छोड़ 


कर और किसी प्रकार के प्राणायाम ग्रयागों को सिद्ध करने का 
प्रयल्ल न करोगे । ” 


“४ इस शत को में मानता हूँ । ” 

/ अपनी इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना । अच्छा, तुम्हारा अब 
तक यही विश्वास रहा है कि साँस रोकने से मृत्यु हो जाती है। ” 

(१ जी हॉँ । १9 

८ तो फिर तुम यह भी स्वीकार करोगे कि एक वार जो हवा 
साँस के रूप में शरीर के भीतर ली गई हो वह जब तक शरीर 
में सुरक्षित रहे तब्र तक तो जीवन बना ही रहेगा ? ” 

न्‍ खैर--? १) 

४ हमारा दावा इससे बढ़कर ओर कुछ नहीं है | हमारा यही 
कहना है कि प्राशायाम में जो सिद्धहस्त हैं, जो अपनी इच्छा के 
अनुसार आण-रोध कर सकते हैं, बे अपनी जीवन शक्ति के प्रवाह 
की रक्षा कर लेते हैं । समझे ९ ”” 

* बात तो ठीक जान पड़ती है। ” 

« अब किसी ऐसे व्यक्ति का अनुमान करो जो योग में सिद्ध- 
हस्त हो, जो अपने प्राणों को भीतर ही भीतर निरोध करके रख 
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-सकता हो और बह भी चन्द्‌ मिनट के लिए नहीं बल्कि हफ्तों, 
महीनों और वर्षों तक। अतः जब आप यह मानते हैं कि जहाँ 
साँस की हृ॒वा है वहाँ प्राण ज़रूर रहता है, तो क्या इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि मनुष्य के लिए दी्ध जीवन अत्यन्त 
सम्मव है ।? 

मैंने इस तक को मौन रहकर स्वीकार किया । इस कथन को 
असंगत कहकर. मैं केसे टाल सकता था। और यह भी कैसे 
सम्भव है कि मैं उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास कर लेता | इस 
कथन के सुनने पर मुझे मध्यकालीन यूरोप के कीमियागोरों के 
थोथे स्वप्तों का स्मरण हो आया जो जीवन को अमर करने 
के लिए किसी संजीविनी बूटी की खोज में ही एक एक करके 
मृत्यु के मुँह का कौर वन गए । यदि अक्म स्वयं श्रम में नहीं फँसे हैं 
तो हमें धोखा देने में उनका क्या प्रयोजन हो सकता है ? न॒तो 
उन्होंने अपनी ओर से मेरा परला पकड़ने का प्रयन्न किया है और 
न उन्हें अपने चेले बनाने की ही कोई लालसा है। 

मुझे एक विचित्र शंका पेदा हुई । क्या त्रह्म पागल तो नहीं 
हैं? किन्तु नहीं; ग्रायः सभी अन्य बातों में वे अत्यन्त युक्ति- 
संगत ओर बुद्धिमान माल्म होते हैं। बेहतर होगा कि उनको 
आ्रान्त ही समझा जाय | लेकिन मेरो अन्तरात्मा को यह बात भी 
स्वीकृत नहीं हो रही थी । में चकित था । 

वे किर बोले--“क्या में आपकों विश्वास नहीं दिला सका ? 
क्या आपने उस योगी के विषय में नहीं सुना है जिसको महाराज 
रणजीत सिंह ने लाहोर में एक तहखाने में बन्द कर दिया था । 
यह सारी घटना अंग्रेजी फौज के अफ़सरों की उपस्थिति में हुई 
थी और सिक्‍खों के आखिरी बादशाह स्वयं भी उसे देख रहे 
थे। इस जीवित ससाधि को छः हफ़ों तक सिपाहियों ने रखवाली 
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को थी पर आखिर को योगी चंगे और स्वस्थ रूप में अपनी कंज 
से निकले थे । चाहें तो इस की सच्चाई की आप जांच कर सकते 
हैं। सुना है कि आपके सरकारी कागजातों में भी इसका उल्लेख 
है । उस फ़कीर ने अपने प्राण्यों पर गज़ब का कब्जा जमा लिया 
था और वह मनमाने तौर पर स॒त्यु से डरे बिना प्राणों का निरोध 
कर सकता था । साथ ही यह भी याद रखिये कि वह फ्रकीर 
योग मार्ग में पहुँचा हुआ सिद्ध न था क्‍योंकि उससे परिचित 
एक बूढ़े आदमी से मुझे पता चला था कि उस फ़कीर का चरित्र 
अच्छा नहों था | उस फ्ररीर का नाम हरिदास था और वह 
उत्तर भारत का निवासी था। यदि उस फ्रकीर को ऐसी शक्ति 
प्राप्त हो गई थी कि वह हवा से एकदम खाली जगह में उतने दिन 
जीवित रहकर, साँस लिये बिना गड़ा रह सका तब योग मार्ग में 
पहुँचे हुए सच्चे महात्माओं के लिए, जो छिपकर अभ्यास 
करते हैं और धन का लोभ जिनके दिल के छू नहीं गया है, इसते 
भी कहीं अधिक साधना ग्राप्त होने में आश्चय ही क्या है ?” 


इस बातचीत के वाद सारग्भित सन्नाटा छा गया । 
बे फिर बोले--“/हम योग मार्ग से और भी कई अद्भुत शक्तियों 


# इस बात की मैंने जांच की है| यह घटना लाहौर में सन्‌ 
१९३८ में हुई थी | फकीर को कब्र में बन्द करते समय सिक्‍तों के 
वादशाह रणजीत सिंह, सर क्लाड वेज, डाक्टर हानिगबरगर और 
अन्य कई सज्जन मौजूद थे | रात दिन समाधि पर सिक्‍्ख सिपाहियों का 
पहरा बना रहता था ताकि कोई धोखा न हो सके | ४० दिन के बाद 
कत्र खोदी गई थी | कहने की ज़रूरत नहीं है कि फ़कीर जीवित था। 
इसका विशेष विवरण कलकत्ते में सुरक्षित सरकारी कागजातों 
म॑ मिलेगा। 
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पर कब्जा पा सकते हैं । लेकिन इस गये गुज़रे ज़माने में ऐसी 
सिद्धियों का मूल्य चुकाने के लिये कौन तय्यार होगा ९”? 

फिर बातचीत का तार दूढा। मेंने अपने इस नये युग के 
समथन में बोलने की हिम्मत की--“दैनिक जीवन की उन्नति 
साधना में तत्पर रहने वाले हम संसारी व्यक्तियों को इन विभूतियों 
की खोज के अतिरिक्त काफ़ी काम करने हैं ।” 

“हाँ, में मानता हूँ । यह हठयोग का मार्ग इनेगिने लोगों 
के लिए ही है । यही कारण है कि इस विज्ञान के आचार्यों ने 
इसको इतनी सदियों से गोप्य रक्खा है । आचार्यगण स्वय॑ 
शिष्यों की खोज नहीं करते फिरते किन्तु शिष्यों को ही उन्हें 
हूं ढ़ निकालना पड़ता है ।” 


>् > >< 
हमारी दूसरी भेंट के समय ब्रह्म ने स्वयं मेरे घर पधारने की 
कृपा की । शाम का वक्त था । हम लोग शीघ्र ही भोजन करने 
बैठ गये । भोजन के बाद थोड़ी देर तक हमने आराम किया । फिर 
में गँ चाँदनी के मे 
बरामदे में, जहाँ चाँदनी छिटकी हुई थी, जाकर में एक आराम 
(०5०५ मन ९ [3 ५; 
कुर्सी पर लेट गया और त्रह्म को फशे पर बिछी हुई चटाई अधिक 
सुखद जान पड़ी । 
कई मिनट तक हम दोनों चुपचाप पूर्ण चंद्र की विमल चाँदनी 
का आनन्द छटते रहे । 
पिछली भेंट के समय जो अजीब घटनाएं भेरे देखने में आई 
र्थीं ते हीं थीं 9० १ (० मैं 
थीं वे मुझे भूली नहीं थीं। अतः थोड़ी ही देर बाद मैंने फिर 
उन योगियों की चचा उठाई जो मृत्यु को धता बताने का अबि- 
श्वसनीय दावा उपस्थित करते हैं। 
अपने सहज स्वभाव से ब्रह्म ने कहा--“क्यों नहीं। हठयोग 
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में पहुँचे हुए एक योगी दक्षिण भारत के नीलगिरि पहाड़ में 
छिपे रहते हैं। वे अपने निवासस्थान को छोड़ कर कभी बाहर 
नहीं जाते । उत्तर में हिमालय पवेत में एक अन्य श्रेष्ठ योगी का 
निवास है । इन लोगों से तुम्हारों भेंट होना असम्भव है क्योंकि 
ये लोग जन-संगति से दूर रहते हैं। फिर भो इन योगियों के 
अट्तित्त की बात हम लोग परम्परा से सुनते चले आए हैं। 
कहते हैं कि इनकी उम्र कई सो वर्ष की होगी |”! 

मैंने बड़े आदर के साथ अपनो शंका प्रकट करते हुए पूछा-- 
“आप सचमुच ही इन बातों पर विश्वास करते हैं ९” 

“बेशक ! मेरे सामने मेरे ही गुरू की जीती जागती 
मिसाल है ।” 

कई दिनों से मेरे मन में जो प्रश्न उठता रहा है वह इस 
समय फिर बल पकड़ने लगा । इतने दिनों से मैंने उसको 
प्रकट नहीं किया था । लेकिन अब चँकि ब्रह्म के साथ हमारी 
दोस्ती गहरी हो गई थी मैंने प्रश्न पूछने की हिम्मत की। मैंने 
बड़ी उत्सुकता के साथ उनकी ओर ताका और पूछा: 

“ब्रह्म, आपके गुरू कोन हैं ९” 

बे थोड़ी देर तक मेरी ओर वैसे ही ताकते रद्दे, पर उन्होंने 

कोई उत्तर देने की चेष्टा नहीं की | वे कुछ संकोच के साथ 
मेरी ओर देखने लगे | 

अन्त में जब व बोले तो उनकी आवाज़ बड़ी गम्भीर किन्तु 
धीमी थी : 

“दक्षिण भारत में उनके चेले उन्हें येरुम्बु स्वामी के नाम 
से पुकारते हैं। इस नाम का अथ है 'चींदियों वाला स्वामी! ।” 

में बोल उठा--“कैसा अजीब नाम है !” 
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“मेरे गुरुदेव हमेशा चावल का आटा अपने साथ रखते हैं | 
वे कहीं भी रहें चींटियों को आटा खिलाते रहते हैं। लेकिन 
उत्तर में, ओर हिमालय की तराइयों के देहातों में उनका दूसरा 
ही नास प्रचलित है ।” 

“तब बताइये क्या बे हठयोग में पूरे सिद्ध हो गये हैं ??” 

6 घ्ञी हॉँ [8 

“ओर आप यकीन करते हैं कि बे--?” 

“कि उनकी आयु ४०० वर्ष से कुछ अधिक ही है।” यह 
कहते समय त्रह्म बड़े ही प्रशान्त थे । 

फिर सन्नाटा रहा | 

चकित होकर मैं उनकी ओर घूर कर देखने लगा | 

जरह्म अपनो बात का तार पकड़ते हुए बोले--“उन्होंने मुझको 
कई बार बताया है कि मुगल राज्य में क्‍या क्‍या हुआ था। 
उन्होंने मुझे उन दिनों की भी बात बताई है जब आपकी ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी पहले पहल मद्रास में स्थापित हुई थी ।” 

शक्की यूरोपियनों को भला इन बातों पर यक्रीन कैसे हो 
सकता है । अतः मैंने कहा : 

“यह भी कोई प्रमाण है ? इतिहास पढ़नेवाला वच्चा बच्चा 
इन बातों से अच्छी तरह परिचित है।” 

ब्रह्न ने मेरी बातों की कुछ भी परवाह नहों को। वे बोलते 
गये : 

"मेरे गुरुदेव को पानीपत का पहला युद्ध' अच्छी तरह 
याद है। पलासी का युद्ध* भी उनको भूला नहीं है । मुझे याद है 

१ यह युद्ध सन १५२६ मंहुआ था | गा 

२ इस युद्ध की तिथि सन्‌ १७४७ है | 
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कि एक बार उन्होंने अपने एक अन्य चेले को ८० वर्ष का बच्चा 
कहकर पुकारा था !” 


उस रात को निमल चाँदनी में सुभे साफ़ साक दिखाई 
पड़ा कि इन अजीब बातों का बयान करते समय ब्रह्म का 
काला और चपटी नाक वाला चेहरा कितना प्रशान्त और भम्भीर 
था। इस ज़माने की वैज्ञानिक मनोबृत्ति में पला हुआ मेरा 
दिमाग खरी कसोटो पर कसे जिना ऐसी बातों पर कैसे विश्वास 
कर सकता था ? आखिर को ब्रह्म भी तो हिन्द होने के नाते, उन 

लोगों की जनश्रति और ऐतिहासिक कपोल-कल्पना को सच 
मानने की आदत से एकदम मुक्त नहीं होंगे। उनसे बहस 
करना व्यर्थ था। अतः मेंने इरादा कर लिया कि चुप रहूँ । 

योगी कहने लगे : 

“यारह वर्ष से कुछ अधिक काल के लिए मेरे गुरू नेपाल 
के पुराने महाराजाओं के आध्यात्मिक पथ-प्रद्शक रह चुके हैं । 
वहाँ, हिमालय की तराइयों में रहने वाले देहाती लोग उनको खूब 
जानते हैं और उनपर उन लोगों का बड़ा हार्दिक ग्रेम है । जब मेरे 
गुरुदेव उन देहातों में पधारते थे उनका देवतुल्य सत्कार किया 
जाता था। तो भी मेरे गुरुदेव उनसे ऐसे प्रेम ओर वात्सल्य के 
साथ बात किया करते थे कि मानों कोई पिता अपने बच्चों से बोल 
रहा हा । वे जाति-पाँति के भेदों की कुछ भी परवाह नहीं करते 

हैं और मत्त्य-माँस को छूते तक नहीं ।” 

अकस्मात्‌ मेरे विचार मुंह से निकल पड़े--/इतने बष तक 
जीवित रहना केस सम्भव हो सकता है ?” 

ब्रह्म अपनी दृष्टि दूर गड़ाए हुए थे। शायद मेरी उपस्थिति 
का उनको ख्याल तक न था ! 
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वे बोले--“यह तोन प्रकार से हो सकता है । पहला उपाय यह 
है कि हठयोग के बताए हुए समस्त आसन, प्राणायाम के भेद 
ओर सभी रहस्यपूर्स अभ्यासों का पालन किया जाय | यह 
अभ्यास तब तक जारी रक्खा जाय जब तक कि पूरी सिद्धि प्राप 
नहों। यह तभो हो सकता है जब साधक को कोई ऐसा गुरू 
मिले जो स्वयं ही अपने उपदेशों का सच्चा और जीवित उदाहरण 
हो | दूसरा उपाय यह है कि योग शाश्ष का गहरा अध्ययन करने 
बाले व्यक्तियों द्वारा बताई हुई कुछ जड़ी-बूटियों का नियम पूर्वक 
सेवन किया जाय | सिद्धहस्त योगी इन बूटियों को सफ़र करते 
'समय अपने कपड़ों में छिपाकर या और किसी गुप्त प्रकार से 
साथ लिए रहते हैं । जब ऐसे योगियों के निधन का समय निकट 
आ पहुँचता है तो वे किसी योग्य शिष्य को बुलाकर उसे अपने 
मूल रहस्य को बता देते हैं और अपनो जड़ी-बूटी उसे सौंप 
देते हैं। ये बूटियाँ और किसी को नहीं दी जातीं। तीसरा उपाय 
सहज में समझाया नहीं जा सकता |” यह कहकर ब्रह्म ने एक- 
बारगी बोलना बन्द कर दिया । 

मेंने ज्ञोर देकर कहा--''क्या उसे समभाने का प्रयत्न भी न 
कीजियेगा ९” 

“मुमकिन है कि आप भरी बातों पर हँसें।” 

मैंने उनको यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं करूँगा और 
उनके बयान को बड़े आदर से सुन लूँगा। 

“अच्छा सममाता हूँ। मनुष्य के मस्तिष्क के अन्दर एक 
सूक्ष्म रंध है । इसी ऋ्वारंध के अन्द्र जोवात्मा का निवास है। 
इस ब्द्यरंध को सुरक्षित रखने वालो एक प्रकार की ढकनी भो 
मौजूद है। रीढ़ के निचले सिरे से एक अदृश्य जीवन-स्रोत 
बहता है । इसके बारे में मैंने तुमसे कई बार जिक्र भी किया है. । 
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इस जाबन-कोष के अनवरत व्यय होने से आदमी बूढ़ा हो जाता 
है। उसपर अधिकार पा लेने से मॉँस-पेशियों में एक अद्भुत शक्ति 
पैदा हो जाती है और जीवन की परिमिति वढ़ जाती है । जब 
मनुप्य अपनी इंद्वियों पर विजयी हो जाता है तब कुछ ऐसे 
अभ्यासों स, जो हमारे योग माग के पहुँचे हुए महात्माओं को 
बिदित हैं, वह इस जीवन प्रवाह पर अधिकार प्राप्र कर सकता 
है। और जब मनुष्य इस जीवन-स्रोत अथोत संचित शक्ति को 
उब्दुद्ध करके उसे रीढ़ के मा के द्वारा ऊपर की ओर बहा ले 
जा सके तब फिर बह उस शक्ति को ऋहारंत्र में कंद्रीभूत करन 
की चेष्टा कर सकेगा । लेकिन जब तक उसको ऐसा गुरू न मिल 
जो ब्रह्मरंध की ढकनों खालने म चेल की मदद कर सके तब 
तक यह सफलता हाथ नहीं लगेगी | यदि ऐसे गुरुदेव को प्राप्त 
करने का सोभाग्य मिल गया तो फिर इस अदृश्य जीवन-सखत्रोत के 
उस रंध्र के अन्दर प्रवेश करने में देर ही नहीं लगती और एक 
बार उस रंध्र मे पहुँच जाते ही यह स्रोत अमर जोवन का अमसृत- 
सिंघु बन जाता हैं। यह कोई हँसी-खंल नही है । इस मार्ग पर 
चलना तलवार को घार पर चलने के समान खतरनाक है । बिना 
गुरू को मदद के इस प्रयत्न में हाथ डालने वाल को सत्यानाश 
का सामना करना पड़ेगा । लकिन जिसको सफलता हाथ लगती 
दे वह जब चाहें तब म्ृत्यु-कल्प दशा में पहुँच सकता है और 
इस प्रकार सच्ची मृत्यु उसकी खोज करने [निकले तो भी 
योंगी उसपर विजय पा सकता है। वाघ्तव में ऐसे योगी की 
इच्छा-मत्य होती है । जब वह झृत्यु-कल्प दशा को प्राप्त होता है 
आप केसी भी कड़ी जाँच कीजिये पर आपको यही माद्धम पड़ेगा 
कि उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है। जिसने इन तीनों मार्गों पर 
बिजय पा ली हो, वह योगी सैछूड़ों वर्ष जीवित रह सकता है। 
गु० ६१ 
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मुझे यही शिक्षा दी गई है । एस योगी के मरने पर की ड्रे-मकोड़े 
उसके शब पर आक्रमण नहीं करेंगे । १०० वर्ष बीत जाने पर भा 
ऐसे योगी की मसाँस-पेशियों में नश्वरता के कोइ भी चिह्न नज़र 
नहीं आयेंगे |” 

मैंन इस वर्णन के लिए ब्रह्म को बहुत घन्यवाद दिया, लेकिन 
में आश्वये में डूब गया था। मुझे इन बातों में बहुत ही अधिक 
दिलिचस्पो थी लेकिन मेर दिल को विश्वास नहीं हांता था। 
शरीर-बिज्ञान में इस प्रकार के किसी भी जीवन-खत्रोत का कोई 
जल्लेख नहीं है । शरीर-विज्ञान के उस अमृतसिंधु का निश्चय ही 
पता नहीं है । शरीर सम्बन्धी ये अलौकिक कहानियाँ क्‍या कुछ 
अंधविश्वासियों की कल्पित गलतफहमियाँ तो नहीं हैं ? ये लो. 
कल्पित कहानियों के उस युग के जीव जान पड़ते हैं जब दीधे- 
जीबी जादूगर आबे हयात या जीवन-सुधा को अपने कब्ज़े में 
समम बैठे थ। तिस पर भी त्रह्म ने जिन योग के अभ्यासों का 
प्रदर्श मुझको दिखाया था, उन प्राण ओर रक्त-प्रसार के 
निरोध आदि से मुझे कम स कम इतना विश्वास पेदा हो गया 
कि योग की विभूतियाँ सिफ भूठमूठ की गपोड़बाजियाँ और 
टोनेन्टटके नहीं हैं । इसके विपरीत मुझे जान पड़ा कि योग के 
ममं से अनभिज्ञ लोगों को योग के आसन तथा क्रियाएं निश्चय 
ही आश्वय में डालने वाली तथा अविश्वसनीय जान पड़ेंगी | 
ब्रह्म की बातों का इससे अधिक विश्वास और समथेन करना 
मेरे लिए असम्भव हे (४ 

# ब्रह्म की समस्त आश्चयपूर्ण कषन ओर आत्म-विश्वास से भरी हुई 
योग सम्बन्धी वक्तियां इस समय मुझे एक विचित्र स्वप्त के समान जान 
पड़ती हूँ । उनकी लिपिबद्ध करते समय कई बार मेरे मन में यह विचार 
प्रबल रूप से उठा हे कि मैं उन्हें अपनी पुल्तक में स्थान न दूं; यहाँ तक 
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मेंने अदब के साथ मौन घारण किया और सावधानी से 
अपने दिमाग में उठनेवाली शंकराओं की कलक तक चेहरे पर 
प्रकट नहीं होने दी । 

ब्रह्म ने फिर कहा -“जो लोग मौत के घाट के निकट पहुँचने 
बाल हैं बे ऐसी शक्तियों को हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक 
होंगे लेकिन यह बात कभी भी मुलानी न चाहिए कि इस 
मार्ग में तीखे कॉट हैं । इन अभ्यासों के बारे में हमारे आचार्यों 
के इस कथन पर कि 'इनकों ऐसी सावधानी के साथ छिपाये 
रखना चाहिए मानो ये हीरों की पेटी हों! लोगों को तनिक भी 
आश्चर्य न करना चाहिए |” 

५ तब आप कदाचित्‌ इन रहस्यों को मुझे न बतलाना 
चाहेंगे ९” 

एक मन्द मुस्कराहट उनके ओठों पर खिल उठी । बोले: 

“जों सिद्ध होना चाहते हैं उनको तो चाहिए कि वे दौड़ने 
स पहले चलना सोखें ।” 

“ब्रह्म, अब में अपना अन्तिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।” 

ब्रह्म ने हामी भर ली। 

“क्या आपके गुरू अब भी जीवित हैं १”? 


“४ नेपाल की तराई के जंगल के उस पार पहाड़ों में एक 
मन्दिर है। उसी में वे निवास करते हैं ।” 
कि उसके कितने ही $श अन्त में मैंने पुस्तक में नहीं दिये हैं । में यह 
समभता हैं कि विज्ञ अंग्रेज पुस्तक के इस भाग को पढ़ ऋर उन्हें श्रम- 
पूर्ण अन्धविश्वास मात्र ही मानेंगे और उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे । 
अपने स्वत त्र निर्णय से नहीं किन्तु दूसरे मित्रों के कहने पर मेंने अन्त 
में इस प्रसंग को अपनो पुस्तक में स्थान दिया है । 
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“उनके इस देश में फिर लौटने की कोई सम्भावना नहीं हैं. ?” 

“उत्तके गमनागमन के बारे में कोई भी नहीं कह सकता । 
हो सकता है कि वे नेपाल में कई व५ तक रह जाय॑, हो सकता है 
कि वे फिर सफ़र पर चल दें | वे नेपाल को बहुत ही पसन्द करते 
हैं क्योंकि वहाँ भारत की अपेक्षा हठयोग पद्धति अधिक फूलती- 
फलती है। आपको जानना चाहिए कि हठयोग के भी आचार्यों 
ओर सम्प्रदायों के भेद से कई भेद दवा गये हैं। हमारा मार्य 
तंत्र मागे है | हिन्दुओं की अपेक्षा नेपाली लोग उसको अधिक 
अच्छी तरह समम पाते हैं | 

जद्य चुप हो गये। मैंने ताड़ लिया कि वे अपने गुरुदेव 
की रहस्यमय मूर्ति के ध्यान में लीन हा गये है। भला |! आज 
की रात में जो बातें मेरे सनन में आइ हैं थे यदि कल्पित कहा- 
नियाँ न होकर वास्तविक तथ्य हों तो अज्ञान की यवनिका के 
के पीछे जो कुछ हो उसकी--मनुष्य के अमर जीवन के सर्म 
की--एक मंलक हम ज़रूर ही पा सकते हैं। 

छः >< ८ 

यदि में अपनी क़लम तेज़ी के साथ न चलाऊ तो यह परि- 
रुछ्छेद कभी समाप्त नहीं होगा । अतः अब में पाँच नाम वाले इस 
योगी के साथ अपनी सबसे अन्तिम भेंट के संस्मरण लिखंगा । 

हिन्दुस्तान में शाम के बाद रात वहुत ही जल्दी आ जाती 
है; यूरोप के समान संध्या बहुत देर तक फैली नहीं रहती । 
शीघ्र ही गोधलि का धँघलापन ब्रह्म की कुटिया पर फैलने लगा | 
ब्रह्म न एक छोटा दिया जला दिया और एक डोरी के सहारे 
उसको छप्पर से लटका दिया । हम दोनों बैठ गये । 
बूढ़ी बड़ी बुद्धिमानी के साथ चली गयी और हम तीन- मैं, 
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जह्य और मेरा ठुभाषिया--अकेले रह गये। धूप की सुगन्धि चारों 
ओर फैल गयो और उसने कमरे के रहस्यपूर्ण वातावरण को और 
भा बढ़ा दिया | 

आज के दिन मेरे मन पर वियोग के विषाद की छाया पड़ी 
थी। मैंने उसको हटाने की चेष्टा व्यर्थ ही की। दुभाषिए के 
द्वागा ब्रह्म को में साफ़ साफ़ अपने दिल की बात नहीं बता 
सका | उनके प्रतिपादित विचित्र सिद्धान्त और अनोखी बातें 
कहाँ तक ठीक हैं, यह में निश्चित रूप स नहीं कह सकता, पर 
उन्होंने जा मुझे अपनी तनहाई में दखल देने दिया था उनकी 
इस तत्परता की तारीफ़ किये बिना मुझ से रहा नहीं जाता । 
कभी कभी मुझे अनुभव होने लगता था कि सहानुभूति के कारण 
हम दोनों के हृदय एक दूसरे के बहुत समीप आ गये हैं। अब 
मुझे अच्छी तरह सालूम हा गया कि मुझे अपने अम्तरंग तक पहुँ 
चने देने में ऋह्य न मेरे साथ कितनी बड़ी रिआ्रायत की है और 
मु्े कितना आदर ग्रदान किया है । 

भावी बियोग की छाया के तले, उनको अपने गहरे म्सों 
के निगू ढ़ रहस्यों का श्रतिपादन करने के लिए प्रेरिद करने की 
मैंन आज अन्तिम चेष्ठा की । 

उन्होंने मानों मेरी तह लेते हुए पूछा : 

“क्या शहरों के जीवन को तिलांजलि देकर कुछ वर्ष तक 
पहाड़ों या जंगलों के किसी निर्जन स्थान में रहने के लिए 
तय्यार हो ? 

“इसका उत्तर में खूब सोंच-बिचार करने के बाद ही दे 
सकता हूँ।” 

“अपने अन्य सारे काम-काज को, अपने सार भोग-भाग्य 
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को, अपनो सारो फुरसत को हमारे योग मार्ग के अभ्यासों पर 
चन्द महीनों के लिए नहीं, कुछ बष तक निद्ावर करने को 
तय्यार हो ?” 

“में समझता हूँ नहीं--न, में तय्यार नहीं हूँ । शायद एक 
दिन-+-! | 

तो फिर में आपको इससे अधिक कुछ भी नहीं बता सकता । 
हठयोग का मार्ग अपनी फुरसत के समय दिल वहलाने का खेल 
नहीं है। यह तो बड़ी ही टेढ़ी खीर है--बड़ा हीं खतरनाक 
मार्ग है |” 

मेंन देखा कि मेरी योगी बनने की सारी सुविधाएं शीघ्र ही 

शून्य में विलीन हो रही हैं। खेद के साथ मुझे मानना पड़ा कि 

सम्पूर्ण योग मार्ग कई वर्षों तक को कड़ी शिक्षा, उसके कठोर 
ओर संयव यम-निप्रम मेरे लिए नहीं हैं। लेकित शरीर पर 
विजय पाने से भी परे एक ओर वात मेरे मन में जमी हुई थी। 
मैंने ब्रह्म पर अपने मत की बाव प्रकट कर दी | 

“जह्म, ये विभूतियाँ सच हो अद्भूत आर मन का खाच लन 
वाली हैं । एक दिन सचमुच आपकी इस परियाटी में अपने आप 
को शिक्षित करने का मरा जिचार है। तब भो उतसे चिर 
आनन्द कशाँ तक मिल सकता है? इससे भो खूझमतर कोई 
दूसरा याग मार्ग नहीं हैं? शायद मरी बाते स्पष्ट नहों हे ? 
क्यों १! 

ब्रह्म ने सर हिलाते हुए कहा : 

४ हाँ समझा । 

हम दोनों मुस्कराये ! 

धीरे धीरे त्रह्म बोले : 
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“हमारे प्रंथों में कहा गय्रा है कि विद्वात योगी हठ योग के 
बाद मनोयोग या राजयाग का भी अभ्यास अवश्य करेगा। 
लेकिन यह कहा जा सकता है क्नि हृठयाग कर लेने के बाद राज- 
याग का मार्ग साफ़ हो जाता है। जब हमारे प्राचीन ऋषियों को 
महायागी भगवान महादेव ने हठयाग के सिद्धान्त प्रदान किये थे 
तो यह बता दिया था कि जड़ शरीर पर विजय पक्कर ही संत्तोष 
ने करना चाहिए। हमारे ऋषि जानते थे कि हठयोग की सिद्धि 
मनोविजय का एक सोपन मात्र है और राजयोग भी आध्यात्मिक 
सम्पू्णता के मार्ग में एक और सीढ़ी ही है । अतः आपको 
ज्ञात हुआ होगा कि हमारी प्रणाली पहले अत्यन्त स्थूल और 
निक्रटवर्ती वस्तु, अथौत शरीर से ही शुरू होती है और बह 
भी आत्मा को गहराई का पता लगान में एक उत्तम साधन को 
हैसियत स हो । इसी कारण मेरे गुरुदव ने मुझे आदेश दिया 
था: 'पहले हठयाग की सिद्धि कर ला तब राजयाग का अब- 
लम्बन कर सकते ही । ” याद रखना, जिसका शरोर क़राबू में आ 
गया हैँ उसका सन चंचल या विज्षिप्र हो ही नहीं सकता | बहुत 
कम लोग ऐसे होंगे जो सीधे चित्तनवृत्ति-निरोध के मार्ग पर 
आरूढ हो सकेंगे। इस पर भी राजयोग की ओर अपने को जो 
जार के साथ आक्ृष्ट पात्रें उसको ता हम उस मार्ग से निवृत्त 
करने की चेष्टा ही नहीं करते । उसके लिए बहाीं मार्ग अनुकूल 
होगा ।? 

“तो वह केवल मानसिक योग है ९” 


“रेसा हो है। उसमें चित्त की एक अचल स्थिर ज्योति 
बनाने की चेष्टा की जाती है। फिर उस ज्योति को उलट कर 
उसके केंद्र पर, उसकी उत्पत्ति के स्थान पर, आत्मा को लगाने 
की चेष्ठटा की जाती है ।” 


€( १६४ ) 
“उसके शिक्षण का प्रारम्भ किस प्रकार किया जा सकता 
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“उसके लिए भी शुरू की आवश्यकता है _' 

“गुरू कहाँ मिले ?!' 

ब्रह्म ने अपने कन्‍्धे। उछालते हुए कहा-- साई, जो सचमुच 
भूखे हों वे बड़ी व्यग्रता के. साथ भोजन को खोजेंगे। जो भोजन 
न मिलने के कारण उपवास करतें हों वे पागलों के समान भोजन 
की तलाश करेंगे। भूखा, फ्राका करने वाला जैसे खाने के लिए 
बावला होता है उसी प्रकार तुम भी गुरू के वास्ते यदि बाबले हो 
उठोंगे तो गुरू सचमुच तुम्हं मिल जायंगे। हादिक इच्छा के 
साथ जो गुरू को खोजेंगे उतको निस्सन्देह निश्चित समय पर, 
गुरू प्राप्त हो ही जायगे |” 

“तो आपका विचार यह है कि इसमें भी विधि का वदा हुआ 
निश्चित समय है ।”? 


“आपका कहना ठीक है ।' 

“मैंन कुछ किताबों में पढ़ा है कि-- 

“गुरू बिना उन किताबों का कोइ मूल्य नहीं। गुरू केन 
रहने पर वे किताब गही कागज़ों के समान हैं| हम जो ' शुरू 
: शब्द ऋहते हैं, उनका एक विशेष अर्थ है। वह है अन्धकार 
( अज्ञान ) को दूर करने बाला! । जो पर्याप्त प्रयत्न करे और 
साथ ही जिसके भाग्य में सच्चा गुरू पाना बदा हो, वह शीघ्र ही 
ज्योति-लाभ कर लेगा, क्योंकि सच्चे गुरू अपने शिष्य को अपनी 
उत्तम सिद्धियों से मदद पहुँचाये बिना नहीं रहते ।! 

ब्रह्म अपनी बेंच के पास गये जहाँ कागज़ों का ढेर लगा था 
ओर एक बड़ी पोथी ले आये। उन्होंने उसको मरे हाथों में 
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रक्‍्खा | उस पर एक क्रम से कुछ रहस्यपूर्ण संकेत और अजीब 
श्रतीकों के चित्र खींचे गये थे । कहीं कहीं लाल, हरों और काली 
स्याही से तामिल भाषा में कुछ अन्तर लिखे हुए थे | मुख-प्रष्ठ पर 
एक बड़ा रहस्यमय प्रतीक अंकित था । उसमें मुझे सूर्य, चन्द्र और 
मनुष्य को आखों की रंखाएं दिद्याइ दों। चित्र के वीच में कुछ 
जगर ख़ालो रक्खी गई थी जिसके चारों ओर तरह तरह के कई 
स्राके बने हुए थे । 

ब्रह्म ने कहा--' कल रात को इसके तय्यार करने में मुभे. 
कई घन्ट लगे । जब तुम घर लौट जाना तब मरा एक फोटो 
बीच के रिक्त स्थान पर चिपका देना |” 

ब्रह्म न मुक से कहा कि यदि में उस विचित्र पत्र पर रात को 
साने से पहल पाँच मिनट तक ध्यान जमाऊँगा तो उनके बारे में 
अथवा उन्हीं का साफ़ और स्पष्ट सपना देखुगा । 

“हम दोनों के बीच में चाहे हज़ारों मील का फ्रासला हा तो 
भी यदि आप इस पत्र पर ध्यान जमायेंगे तो रात के वक्त हम 
दोनों की आत्माएँ मिल जावेंगी।” उन्होंने यह भी विश्वास 
दिलाया कि स्वप्न की यह भेंट उतनी ही सच्ची होंगी जितना कि हम 
दोनों का उस समय सामने बेठ कर बातचीत करना । 

इमकों सुन कर मेंने उनसे कहा कि मेरा सब सामान बेंध 
गया है ओर में जल्द ही उनसे बिदा लेने वाला हूँ । साथ ही 
में निश्चित रूप से यद् नहीं कह सकता था कि फिर से में उनका 
कब और कहाँ द/न कर सकेगा । 

उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि जो हो विधि का बदा जरूर 
हो कर रहेगा। फिर मुझ पर विश्वास दिखाते हुए बोले : 

"मैं इस वसन्‍्त ऋतु में यहाँ से रवाना होने वाला हूँ । तब में: 
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तंजौर जाऊँगा क्‍योंकि वहाँ दो शिष्य मेरी इन्तजारी में हैं । 
बाद को क्‍या होगा कौन कह सकता है। तो भी आप जानते हैं 
'कि मेरा रृढ़ विश्वास है कि एक दिन मेरे गुरू मुर्के अवश्य बुला 
भेजेंगे .” 
फिर बड़ी देर तक खामोशी छाई रही । तब बड़े आहित्ते, 
अत्यन्त धीमी आवाज़ में, त्रद्म वॉलने लगे और में भी कुछ 
नवीन उपदेश सुनन की उत्कंठा के साथ दुभाषिए की ओर फिरा । 
“कल रात को मेरे गुरुदेव ने मुझे दशन दिये। उन्होंने 
तुम्हारे बारे में ही कहा था : ' तुम्हारा मित्र, ज्ञान पाने के लिए 
लालायित है ! अपन पिछले जन्म में वह हमारे बीच में था | उसने 
योग का अभ्यास किया, लेकिन हमारे योग की पद्धति के अनुसार 
नहीं | आज वह फिर भारत में आया है, लेकित गोरे चमड़े में । 
पिछले जन्म में वह जो जानता था अब भूल गया है | लेकिन यह 
विस्मृति वहुत दिन तक नहीं बनी रहेगी । जब तक गुरू की उस 
पर क्रपा नहीं होगी तव तक वह उस पुराने ज्ञान को याद नहीं कर 
सकेगा । गुरू की कृपा होते ही इसी शरीर में उसे अपन पूर्व ज्ञान 
की स्मृति हो जायगो | अपने दास्त से कह दो कि उसे गुरू जल्द ही 
मिलेंगे । फिर तो उस्तकोा अयते आप हीं ज्ञान? प्राप्त हो जायगा | 
इस में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। उससे कह दो कि वह 
बेचैन न हो । जब तक मरो बात चरिताथ न हो तब तक वह इस 
भूमि को छोड़ कर न जाय । विधि ने ही लिख डाला है कि वह 
खाली हाथ से भारतबप नहीं जायगा |” 
में हैरान था । 
दीपक की मन्‍्द किरण हम लोगों पर पड़ रहो थीं। उसके 
पील आलोक में दिखाई पड़ा कि मेर दुभाषिए का चेहरा संभ्रम 
ओर आश्रय के कारण पीला पड़ स्या है । 


( १६७ ) 


मैंने सन्देह् प्रकट करते हुए प्रश्न किया--“आप ने तो मुझ 
को बताया था कि आपके गुरू सुदूर नपाल में हैं।” 

“हाँ, बेशक ! वे अब भो वहीं हैं |” 

“तो यह कैसे हो सकता है कि एक ही रात में वे १२०० मील 
का फ़ासला तय कर बेठें ।” 

जक्य गूढ़ आशय के साथ मुस्करा पड़े और बोले : 

“हिन्दुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक का सारा फ़ासला 
मले ही हमारे बीच में हो, तब भी वे हमेशा मेरे लिए उपस्थित 
रहते हैं । बिना किसी प्रकार के डाकिये या चिट्ठौ-पत्री के ही मुझे 
उनका संदेश मिल जाता है। हवा में से उनके विचार मेरे पास 
पहुँच जाते हैं । बह जब मेरे निकट आ जाते हैं, मैं समझ 
जाता हूँ । 

“क्या यह कोई मानसिक बे-तार के तार की व्यवध्था है ?” 

“यदि आप चाहें तो ऐसा ही समझ ले ।” 

जान का वक्त निकट था। में उठ खड़ा हुआ। आखिरी 
बार चांदनी में एक साथ घूमने के लिए हम बाहर निकले । ब्रह्म 
के घर के पास जो सन्दिर था उप्तकी पुरानों दोवारों को हम पार 
कर गये। चाँद वृक्षों की विरल शाखाओं से आँखमिचोनी 
खेल रहा था । अन्त में हम ताड़ों के एक सुन्दर मुस्मुट के नीचे 
सड़क से हट कर ख्बड़े हो गये। मुकसे बिदा होते हुए ब्रद्य 
गुनशगुनाए : 

“तुम जानते हो कि मेरी वहुत थोड़ो सांसारिक सम्पत्ति है । 
देखो, इस अंगूठी को में बहुत प्यार करता हूँ । तुम इस ले लो । 

उन्होंने अंगूठी अपनी उँगली से निक्राती और अपनी 
दाहिनी हथेली पर रख कर मेरी ओर हाथ वढ़ाया | चाँद को 


( शृदट ) 
किरणों में उनकी हथेली के बोच सोने की अंगूठी चमक रही 
थी । अंगूठी के बीच में एक हरा रतन जगमगा रहा था। उस रत्न 
पर लालिमा मिश्रित भूरे रंग की महीन रखाएँ दोख पड़ती थीं । 
जब हम उनसे गले मिले तो ब्रह्म ने अंगूठां मरे हाथ म॑ रख दी । 
मैंने उसको लोटाने की चेष्ठा की पर उन्होंने और भी ज़ोर दिया 
और मुझे उसे ले लेना पड़ा । 

वे बोले : 

“योग में पहुँच हुए एक महात्मा न मुझ यह अगूठां दी 
थी । उन दिनों ज्ञान-संग्रह के लिए मे बहुत घूमा करता था। 
अब आपसे मेरी प्राथना हैँ क्रि आप यह अंगूठी पहन ले। 

मेने उनको धन्यवाद दिया और कुछ परिहास के ढंग. 
में कहा : 

“क्या इससे मरा भाग्य जागेगा १? 

“नहीं | यह अंगूठी ऐसा तो नहीं कर सकती ; किन्तु इस 
रज्न में एक शक्तिशाली जादू है। इसकी मदद से तम बड़े बड़े 
महात्माओं स और छिपे हुए योगिराजों से भेंट कर सकोगे | इसको 
मदद से तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से भी परिचित हो 
जाओगे | इसकी सच्चाई तुम्हें अनुभव से हो माल्म होगी। जब 
तुम्हें इन चीजों की जरूरत हो तुम इसको पहन लेना ।” 

फिर बड़े प्रम के साथ हम बिछुड़े और अपनी अपनी राह 
पकड़ कर चल दिये। 

में धीरे धीरे चलने लगा । मेरे दिमाग़ में अजीब प्रकार के 
विचारों का संघव सचा हुआ था | ब्रह्म के दूरवर्ती गुरुदेव के 
संदंश पर में मनन करने लगा । वह इतना अलौकिक था कि में 
उसका विरोध भी नहीं कर सका । उस संदेश के सामने मेंने हार 


( (६६० ) 


मान कर चुप्पी साध ली; पर मेरे दिल के भीतर विश्वास और 
शंका का तुमुल युद्ध चल रहा था। 

मेंने उस अंगूठी की ओर देख कर अपने से पूछा-इन 
मामलों में अंगूठी की क्‍या महत्ता हो सकती है ? वह किस 
प्रकार से अपना प्रभाव दिखा सकती थी यह बात मेरी समम के 
बाहर थीं! 

यह विश्वास करना कि वह सानसिक या आध्यात्मिक, किसी 
भी रूप से, मेरे या दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकती है, घोर 
अंब-विश्वास ही प्रतीत हाने लगा | लकिन उसकी महिमा के 
बारे में ब्रह्म को केसा अटल विश्वास था ! क्‍या वैसा होना 
सम्भव है? प्रेरणावश मुभे कहना ही पड़ा-हाँ एसा ही 
मालम पड़ता था--कि इस अजीब देश में कोइ भी बात भला 
असम्भव हैं ? लकिन विवेक ने मरे मन को प्रश्नाथक चिह्ठों से 
भर दिया 

में सोचते सोचते, ध्यान और मनन में लीन होकर अपने 
को दी भूला जा रहा था। अतः में वहाँ स आगे चलन लगा कि 
अचानक किसी चीज़ से अपना साथा टकरा जान से में चौंक 
पड़ा । सामने ताड़ का एक विराट वृक्ष अपने उन्नत मस्तक को 
अनन्त आकाश की ओर उठाये हुए मानों उन्नत जीवन की अमर 
गाथा सुना रहा था। उसके बिरल पत्तों के बीच में अगशित 
जुगनू चमक चमक कर आशामय ज्योतियां के साथ नाच 
रहे थे | 

रात का विमल गगन अथाह नीलिमा में मरन था। शुत्र 
ज्योति वाला शुक्रतारा हमारे इंस भूमंडल के बहुत ही निकट 
मा्ूम पढ़ रहा था | में चलने लगा तो सारा मार्ग अनन्त शान्ति 


( १७० ) 


से आबृत श्रतीत होने लगा । एक अद्भत शान्ति मेरे भीतर फैल 
गयी थी और में एकदम आनन्द की उ&ग रहित प्रशान्ति में लीन 
ही गया। बे चमगादड़ भी जो बीच बीच में मेरे ऊपर से 
जड़ते हुए निकल जाते थे अपने पंखों को धीरे-धीरे डुलाते हुए 
प्रतीत होने लगे । सारा दृश्य मन को सोहित कर रहा था। में 
एक क्षण भर खड़ा हो गया । चन्द्रमा की चाँदनी ऐसी छिटकती 
थी कि उसने मेरे निकट पहुँचने वाले एक व्यक्ति को मेरी दृष्टि 
में एक सफ़ेद उड़ता हुआ भूत सा बना दिया | 

में घर पहुँचा। बहुत रात बीतने पर भी ममे नींद नहीं 
आई | सवेरा होने से कुछ ही पहले मुझे गहरी नींद ने धर 
दवाया और मेरे मानसिक मंधर्ष को सुखद विस्म॒ृत के तह बाने 
में बन्द कर दिया । 
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मोौनीवाबा 


अपनो राम कहानी के सिलसिले को कुछ देर के लिए मुझे 
तोड़ना पड़ रहा है. क्‍योंकि एक दिलचस्प बात का जिक्र करने 
के लिए मुझ एक दो हफ़े पहले की बान बतानी हैं । 

मद्रास शहर के निकट में जब रहता था तब शहर में 
रहने बाले भारतीयों से ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में पूछ-ताँछ 
बराबर करता रहता था जिनकी खोज करने के लिए मैं 
निकला था । मैंने जजों, वकीलों, अध्यापकों, सेठ-साहकारों और 
एक-दो मशहूर धार्मिक व्यक्तियों से भी इस बारे में बातचीत की 
मैंने अपने हमपेश के व्यक्तियों, अथात्‌ सम्बादद्यताओं और 
अखबारनवीसों, से मिलने में भी कु समय बिताया | इनमें से 
मुझे एक सहायक सम्पादक का परिचय प्राप्र करने का अवसर 
मिला जिन्होंने मुझे बताया कि युवावस्था में उन्होंने योग का रुचि 
पूवंक अध्ययन किया था। उन्होंने उस समय एक ऐसे गुरू को 
चरण सेवा की थी जो उनकी समम में राजयोग में पूर्ण सिद्ध 
थे; परन्तु उनके वे गुरु लगभग १० वर्ष पूवर स्वर्ग सिधार 
चुके थे । 

यह महाशय, जो किसी समय योग के विद्यार्थी रहे थे, बड़े 
बुद्धिमान और रसिक व्यक्ति थे | वे जाति के हिन्दू थे । 
वेचारे इस समय यह बतलाने में असमथ थे कि उत्तम श्रेशी 
के योगी मुझे कहां मिल सकते हैं । 


| १४६.) 

इन के अतिरिक्त अन्य लोगों ने योग के जिषय में मुझ जो 
बतलाया वह अप्पष्ट गाथाओं, मृखंता में पगो हुइ दुन्‍्तकथाशओं 
ओर कहीं कहीं निठुर भिड़कियों के सिवा और” कुछ भी नहीं 
था| हाँ एक ऐसा व्यक्ति मुर्मके अवश्य मिला जिसका इसा 
मसीह से मिलता हुआ चेहरा और बेश-भूपा लन्‍्दन के पिके- 
डिली जैसे कामकाजी मोहले में भी सनसनी पैदा कर देंता | पर 
ये सज्जन स्वय॑ भी उद्म जीवन की खोज में देश भर में भटकते 
फिर रहे थे। भिक्षा पर निर्भर रहने वाले सन्‍्यासी जीवन के 
लिए लालायित हो कर उन्होंने अपनी कई एकड़ उपजाऊ भूमि 
का त्याग कर दिया था | वे अपनी सारों जायदाद मुझे 
के लिए राज़ी थ किन्तु इस शर्ते पर कि में वहीं बस कर 
अन्धविश्वासी, अपद, दीन-दरिद्र भारतीयों ,छ सेवा करूँ। 
लेकिन में भी तो एक अज्ञानी दान-दरेद्र, बोर -सताया हुआ 
व्यक्ति था । अतः धन्यवाद पृर्वक उनका प्रस्ताव मुझे अस्वोक्ृत 
करना पड़ा । 

एक दिन भुझे एक सिद्ध योगी को खबर मिली जिनकी बड़ो 
ख्याति सुन पड़ी । व मद्रास शहर स बाहर आध मील की दूरी 
पर रहते थ परन्तु, स्वभाव से एकान्तप्रिय होने के कारण बहुत 
कम लोगों को उनकं पता था। उनस मिलने की मेरी इच्छा 
प्रबल हो उठी ओर सेन उनसे भेंट करने का पक्का इरादा कर 
लिया | 

इन महात्मा का निवासस्थाव चारों ओर स लम्बे लम्ब 
वाँसों स घिरें हुए एक अहात के अन्दर एक एकान्त खेत के बीच 
में था। 

मेरे साथी ने अहाते की ओर इशारा किया और कहा : 

“मैंत सुना है कि दिन में अधिकतर ये महात्मा समाधि में 


( एछ३े ) 


लीन रहते हैं | दरवाजे पर हम भले ही खटखटाएं, उत्तका माम 
लेकर कितने भी जोर से पुकार पर वे शायद्‌ ही सुन पायेंगे। 
साथ ही ऐसा करना बड़ी अशिष्टता की बात होगी ।” 

अहाते में प्रवेश करने के लिए एक अनमगढ़े फाटक से हो 
कर जाना था; लेकिंद फाटक का दरवाजा ताले से बहुत ही 
मजबूती से बन्द था और हमारी समर में न आया कि क्‍यों कर 
भीतर प्रत्रेश करें। सारी जगह घोर सन्नाटा छाया हुआ था। 
खेत के चारों ओर हम चक्कर लगाने लगे। हमें एक लड़का 
मिला जो योगी के परिचारक का ठिक्काना जानता था। एक 
घुमावदार रास्ते से हो कर हम किसी प्रकार उस व्यक्ति के पास 
पहुँचे । पता चला कि यह व्यक्ति साधु की सेवा करन के लिए 
नोकर रक्खा गया है। उसकी बीवी और बाल-बच्चे हमें देखने 
के लिए कुटिया से बाहर आये और उसके पीछे पीछे चलने लगे । 
हमने अपनी इच्छा उस पर प्रकट की पर उसने हमारी एक न 
मानी । उसने दृढ़ता पृवेक कहा कि कोई भी अजनबो मौनीबाबा 
से भेंट नहीं कर सकता क्‍योंकि वे बिलकुल हो एकान्त में रहते 
हैं। योगी अधिकांश समय गहरी समाधि में लीन रहते हैं और 
यदि कोई अपरिचित व्यक्ति उनकी शान्ति में वाधा पहुँचाबगा 
तो वे ज़रूर ही बुरा मानेंगे । 

मेंने उस नौकर से प्रार्थना की कि वह मेरे साथ कुछ 
रिआयत करे पर वह टस से मस न हुआ। मेरे मित्र ने उसको 
घमकी दी कि यदि बह हमें भीतर न जाने देगा तो उसे पुलिस 
के हवाले कर देंगे। ऐसा कहने का वास्तव में हमें कोई अधिकार 
तो था नहीं, किन्तु क्‍या करें हम लाचार थे। अतः धमकी देते 
हुए हम आपस में आँख से इशारा करने लगे। फल यह हुआ 
कि नौकर कुछ बहस करने लगा | धमकी के साथ ही पयांप्त इनाम 
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का लालच भी हमने उसे दिखाया । अन्त को नौकर ने हमारो बात 
बड़ी ही अनिच्छा के साथ मान ली ओर ताले की कजी ले 
आया । मरे साथी ने कहा कि वह आदमी निश्चय ही मौनीबाबा 
का नौकर मात्र है क्योंकि यदि वह उनका चेला होता तो हजार 
धमकियां और कितना भी लालच देंना कारगर न होता । 
हम फिर उस फाटक के दरवाजे पर पहुँचे । लोहे का एक बड़ा 
ताला उसमें पड़ा था। उसे खोल कर नौकर ने हम से कहा कि 
योगी का माल-असबाब इतना थोड़ा हैँ कि उसके लिए ताला-कुंजी 
रखना अनावश्यक है | थोंगी का भीतर छोड़ कर वाहर से ताला 
बन्द किया जाता है और वे तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक 
कि ताला बाहर से न खोला जाय । नीोकर दिन में दो बार दर- 
वाज़ा खोला करता था | हमस यह भी वतलाया गया कि दिन भर 
योगी समाधि में लीन रहते हैं पर शाम को कुछ मेवा, मिठाई 
और एक प्याला दूध पीते हैं. | लेकिन कितनी ही बार शाम को 
भो यह देखा गया है कि भोजन ज्यों का त्यों रक्खा हुआ है। 
ऑँधरा हो जाने पर कभी कभी मोौनीबाबा कुटिया के बाहर आत्ते 
हैं और तब खेतों में धूमने के सिव्रा और किसी प्रकार की कसरत 
वे नहीं करते । अद्दाते को पार कर हम आधुनिक ढंग की बनी 
हुई एक कुटिया पर पहुँचे । वह मज़बूत पत्थर को पटियों की 
बनो थो ओर उसके लकड़ी के खम्भ सुन्दर ढंग से रंगे हुए थे। 
नोकर ने और एक कंजी निकाली ऑर एक भारी दरवाज़ा खोल 
दिया । यह सब इन्तज़ास देख कर मेंने आश्चर्य प्रकट किया 
क्योंकि उस आदमी न मुक से कहा था कि योगी के पास कोई 
खास निजी सम्पत्ति नहीं है । तब उस आदमी ने यह रहस्य सस- 
माने के लिए एक छोटी कद्दानी सुनाई । 


कुछ वर्ष पूर्व योगी एक अन्य कुटिया में रहते थे। उस समय 
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दरवाज़ों में ताला नहीं लगाया जाता था। वबदकिस्मती से एक 
दिन कोई व्यक्ति ताड़ो के नशे में चूर भीतर धुप्त पड़ा और योगी 
की असहाय स्थिति को देख कर उन पर आक्रमण कर बैठा । 
उन्हें मममानी गालियां दीं, उनकी दाढ़ी नाच ल। »र उनके 
ऊपर लाठी तान दी । 

इत्तिफ़ाक की वात थी कि कुछ लड़के गेंद खेलते हुए उसी 
खेत पर आ गये । आक्रसण की आवाज़ पा कर सब के सब 
दोड़ पड़े और मौनीबाबा को उस मतबाले के हाथों से बचा 
लिया । उनमें से एक ने बाहर दौड़ कर लोगों को यह ख़बर दी | 
फिर क्या था। कई उत्तेजित व्यक्तियों का एक खासा जमघट हो 
गया । वे उस मतवाले को पक्रड़् कर उसके दस्साहस के लिए ख़ब 
पीटन लगे । सम्भव था कि वह बेचारा जान से ही मारा जाता | 


अब तक यागी पूण रूप से शान्त बने रहे और उन्होंने 

उस जन समुदाय के बीच आकर नीचे का वाक्य लिख दिया: 

* यदि तुम लोग इस आदमी को मारते हो तो सममो कि मुझको 

ही मार रह हो । मेन उसे क्षमा कर दिया है । उसको जाने दो ।! 

यांगी को बात॑ अलिखित कानून है । अतः उनकी आज्ञा का 
सहृप पालन किया गया और अपराधी छोड़ दिया गया। 
>८ >< >८ >८ 


टहछुए ने अन्दर झांक कर देखा और हमें सचेत कर दिया 
कि हम बलकुल ही चुपचाप रहें । योगी समाधि में लीन थे। 
मेन हिन्दुओं के निमश्चित सिद्धान्त के अनुसार जूते खोल कर 
वरासदे में छोड़ दिये। क्ुकते समय मेरी आँख एक दीवार के 
पत्थर पर पड़ी । उस पर बड़े बड़े तामिल अक्तरों में कुछ लिखा 
हुआ था जिसा अनुवाद करके मेरे साथी ने मुके बतलाया मौनी 
बाबा का निवास स्थान (? 
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हमने उस एक कमरे वाली कुटी में प्रवेश किया । वह कमरा 
बड़ा स्वच्छ था । उसकी छत खूब ऊँची थी और वहां की सफ़ाई 
देखने योग्य थी। फशे के बीच में एक फुट ऊंचा एक संगमरमर 
का चबूतरा था । उस पर बेशकोमती, बेल-बूटेदार, फारस का 
एक कम्बल बिछा हुआ था। इसी कम्बल पर समाधि लीन 
मौनीबाबा जो की दिव्य मूर्ति सोह रही थी। 

एक गेहुँआ रंग के सुडौल शरीर की आसन जमाए हुए 
कल्पना कोजिये | उनका वह विचित्र आसन मेरे लिए नया न 
था क्‍योंकि ब्रह्म बह आसत मुझे दिखा चुके थे । उनका बायाँ पाँव 
मुड़ा था ओर उसी पर उनके शरीर का सारा बोझ पड़ रहा था । 
दायाँ पाँव बाई जाँय पर रकखा था । योगी को पीठ, कठ और 
शिर सभी सतर थे ! उनके काले लम्बे बालों की लटें भुजाओं तक 
फैली हुई थीं। एक काली लम्बी दाढ़ी भी लटक रही थी और 
हाथ घुटनों पर रक्खे हुए थ | उनका शरीर खूब ही हृष्ट-पुष्ठ था । 
उनकी पेशियाँ खूब गठों हुईं थीं और वे बड़े ही स्वस्थ मालूम 
होते थे । वे सिक्र एक लंगोटी ही पहने थे । 

उनकी मुख-मुद्रा मानो जीवन पर विजय पाकर मुस्करा रही 
थी । हम दुर्बेल मानव इच्छा या अनिच्छा से जिन कमज़ोरियों 
को प्रतिदिन सहते रहते हैं. उन पर उन्होंने सचमुच ही विजय 
प्राप्त कर ली थी। उनकी वह मूर्ति मेरें मन पर उसी ढंग से 
अब भी अंकित है। उनका मुँह ज़रा सा खुला हुआ था मानों 
एक मंद मुसकान उनके ओंठों पर थिरकने ही वाली हो। उनकी 
नाक सीधी और छोटी थी । आँखे एकदम खुली हुई थीं और 
सामने की ओर उनकी निर्निमेष दृष्टि लगी हुई प्रतीत होती थी । 
वे ऐसे अचल भाव से बैठे हुए थे मानों कोई गढ़ी हुई प्रतिमा हो। 

मेरे साथी ने मुझको पहले द्दी बता दिया था कि मौनीबाबा 
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एक ऐसी समाधि की स्थिति पर पहुँच गये हैं जहाँ उनकी सानव 
प्रकृति थोड़ी देर तक प्रसुप्त हो जाती है ओर उन्हें अपने इ्द-गिर्दे 
के प्राकृतिक अथवा भौतिक वायुमंडल का कोई पता ही नहीं 
रहता । मैंने योगी की ओर बड़े ध्यान से देखा पर मुझको एक 
भी ऐसी बात नजर नहीं आई जिससे उनकी उस बाह्य-ज्ञान-शून्य 
गहरी समाधि में किसी प्रकार का संदेह हो। मिनठ बोतते बीतते 
कई घंटे टल गये पर उनकी वह अचल मूर्ति हिली तक नहीं। 
सब से अधिक आश्चये मुझे उनकी वह निर्निभेष दृष्टि देख 
कर हुआ | मैंने अब तक किसी भी ऐसे शरीरधारी से भेंट नहीं 
की थी जो लगातार दो घंटे तक बिना पत्रक मारे ताक सके । 
क्रमशः मुर्के मानना ही पड़ा कि यदि यांगी को आँखें इतनी देर 
तक खुली बनी रही हैं तो वे सचमुच ही कुछ भी देखती नहीं हें । 
उनका मन यदि काम कर भी रहा हो तो उसको इस पाथिक 
जगत का भाव न होगा। ज्ञान होता था कि उनकी शारीरिक 
शक्तियां पूर्ण रूप से सुप हैं। बीच बीच में मोती जैसे एक दो 
आंसू उनकी आँखों स ढरकते थे। पलकों की गति होनता के 
कारण उनके आँसू भी स्वाभाविक रूप से आँखों से बाहर नहीं 
आते थे । 


एक छिपकली धीरे धीरे उनके निकट आई और कम्बल 
पर से हो कर किर योगी के एक पांव पर से रेंगती हुई पीछे 
की ओर चली गई। यदि वह किसी पथरीली दीवार पर 
चलती तो भी योगी के शरीर की अपेक्षा अधिक निश्चल 
भित्ति उसको न मिलती । बीच बीच में सक्खियाँ उनके 
चेहरे पर बेठ जाती थीं किन्तु उनके शरीर में उसकी कोई भी 
प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती थी । यदि वे किसी लोहे की मूर्ति 
पर बैठ जातीं तो भी यही नतीजा देखने में आता । 
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में उनकी साँसों की गति देखने लगा । वह बिलकुल ही मन्द 
थी | इतनी मन्द कि वह मुश्किल से जानी जा सकती थी ! साँसों 
की ध्वनि सुनाई तो नहीं पड़ती थी पर वह एकदम क्रमबद्ध 
थी। यही एक बात ऐसी थी जिससे उनके जीवित होने का 
प्रमाण मिलता था । 

इस इन्तजारी के वीच ही में उस प्रभावशाली मूर्ति के एक- 
दो फोटो उतार लेने का मैंने निश्चय किया। मेंने अपना जेबी 
केमरा निकाला और अपनी जगह से उनके चेहरे पर केमरे के 
लेन्‍्स को केंद्रीभूत करना चाहा | कमरे में रोशनो अनुकूल नहीं 
थी अतः मैंन एक-दो फोटो खींचे । 

मेंन घड़ी की ओर ताका तो पूरे दो घंटे बीत चुके भरे और 
अब भी योगी की समाधि के टूटने की कोई सूरत नज़र नहीं 
आती थी । उनकी वह अचलता आश्व+जनक थी । 

इस विचिचन्न योगी से भेंट करने के लिए में दिन भर प्रतीक्षा 
करने को तय्यार था । पर यागी के सवक ने पास आकए हमारे 
कान में कहा कि अब प्रतीक्षा करना व्यथ है | एकन्दों दिन बाद 
फिर आने पर शायद भेंट हो सके। परन्तु उस वार भी मेंट हो 
ही जायगी यह वात निश्चित रूप स बह नहीं बतला सका । 


अपने उदृश्य में असफल होकर हमने आश्रम छोड़ा ओर 
शहर की ओर क़दम बढ़ाया । मेरी उत्सुकता किसी प्रकार कम 
नहीं हुई, उलटे वह ओर तेज्ञ हो गई । 

दो दिन तक में मोनीबाबा के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 
प्राप्त करने में लगा रहा। मेरी जाँच का सिलसिला बड़ा ही 
अरतव्यस्त रहा | कुल बिखरी हुई बातें ही साढूम हो सकीं। 
हमारा यह प्रयत्न योगी के सेवक से लम्बी जिरह करने से शुरू 
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हो कर एक पुलिस के दरोगा से चन्द मिनट की मुलाकात करने 
तक समाप्त हुआ | इस तरीके से मौनीबाबा की संक्षिप्त जीवनो 
का मुझे पता लग गया । 

मौनीबाबा लगभग ८ वर्ष पूर्ब मद्रास में पधारे थे । 
कोई जानता न था कि वे कौन हैं और कहाँ से आये हैं । 
इस समय उनकी कुटिया के पास जो खेत है उसी से सटी 
हुईं एक बंजर भूमि थी। वहीं उन्होंने अपना डेरा जमाया । 
उनका पता आदि जानने की उत्सुकता को शान्त करने के लिए 
कुछ लोगों ने विफल प्रयत्न भी किये। वे किसी से बोलते न थे, 
न किसी की परवाह करते थे ओर भूल कर भी किसी साधारण 
बातचीत में भी भाग न लेते थे। कभी कभी कमंडल उठा 
कर भिज्षा मांग लाते । 

इस नोरस परिस्थिति में उसी बंजर भूमि पर वे नियमित 
रूप से रहने लगे। गर्मी की कड़ाकेदार धूष और पघूल, 
यरसात की मूसलाघार वृष्टि, जाड़े की सर्दी तथा कीड़े-मकोड़े 
आदि की उन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की। कभी उन्होंने किसी 
प्रकार के आश्रय की चाह नहीं को और हमेशा मौसमी परि- 
बर्तनों और वाह्म परिस्थितियों की ओर ध्यान नहीं दिया । उनके 
सिर पर किसी भी प्रकार की छांह न थी और न बदन पर कोई 
कपड़ा था । उनकी सारी संपत्ति एक छोटी लंगोटी मात्र थी। 
वे सदा एक ही आसन पर बैठते थे। ऐसे योगी के लिए जो 
खुले स्थान में बेठ कर बड़ी देर तक निर्विकल्प समाधि में लीन 
हाना चाहे मद्गास नगर के निक्रट का कोई स्थान कितना 
प्रतिकूल होगा यह कहने की आवश्यकता नहीं है । पुराने ज़माने 
में भारतवर्ष में ऐसे योगियों की बड़ी ही खातिरदारी होती थी, 
पर इस ज़माने में ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जंगल, पहाड़ी 
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गुफाएँ या एकान्त कुटी आदि को छोड़ उपयुक्त स्थान और कहाँ 
प्राप्त हो सकता है ? 

अतः इस अजीब योगी ने ऐसी प्रतिकूल जगह क्यों पसन्द 
की ? एक घृरित घटना से इस आचरण का मम लोगों पर प्रकट 
हुआ था । 


एक दिन कुछ नोजबान गंडों न इस योगी को देख पाया 
ओर चे उन्हें बहुत ही दिक करने लगे । निन्दनीय मुस्तेदी के साथ 
वे हर दिन शहर से चलते ओर बेचारे सोनीबाबा पर पत्थर, 
कूड़ा-करकट आदि की बौछार करते ओर बेहूदी गालो-गलौज 
का तो कोई ठिकाना ही न रहता । यद्यपि योगी उन सबकी खूब ही 
ख़बर लेने की ताकत रखते थे, वे टस से मस न होते और सारी 
यातनाएँ बड़ी शान्ति से सद्दन किया करते थे । चू कि उन्होंन 
मौन दीक्षा ली थी गंडों को फटकार सुनाने के लिए भी मुँह 
नहीं खोलते थे । 


डन डधमी पाजियों की शेतानी का तब अन्त हुआ जब एक 
दिन एक भलेमानस ने उनको इस करतूत में लगे हुए 
देखा | साधु की यह दुरगंति उनसे देखी नहीं गइई। तुरन्त 
मद्रास लौट कर उन्होंने पुलिस को खबर दो और उस मौन 
सहाय योगी की रक्षा की याचना की । पुलिस से सदद मिलो 
ओर वे घृणित बदमाश उस दिन से लापता हो गये। 


इसके बाद पुलिस के एक अफसर ने योगा के बारे में कुछ पूछ- 
तांछु करन की ठानी । लेकिन उसे एक भी ऐसा आदमी नहीं 
मिला जो योगी को जानता हो | लाचार होकर उस यागो से ही 
प्रश्न करने पड़े और इसमें अपनी अफसरी के सारे अधिकार से 
उसने प्रश्नों का जवाब तलब किया । बहुत देर तक यागो संकोच 
में पड़े रहं। फिर एक तख्ते पर अपना निम्न संज्ञिप्त परिचय 
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लिख दिया- में मरकयार का चेला हूँ । मेरे गुरू ने मुझे मैदानों 
को पार कर दक्षिण की ओर मद्रास जाने का आदेश दिया 
था । उन्होंने इस जगह का पूरा ब्णन किया था और बताया 
भी था कि मुझे यह जगह केसे माल्म हो सकेगी। उन्होंने 
मुझे आदेश दिया था कि में यहीं पर रह कर अपना योगाभ्यास 
तब तक जारी रक््खं जब तक कि मुझे पूरी सिद्धि प्राप्त न हो 
जाय। मेंने सांसारिक जीवन को तिलांजलि दे डाली है और 
मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग मुझे अपने भाग्य पर छोड़ दें । 
मद्रास की बातों में भुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और अपने 
आध्यात्मिक मार्ग पर आहछूढ़ होने के सिवा मरी कोई और चाह 
नहीं है । 

पुलिस अफसर को यह जान कर बड़ी ही खुशों हुईं कि योगी 
उच्च कोटि के फ़कीर हैं । उन्होंने योगी की चौकसी करने का भार 
अपने ऊपर ले लिया । उनको पता चला कि मरकयार एक सिद्ध 
फक्कीर थे जिनकी मृत्यु कुछ ही दिन पहले हो गई थी । 

एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है कि “बुराई में भी अच्छाई 
होती है '। इस घृरित घटना का सुपरिणाम यह हुआ कि 
मद्रास के एक धनी और भक्त नागरिक को सोनीबाबा का पता 
लगा। उन्होंने मोनीबाबा से विनती की कि उनके रहने के लिए 
एक सुन्दर मकान का प्रबन्ध कर दिया जाय, पर योगी इस 
प्रस्ताव को भला कब मानने वाले थे ? अन्त में इस नये भक्त ने 
योगी के लिए डसी खेत में आजकल जो छुटो है उसे बनवाया 
था | उसका बहुत अच्छा छुप्पर छवाया गया जिससे मौसमी 
परिवतेनों की ऋरता से उनकी अच्छी तरह रक्षा हुई | 

नये भक्त ने अपने गुरू की टहल आदि के लिए एक नौकर 
भी तैनात कर दिया । अतः अब योगी को भीख माँगन की कोई 
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जरूरत नहीं पड़ती थी । सारी भोजन सामग्री का वह नोकर ही 
अबन्ध कर देता था । कोइ भी नहीं कह सकता कि योगी के गुरू 
मरकयार को पहले से ही माठम था या नहीं कि उनके शिष्य को 
एक तुच्छु घटना के परिणामस्वरूप इतना सुबीता मिलेगा लेकिन 
यह बात तो तय है कि शिष्य की मोजूदा हालत पहली स्थिति से 
कहीं सुखद सिद्ध हुई । 

मुझे माछ्म हुआ कि मौनीबाबा का कोई भी चेला नहीं है 
ओर वे किसी को भी अपना चेला नहीं बनाना चाहते हैं । वे साधना 
द्वारा मुक्ति प्राप्त करने वाले एकान्तबासी विरक्त योगियों की कोटि 
के हैं। इस 'स्त्रीय-मुक्ति' में यदि कोई लाभ भी हो, तो भी हम 
पश्चिमी व्यक्तियों की नज़र में यह निरा स्वार्थ जंचगा । तब भी 
जब उस मतवाले व्यक्ति के साथ मौनीवाबा के दयापूर्ण बतात्र 
का ध्यान आता है, जब गंडों से बदला लेने से उनकी विमुखता 
की याद आती है तो चकित हो जाना पड़ता है कि ऐसे योगिवर 
को स्वार्थी केसे कहें । 

>८ >८ ओर 
न्‍्य दो आदमियों को साथ लेकर भौनीबाबा से मेंट करने 

की मेने दुआरा चेष्टा की । मेरे साथियों में एक तो मेरा दभाषिया 
था ओर दृसरे मेरे स्नहीं योगी ब्रह्म थ। त्रह्म ने मुझे बहुत कुछ 
सिखा दिया था | वे कभी भी शहर में प्रवेश करने के इच्छुक 
नहीं हैं; लेकिन जब सेंने अपनो चाह उन पर प्रकट की ओर 
अपने साथ चलने की प्राथना की तो बिना किसी प्रकार की 
आपत्ति उठाये वे राजी हो गये । 

अहाते में हमें एक और आगमन्तुक मिले। वे अपनी बड़ी मोटर 
सड़क पर छोड़ कर खेतों को पार करते हुए उस कुटी पर 
उसी उहृश्य स आये थे जिससे में वहाँ पहँचा था। उनकी भी 
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मौनीबाबा से भेंट करने की बड़ी लालसा थी। उनसे मेरी थोड़ी 
बातचीत हुई । उन्होंने मुझको बताया कि वे हैदराबाद निज्ञाम के 
मातहत गदवाल नामक एक छोटी रियासत की रानी के भाई हैं 
वे भी योगी के अभिभावकों में से एक थे। योगी के आश्रम के 
खर्च के लिए एक नियत रकम - वे हर साल भेजा करते थे । वे 
कुछ दिन के लिए मद्रास आये हुए थे और योगी के दशन करके 
उनसे आशीवोद पाये बिना वे घर लौटना नहीं चाहते थे । योगी 
के आशीवांद की महिमा के बारे में उस आगन्तुक ने मुझे एक 
घटना वताई । 

गदवाल दरबार की किसी भद्र महिला के एक लड़का था| 
डस बच्चें को एक खतरनाक बीमारी हो गई । खुशकिस्मती से 
मोनीबाबा की महिमा उन्हें मालूम हुई । उस माता की ऐसी उत्कंठा 
हुई कि वह मद्रास के सफ़र पर चल पड़ी और योगी का दशन 
किया। उनसे माता ने प्रार्थशा की कि वे अपने अनुप्रह से 
बच्चे को बचावें। योगी ने आशीर्वाद दिया। उसी दिन से 
अपूब रूप से बच्चे की हालत सुधरन लगी और जरुद ही लड़का 
चंगा हो गया। गनी ने यह खबर सुनी तो उन्होंने रबय॑ भी योगी 
का दर्शन किया। उन्होंने मौनीजावा को ६०० रु० की थेली भेंट 
करना चाही पर योगी ने उसे लने से साफ़ इनकार कर दिया। 
रानी के जोर दंने पर योगी ने लिख कर बता दिया कि वह रकम 
उनकी कुटी को सुधारने में लगाई जाय और कुटी के चारों ओर 
एक घेरा बनवाया जाय ताकि उनके एणकान्त में किसी प्रकार की 
विप्नन्बाधा न पहुँचे । रानी ने इसका इन्तज़ाम करा दिया और 
फलत: आज बाँसों का एक घेरा खड़ा है । 

टहलुए ने फिर हमें भीतर जाने दिया। अब भी मौनीबाबा 
उसी प्रकार की समाधि में लीन दिखाई पड़े । 
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हम फर्श पर चुपचाप बैठ गये और संगमरमर की वेदी पर 
आसीन उस दिव्य मूर्ति के सामने बड़ी शान्ति के साथ प्रतीक्षा 
करने लगे । एक घंटा बीत गया और दूसरा घंटा भी आधे से कुछ 
अधिक ही बीता होगा कि योगी के शरीर में चेतना का बोध होने 
लगा । उनकी साँसें अधिक गहरी होती गई और उसके चलने 
की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। पलकें हिलने लगीं, पुतलियाँ 
भयानक रूप से फिरने लगीं और उनकी सफेंदी चमकने लगी ! 
फिर आँखें अपनी साधारण स्थिति को पहुँच गई । उनके बदन 
के कुछ कुछ हिलने का भी पता चला। 


पाँच मिनट और बीते । उनकी आँखों में वह नूर आ गया 
जिससे हमें अनुमान हुआ कि उनको चारों ओर का कुछ भान 
हो रहा है । 

उन्होंने बड़े सौर से दुभाषिए की ओर देखा, अचानक सिर 
घुमाकर त्रह्मै को ओर ताका, फिर उस नये आगन्तुक को और 
अन्त. में मुझे ताका ! 

मैंने उससे लाभ उठा कर एक पंसिल और कागज उनके 
चरणों के पास रकखा। उन्होंने कुछ संकोच में आकर फिर 
बड़े बड़े तामिल अच्तरों में लिख दिया--'कुछ दिन पहले किसने. 
आकर फोटो उतारने की चेष्टा की थी ९' 

मुर्के लाचार होकर अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा । 

हे हे हक नहीं 5) 4 कक ०५ ल 

हफ़ीक़त भ॑ मेरी वह कोशिश सफल नहीं हुई थी क्‍्योंक्रि तसवीर 
टीक नहीं उतरी थी । मौनीबाबा ने फिर लिखा : 

गहरी समाधि में रहने वाले योगियों के पास फिर कभी जाने 
पर भूल कर भी ऐसी बातों से उन्हें बाधा न पहुँचाना। मेरी 


कक 


बात छोड़ दीजिये, लेकिन दूसरे योगियों से मिलने जाने के. 
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लिए में तुम्हें सचेत किये देंता हूँ। इस प्रकार के हस्तक्षेप से 
उनको जोखिम पहुँच सकती है । वे तुम्हें शायद शाप भी दें ।' 

यह स्पष्ट था कि किसी ऐसे योगी के एकान्त में दखल देना 
उनका एक प्रकार से अनादर करना था। अत्तः मेंने उनसे मारी 
माँगी | 

अब गदवाल की रानो के भाई ने अपना निवेदन किया। 
जब उनका कहना समाप्त हुआ तो मैंने भी कुछ कहने की हिम्मत 
की--“भारतवष के प्राचीन विज्ञान के प्रति मेरी गहरी श्रद्धा है। 
समुद्र पार मैंने सुन लिया था कि अब भी भारतवष में योगसिद्ध 
महात्मा लोग मौजूद हैं | उनके ही दर्शन के लिए में भटक रहा हूँ । 
क्या आप मेरे याग्य कोई बात बताने का अनुम्नह करेंगे ? ”? 

योगी मूचिबत्‌ अचल बैठे रहे । उनके चेहरे पर मेरे अनुकूल 
या प्रतिकूल किसी प्रकार की भावना की छाया नहीं फैली। मु 
भय हुआ कि शायद मेरी प्रार्थना बेकार हो गई क्योंकि वे सम्भवतः 
जड़वादी पश्चिम की सन्तान को ज्ञान के लवलेश के भी याग्य 
नहीं समझते थे | शायद मेरी फोटों उतारन की चेष्टा से मुझसे 
उन्हें घृणा तो पेदा नहीं हुई ? एकान्त सत्री मौनी थोगियों के 
संप्रदाय के इस योगिवर से एक विदेशी जाति के नास्तिक के 
लिए ज्ञान पाने की आशा करना दुराशा मात्र तो नहीं है ९ 
मेरे सन ही सन एक प्रकार की खीक और अप्रसन्नता पैदा हुई | 

लेकिन मेरी यह निराशा असामयिक थी क्‍योंकि कुछ देर 
बाद मौनीबाबा ने पेंसिल उठा कर कागज पर कुछ लिख दिया। 
जब वे लिख चुके तो मुक कर मैंने उस ले लिया और दुभाषिए के 
हाथों में रक्खा। धीरे धीरे उसने अनुवाद किया-“समभने 
के लिए है ही क्‍या?” उनकी लिखाबट को पढ़ना बहुत ही 
कठिन था । 


( १८६ ) 
खेद में आकर में बोल उठा-“दुनियों में न जाने कितनी 
समस्याएं सुलमाने के लिये हैं ।” 
यागी के ओंठां पर एक मंद मुसकान थिरकती हुई दिखाई 
दी । उन्होने पूछा 
जब तुम अपने आप को हो नहीं जानते हो तो दुनियाँ 
को सममत की भूठी आशा बाँध क्‍यों घूमते हो १" 
वे सीध मेरी आँखों को आर ताक कर देखन लगे | मुझे भान 
हुआ कि उन्तकी उस स्थिर राष्ट्र के पीछे कोइ लिपा हुआ ज्ञान 
का खज़ाना हैं; ऐसे सर्सो का कोई 'भांडार हैँ जिसको व बड़ी 
सावधानी के साथ रखवाली कर रहें हों । इस अजीब विचार का 
में कोई कारण तो नहीं बता सकता। 
मैं राहस करके यही कह सका- “फिर भी में बड़ा ही हैरान 
हू गया हूँ 
“जब निमल मधु की अमन्द धारा ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहा दे तुम ज्ञान-मकरंद के विन्दुओं को चूसने वाली मधुमक्खी 
के समान यत्न-तत्र क्या भटकत हो ?” 
उनके इस जबाब को सुन कर मेरा जी ललचा गया। यह 
जवाब किसी ग्राच्य संतान के लिए एकान्ततया पयाप्त होता। 
लेकिन यद्यपि उसकी मासिक अस्पष्टता मुझे एक सुमघुर कबिता 
के समान मुग्ध कर रही थी तिस पर भो जब जीवन की 
समस्याओं का उपयोगी समाघान उसमें ढंढन लगा तो अस्पष्टता 
के घंधलपन के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा । 


“लेकिन उस मधु-स्रात की प्राप्ति के लिए कहाँ खोज करूँ १” 


अपनी ही आत्मा में खोज कर देखो | तुम्हारे अंतरतम 
तल मे हो बह सदू-वस्तु तुम्हं भासित होगी। 


( १८७ ) 
“मुझे तो अविद्या का अंघकार ही नज़र आता है।” 
“अवियद्या तुम्हारे विचारों को ही आवृत कर रही है।” 


“स्वामी जो, साफ कीजियेगा । आप के जबाब से में और भी 
अंधर में गिरा जा रहा हूँ ।” 


मेरे इस दुस्साहस को देख कर मौनीबाबा मुस्करा उठे । 
थोड़ी देर तक किसी संकोच में पड़े रहे। फिर भौहें चढ़ा कर 
लिख डाला : 

“हु सने ही अपने को इस अविद्या में फंसा हुआ समम लिया 
है | फिर अपने का ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर करते रहन से 
एक दिन ज्ञान का उदय अवश्य होगा | इसी का नाम स्वरूपानु- 
संघान या आत्म-बोध है। विचारधारा उस बैलगाड़ी के समान 
है जो आदमी को पहाड़ी गुफा के अंधरे में ल जाती है। उसे 

छि की ओर घुमा लो तो फिर गाड़ी के दिन के प्रकाश में 
पहुँचन में क्या दरी लगेगी ?” 

सैने उनकी बातों पर मनल किया। वे अब भी मुझे कुछ 
कुछ चक्रित कर रही थीं। यह दंख कर मुत्ति न फिर कागज़ों के 
तरते के लिए इशारा किया और कुछ देश पेंसिल को यों 
ही पकड़े रह । तब लिख दिया : 

“थह प्रत्याहार--यह प्रत्यागमन--योग की उत्तमोत्तम प्रक्रिया 
है। सममे ?” 

मुझ पर किसी प्रकाश की आभा फेलने लगी । मुझे भान 
हुआ ; कि इन वातों के सनन के (लिए यदि मुझे पयाप्र 
समय मिला तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समभक लंगे। 
अतः इस बात पर और अधिक ज़ोर देंने का बिचार मैंने त्याग 
दिया । में उनकी ओर इतने ध्यान पू्वक देख रहा था कि एक नये 


( श८८ ) 


आगस्तुक का, जिन्होंने खुले हुए दरवाज़े से लाभ उठा कर भीतर 
प्रवेश किया था, मुझे पता ही नहीं चला। उनकी उपस्थिति का 
ज्ञान मुझे तभी हुआ जब उन्होंने मेरे कान में एक अजीब बात 
कह डाली । वे मेरी बगल में ही बैठे थे। मौनीबाबा के एक उत्तर 
पर मनन करने में में व्यग्न था, उनके संक्षिप्त अथंगर्भित बचनों 
के कारण कुछ कुछ निराश सा हो रहा था । इतन ही 
में किसी की कुछ विचित्र मार्मिक वाते मेरे कानों में पड़ीं--''मेरे 
गुरुदेव तुम्दें वह उत्तर दे सकते हैं जिसको प्रतीक्षा में तुम 
बैठे हो । 

मैंने घूम कर उस आगन्तुक की ओर देखा। उनकी उम्र 
करोब ४० वष के लगभग हगो। विचरन वाले योगियों कस 
गेरुआ बल्ल वें पहने हुए थ। उनका चेहरा मंजी हुई पीतल के 
ससान चमक रहा था। वे खूब हट्टे-कट्ट थ | श्ुुजाएं उनकी लम्बी 
और केधे विशाल थे। उनके रूप-रंग स रौव टपका पड़ता था। 
उनकी पतली और सुडोल नाक तोते को चोंच सी थी। उनकी 
आंखें छोटी ओर अनवरत हँसी के कारण कुछ मंदी हुई सी थीं । 
वे आराम से बैठ गण और आँखें मिलते ही मेरी आर देख कर 
शिष्ठता के साथ हँसने लगे । 


लेकिन में किसी ऐरेनौरे से कोई बेतुकी बातचीत शुरू 
करके अपनी धृष्टता और अशिष्टता का परिचय देन की हिम्मत 
नहीं कर सकता था । अतः मैंने डन की ओर पीठ फेर कर मौनी 
बाबा पर ही अपना सारा ध्यान जमा दिया । 


मेरे दिमाग़ में और एक प्रश्न उठा । शायद्‌ वह बिलकुल ही 
असम्बद्ध था या मेरे दुस्साहस का परिचायक मात्र था। बोला : 


“स्वामी जी, दुनियाँ मदद चाहती है। आप जैसे महानुभावों 


( १८९ ) 


की इस प्रकार के एकान्तवास में लीन हो कर दूर रहना क्‍या 
सोहता है ? '' 

उनके प्रशान्त मुखंडल पर परिहास की एक छाया झलक 
गई । बोले : 

“बेटा, जब तुम अपने आपको ही समझ नहीं सकते फिर 
मेरे व्यवहार का अथ स्वप्न में भी क्या समझ सकोगे ? आत्मा 
की बातें करने से कुछ भी लाभ हाथ नहीं लगता | योगाम्यास 
से अपने ही अन्दर गोता लगाने की चेष्टा करो। इस सा पर 
आरूढ़ हो कर तुम्हें बड़ी दिलेरी के साथ आगे बढ़ना होगा । 
तब्र कहीं तुम्हारी सारी शंकाएं अपने आप छिन्न-भिन्न होंगी 

फिर भी आखिरी बार उन्हें आकृष्ट करने की मेंन चेष्टा 
की । बोला : 

“दुनियाँ इस समय को अपेक्ता ओर अधिक गहरी ज्योति के 
लिए लालायित है। में उसका पा कर ओरों के साथ बाँट लेना 
चाहता हैं। में क्या करूं ??' 

“जब तुम पर सत्य को शुश्र ज्योत्त्ना खिल उठेगी तुम्हें ठोक 
ठीक पता चलेगा कि संसार को सेवा के लिए तुम्हें क्या करना 
होगा ? उस समय ऐसी सेवा करने की ताकत की कोई कमी भी 
नहीं रहेंगी । जब फूल में शहद है, तो मक्खों को स्वयं ही पता 
चल जायगा | यदि कोई मानव आत्म-विज्ञान और आत्म-बल का 
स्वामी हो जाय तो फिर उसको लोगों की खोज में नहीं निकलन 
पड़ेगा। बिता मंगे ही सरस भोरे उसके चारों आर मधु की 
आशा लगाये मंडराने ला जायेंगे। अपना आत्मा की साधना 
तब तक करते रहो जब तक उसका पूरा पूरा रहस्य तुम पर खुल 
न जाय | ओर किसी दूसरों शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं हे | 
यहा एक बात करनी है ।” 

गु० १३ 


( १९० ) 


इसके बाद उन्होंने मुझे जता दिया कि अब उनके ध्यान में 
लीन होने का समय आ गया है। मेंने आखिरी संदेश की 
याचना की । 

मोनीबाबा ने मेरे सिर के ऊपर से शून्य आकाश की ओर 
ताका । एक सिनट बोलने पर काराज़ पर उत्तर लिख कर मेरे पास 
फेंक दिया | हमने पढ़ा तो देखा कि उस पर लिखा हुआ था: 
“तुम्हारे यहां आने से में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । इसी को मेरी दी 
हुई दीक्षा समझो ।” 


मेंन इस उत्तर का पूरा पूरा अथ समझ भी न पाया था कि 
इतन में कोइ अजीब शक्ति मुझ में अचानक पेठती हुई प्रतीत 
हुई। वह शक्ति मेरे मेरूदण्ड में से होकर बहन लगी। मेरा 
यला कुछ कड़ा हो गया और सिर कुछ ऊपर उठा | मालूम पड़ा 
कि मेरी संकल्प शक्ति चरम सीमा को पहुँच गई। मुझे अपने ही 
भीतर आत्म-विजय के लिए और इस शरीर को परम पुरुषार्थ 
साधन के अपने शुभ संकल्प के अनुकूल बनाने के लिए उद्रोध 
करने वाली एक पबल प्रेरणा का बोध हुआ । 


अपने ही आप मुझे भान होने लगा था कि यह पुरुषार्थ और 
ये आदश मेरी ही स्वच्छ अन्‍्तरात्मा स प्रस्फुटित हैं और वही 
शाश्वत आनन्द प्रदान कर सकती है । 


मुर्के एक अजीब अनुभूति होने लगी कि हो न हो किसी 
अज्ञात और अदृश्य ढंग स मोनीवाबा के शरीर से मुझ में काई 
शक्ति प्रवेश करके प्रसारित हा रही है । कया इसका यह अर्थ हो 
सकता है कि मौनीबाबा अपनी ही संसिद्धि का एक अंश कृपा 
पृ्वेक मुझे अदान कर रहे थे ? 


योगी की आँखें फिर स्थिर हो गई' और वे एकद्म शून्य. 


( १५१ ) 


सी प्रकट होने लगीं। अपने स्वाभाविक आसन पर स्थिरता के 
साथ आरूढ़ होते ही उनका शरीर फिर से तन गया । मुझे साफ़ 
ही दिखाई देन लगा कि वे अपने ध्यान कों आत्मा के अंतरतम 
तल पर पहुँचा रहे थे, जा कदाचित विचार से भी परे है; वे 
अपनी चेतना को आत्मा की उस गम्भीरता में निमम्न कर रहे हैं 
जो दुनिया से भी बढ़ कर उनको सुखद ओर प्रिय मालूम होती 
थी । तब कया ये सच्चे योगी हैं. ? कदाचित्‌ दुनिया के लिए कुछ 
मानी रखने वाली--हाँ मुक कुछ कुछ एसा ही अनुमान होन लग 
गया--किसी रहस्य भरी आत्मन्गवेषणा में वे लीन तो नहीं हो 
गये हैं ? कौन कह सकता है कि बात क्या थी ? 


जब हम अहाते से बाहर हुए तो योगी त्रह्म मरी ओर घूम 
कर प्रशान्त स्वर में कहने लगे--“यह योगिवर यद्यपि परा सिद्धि 
को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं तो भी बहुत ही पहुँच हुए हैं । उन्हें 
विभूतियाँ प्राप्त हो गइ हैं पर वे अपने आत्म-साधन में ही अधिक 
व्यस्त हैं | उनका सुन्दर शरीर इस बात का अचूक गवाह है कि 
उन्हान बहुत काल तक हठयांग का साधना का हैं । लकिन अब 
तो यह भी स्पष्ट भासन लगा है कि राज योग में भी इन्होंने 
काफ़ी उन्नति की है। में इनको पहले से ही जानता हूँ ।?” 

“कब से 925 

“जब यहाँ कुटिया नहीं वनी थी और ये खुले मंदान में रहते 
थे तब कुछ व प॒वे मेने इन्हें पहचाना था। मेंने जान लिया था 
कि वे योग सार्ग का अनुसरण करने वाले, अभ्यास दशा के 
योगी हैं । इन्होंने मुर्के यह भी लिख कर बता दियाशथा किवे 
फोज़ में एक सिपाही थ। जब इनकी नोकरी को अवधि घूरी हुई 
तो संसार से विरक्त हो गय और एकान्त सेवन करने लगे। 
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इसी अवस्था में इनकी भेंट प्रसिद्ध फ्लीर मरकयार से हुई थी 
ओर ये मरकयार के चेले बन गये।”? 

हम चुपचाप अपने ही विचारों में डूबे हुए खेत को पार कर 
घूल भरों सड़क पर पहुँच गये। कुटी में मुककों जो विचित्र 
अनुभव हुआ था उसका मेंने किसी से जिक्र भी नहीं किया। 
जब तक्र कि वह भरे दिल में तरोताज़ा रहे, उसकी गज सुनाई 
दे तभो में उस पर ध्यान पूवेक मनन करना चाहता था। 

मैंने मौनीवाबा को फिर कभी नहीं देखा । उनकी प्रशान्ति 
में बाधा पड़ना उन्हें पसन्द नहीं था और भेरा कत्तेव्य था कि 
में उनकी इस इच्छा का आदर करूँ। अगम्य और दुरूह आत्म 
चिन्ता में लीन उस योगिवर से मुझे अलग होना ही पढ़ा। वे 
कोई संप्रदाय या संस्था स्थापित नहीं करना चाहते थे, न चेलों 
को अपने पास इकट्ठा करना ही उनको पसन्द था। उनकी परम 
अमभिलापा यही प्रतीत होती थी कि वे चुपचाप बिना किसी के 
ध्यान को आक्ृष्ट किये इस दुनिया से कूच कर जावें। मुझसे 
उन्हें और कोई बात कहनी नथी। वे हम पश्चिमी व्यक्तियों के 
समान न थे जो बहुधा अपनी बाकपदुता के प्रदर्शन के लिए ही 
आतचीत करने को एक महत्वपूर्ण विषय सममते हैं । 


बम 
धन 


जादूगरु श्री शंकराचाये 

मद्रास जाने वाली सड़क पर पहुँचने से पूर्व कोई मेरे निकट 
आकर खड़ा हो गया। मैंने घूप कर देखा। वे ही गेरुआवख्र- 
धारी थोगो जिनसे अभी अभी मौनीबाबा को कुटी में भंट हुई थी 
मुस्कराते हुए मुझे क्रताथ कर रहे थे । उनका मुख कानों तक 
बिकट हँसी में फेल गया था । आँखें उनकी सिकुड़ कर बन्द सी 
हो गई थीं । 

मैंने पूछा - “क्या मुझसे कुछ कहना है १” 

विशुद्ध अंग्रेज़ी में बोलते हुए उन्होंने उत्तर दिया : 

“जो हाँ। क्‍या मैं आपसे पूछ सकता हूँ हि हमारे देश में 
आप किस उद्देश्य से घूम रहे हैं ?” 


इस अनुचित हस्तक्षेप से कुछ देर तक में संकोच में पड़ 
गया । इच्छा हुई कि कुछ अट्सट बक डाल । 


“कुछ नहीं ; यों ही भटक रहा हूँ । 


“नहीं, मुझे तो माद्यूम होता है कि आपको हमारे महात्माओं 
की सोहबत पसन्द आती है ।” 


“हाँ, ०क हद तक। 

“जी, में भी एक योगी हैँ ।” 

उनके जैसे हट्टे कट्टे आदमी मैंने बहुत कम देखे है | पूछा : 
“क्रब से आप योगी हुए हैं ९” 
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“तीन साल हुए /” 

“क्षमा कीजियेसा; आपको शायद इस मार्ग में शारोरिक 
कठिनाइयाँ मेल नी नहीं पड़ीं ।” 

बे गये के साथ तनकर सतक रूप स खड़े हो गये। वे नंगे 
पेर थे, अतः तनकर खड़े हाने पर उनकी णएड़ियों के मिलने की 
आहट सुनाई पड़ी । 

“सात साल तक मैं फौज में सिपाही रह चुका हूँ ।' 

६६ सच ) 235 

“जी हाँ । मेसोपोटामिया के धावे में हिन्दुस्तानी पलटनों के 
साथ मेने भी युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के बाद पढ़ा-लिखा 
देख कर और मरी योग्यता पर रीक कर अफसरों ने मुझे 'मिलि- 
टरी एकाउन्ट' विभाग में नियुक्त कर दिया ।'' 

उनकी इस अक्रारण आत्म-्प्रशंसा को सुनकर में अपनो 
हँसी रोक नहीं सका | योगी बोलते गये--“पारिबारिक असुवि- 
थाओं के कारण मुझे नौकरी छोड़नो पड़ी । बाद को कई मुसो- 
बतों का सामना करना पड़ा । इनके मारे में बहुत तंग आ गया । 
मेरा मन बदल गया। में आत्मोन्मुख वनकर योगी हो गया ।' 

अपना परिचय-पत्र देत हुए से उनसे बोला-- “हम एक दूसरे 
का परिचय तो प्रा5 कर लें। 

तुरन्त योगी ने कहा - “मुझ सुब्रह्मगय अय्यर कहते हैं ।” 

“अच्छा सुब्रह्मणय जी, आपने मोनीवाबा के यहाँ मर कान 
में जा कह्दा था उसका कुश् खुलासा में जान सकता हैं ?” 

“इसी के लिए तो सें आयको इतनी देर से ढंढ़ रहा हैँ । आप 
अपन सारे प्रश्न हमार गुरुदव जो स पूछ ठ। सारे हिन्दुस्तान में 
उनका सा बुद्धिमान ओर विवकी दूसरा नहीं है। वे योगियों स 
भी बढ़ हुए हैं) 
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“ऐसी बात है! क्या आपने सारे भारत का भ्रमण किया 
है ? सभी बड़े बड़े योगियों से आपको भेंट हुई है कि आप एक- 
दम ऐसी बात कह रहे हैं १” 

“क्यों नहीं | कितने ही योगियों से मेरी मेंट हुई है । कुमारी 
अंतरीप से लेकर हिमालय तक सारा देश मेरे पैरों से रौंदा 
'पड़ा है।' 

“अच्छा [77 

“मेरी बात मानिये | उनका सा दूसरा योगी मुझे अभी तक 
नहीं मिला । वे महार्पि हैं । मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप उनका 
चर्शन अवश्य करें ।? 

“क्रिस वास्ते १? 

“क्योंकि उन्होंने ही आपसे मेरी भेंट कराई है। आप उन्हीं की 
प्रेरणा के कारण सुदूर पश्चिम से इस देश तक खिंच आये हैं ।” 

योगी की ये लम्बी-चोड़ी बातें मुझे अत्युक्तिपू्ण भासने 
ल्गीं। लेकिन इस आदमी की बातों में कुछ ऐसी ज्ञान थी कि वें 
मुझे एक प्रकार से खींचती हुई माल्म हुई । भावुक व्यक्तियों की 
अलंकारिक भाषा से, अत्युक्तियों से, मेरा जी धबड़ा उठता है। 
यह स्पष्ट था कि ये गेरुआवख्रधारी योगी बहुत भावुक हैं। 
उनका स्वर, उनकी चेष्टा, उनकी सूरत, सभी इस बात की गवाही 
दे रही थीं ! 

मेंन कुछ रूखेपन के साथ कहा--“आप कह क्या रहें हैं, 
कुछ सममक में आचे तब न १” 

वे मरे कथन की उपेक्षा करते हुए कहते गये : 

“आठ महीने हुए उनसे मेरो भेंट हुई थी ! पाँच महीन तक 
मैं उन्हीं के यहाँ ठहरा । फिर मुझे भ्रमण करने का आदेश दिया 
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गया । मेरा विश्वास है कि आपको उनके बराबर कोइ दूसरा नहीं 
सिलेगा । उनकी आध्यात्मिक विभूति इस कोटि की है कि वे 
आपके मूक विचारों का भो उत्तर दे सकते है! यदि आप थोड़ी 
देर तक भी उनके निकट रहें तो उनकी सिद्धि का पता चलते 
क्या दर लगेगी १?! 

“आप सचमुच सममभते है कि बे प्रसन्नता के साथ मुझे 
अपनायगे ?” 

“जी हाँ, अवश्य । उनकी प्ररणा ने ही मुझ आपके पास 
यहाँ भेजा है ।” 

“बे रहते कहाँ हैं १! 

“अरुणाचल पर ।” 

“अरुणाचल कहाँ है १” 


“एकदम ओर दक्षिण की ओर, आकंट जिले के उत्तरी भाग 
में | में आपका पथ-प्रदर्शक बनंगा। आप भुमे अनुमति दे दें कि 
में आपको वहाँ पहुँचाऊँ । मरे गुरुदेव आपकी सारी शंकाओं को 
दूर कर देंगे । आपकी सारी समस्याओं को सुलका देंगे, क्‍योंकि 
उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त है |” 

लापरवाही के साथ मेंने स्वीकार कर लिया--' हाँ भाई, यह 
तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन खेद की बात यह है कि इस 
समय में वहाँ नहीं जा सकूँगा । बोरा-बंधना टीकठाक करके सफ़र 
के लिए तंयार बैठा हूँ । शीघ्र ही मुझे उत्तर-पू्व को ओर रवाना 
होना है । व्ाँ मुझे अपने दो वाद पूरे करने हे । 

“लेकिन, यह काम सबसे अधिक महत्त्व का है ।” 


“खेद है, अब मेरा कुछ वश नहों है । सब इन्तजाम हो गया 
है और अब सहज में कुछ भी परिवतेन नहीं हो सकता | संभव 
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है कि बाद को में दक्षिण की भी यात्रा कर ढ॑ । लेकिन इस वक्त 
वह यात्रा स्थगित रखनी पड़ेगी ! 
स्पष्ट ही योगी के चेहरे पर निराशा छा गयो। 
“देखिये, आप अच्छे मौके को हाथ से खो रहे हैं ।”” 
मैंने ताड़ लिया कि व्यर्थ वाद-बिवाद के सिवा ओर कुछ 
भी हाथ नहीं लगेगा । अतः उनकी बात काटकर में बोल उठा : 


“म्राफ़ कीजिये | मेरा बहुत सा काम यों हो पड़ा हुआ है । 
धन्यवाद हैँ आपको ।”! 

उन्होंने जिद के साथ कहा--“आपकोी इस अस्वीकृति को 
मानने के लिए में तेयार नहीं हैँँ। कल शाम को फिर आपके 
दर्शन के लिए आऊँगा । उम्मीद है कि तब तक आपका मन 
बदलने का झुभ संवाद सुनू ।”? 

हमारी बातचीत बीच ही में रूक गई। मेंने गेरुआवल्लधारी 
उस साधू के हृष्ठ-पुष्ट शरीर को सड़क पर गायब होते देखा । 


जब्र में घर पहुँचा मुझे संदेह होने लगा कि शायद मुझ से 
भूल हुई है । यदि गुरुदेव की महत्ता चेले के दावे से आधी भी 
हुई तो दक्षिणी प्रदेश को खाक़ छानना फ़िजूल नहीं कहा जा 
सकता | किन्तु जोशीले चेलों की बातों से मेरा दिल उचठ 
गया था । वे अपने गुरुओं के विजय गीत गाते हैं, उनकी प्रशंसा 
के पुल बाँवते हैं, पर वे गुरू अन्त में जाँच को कसौटो पर बहुत 
ही कोरे उतरते हैं | एक बात यह भी थी क्रि बेचैनी से लगातार 
कई रातों तक जागने के कारण मेरी नसें ढीली हो गई थीं। मेरी 
गम्भीरता ओर मानसिक्र समता का कुछ लोप सा हो गया था। 
इसलिए यह विचार अनावश्यक रूप से महत्वपूर्ण माल्म होने 
लगा कि यह नया सफ़र केवल एक हवाई किला ही सिद्ध न हो | 
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विस पर भो दलीलों से मन का विश्वास और भावना का 

आवेग कभो नहीं मिटता । मेरे दिल में एक्र बिचित्र गुदगुदी पैदा 

होने लगी। उसकी प्रेरणा में मुर्क अनुभव होने लगा कि इस 

यागी के जिद्दी अनुरोध में, अपने गुरू की विलक्षण विभूतियों 

'के आमह के साथ बयान करने में, शायद कुछ सच्चाई हो । मुझे 

'बारम्बार भासने लगा कि मैंने अपने आपको धोखे में डाल दिया | 
> >् भर 


नाश्ते का समय था-। नौकर ने किसी आगन्तुक की सूचना 
दी। य प्रसिद्ध लेखक श्री वेंकटरमरिय थे जो कलम की कमाई 
'से रोज्ी चलाने वाज़े मेरे हो पेशी के एक स्वनामधन्य सज्जन हैं । 

मेरे पास कई सिफ्रारिशी पत्र विखरे पड़े थे। उनको काम में 
लाने की मेरो तनिक भी इच्छा नहीं थी। तो भी अपने भारत- 
श्रमण के प्रारम्भ में बम्बई में उनमें से एक से मेंन काम लिया 
था | दूसरे का मैंन मद्रास में उपयोग किया क्योंकि उसके साथ 
कुछ खानगी संदेश सुनाने का भार भी मुझे सोंपा गया था। 
इस दूसरे पत्र के कारण बेंकटरमणि जी सेरे गरोबखाने के 
अतिथि हुए । 


बेंकटरमणि जी मद्रास विश्वविद्यालय की सनेट के सदस्य 
हैं, पर वे देहातों जीवन के उच्च काटि के उपन्यास और लेखों के 
लेखक की हैसियत से अधिक विख्यात ह । सद्रास ग्रान्त के 
लेखकों में अंग्रेजों भाषा के द्वारा उच्चकोंटि की साहित्य सेवा 
करने के परिणामस्वरूप जनता ने इन्हीं को सब से पहले हाथी 
दांत का एक स्मृति चिन्ह भेंट कर के इनका आदर किया है | 

इनकी रचना-शेली इतनी ललित होती है कि कवीन्द्र रवीन्‍्द्र 
और इंगलैंड के स्वर्गीय लाडे दालडेन जैसे महानुभावों ने इनकी 


, ( १९९ ) 


बड़ी तारीफ़ की है। इनकी गद्य रचना अति सुन्दर उपभाओं की 
अ्रंखल्ला सी जान पड़ती है | इनकी कहानियों में गरीब देहांतियों 
के कारुणिक जीवन की गूँज सुनाई देती है । 

जब वे मेरे कमरे में आये तो उनका लम्बा छरहरा शरीर, 
गोष्पाद जैसी माटी शिखा, छोटा सा शिर, छोटी ठुड्डी, चश्मेबाली 
आँखे, सभी ने मरी दृष्टि को बरबस खींच लिया। उनकी 
आँखों में उनके कवि, विचारक और आदशवादी व्यक्ति होने की 
झलक एक साथ प्रकट हुईं। साथ ही पीड़ित किसानों की 
करू णामय दुःख-यंत्रणा उनकी आँखों की पुतलियों से क्‍या ही 
अच्छी तरह भलक रही थीं ! 

थोड़े ही समय में मुर्के माद्म हो गया कि कितने ही विषयों 
पर हम दोनों के विचार मेल खाते हैं । कई विषयों पर आपस में 
विचार-विनिमय तथा मत परिवतेन होने, राजनीतिक विषयों 
'की उपेक्षापूण च्चा करने और अपनी अपनी रुचि के लेखकों 
की भरपूर प्रशंसा कर चुकने के पश्चात्‌ मेरे दिल में एकबारगी 
यह प्रेरणा उठी कि में अपनी इस भारत यात्रा का सच्चा 
उद्देश स्पष्ट रूप से उन पर प्रकट कर दूँ। मेंने अपना उद्देश 
उनके सामने खोल कर रख दिया ओर उनसे पूछा कि क्या 
उनको किसो सच्चे योगी का पता है जो वास्तत्र में सिद्ध हो | 
साथ ही मेंने उन्हें यह चेतावनी भो दे दी कि कोरी भभत रमाने 
चाल तथा कुछ हाथ की सक़ाइ दिखान वाले फ़कीरों आदि से 
भट करन का मरा विशप आ।मर्तांच नहा है । 

वे इनकारी के रूप में अपना सिर हिलाते हुए कहने लगे : 

अब यह देश ऐसे सच्चे यागियों का माठ्भूमि नहीं रह गया 
है । निरन्तर रूप से बढ़न वाले जड़ अनात्मबाद तथा सत्र तोमुख 
अवनति अर आध्यात्मिकता की घुँघली ज्योति से भी बंचित 


( २०० ) है 

पश्चिमी सभ्यता के पंजे में फंसने से हमारे देश में ऐसे 
महात्माओं का संथा लोप हो गया है। तो भी मेरा पक्का निश्चय 
है, मेरा हृढ़ विश्वास है कि कुछ सच्चे योगी तो जरूर ही विजन 
जंगलों में रहते होंगे। लकिन सारा जीवन उन्हीं की खोज में 
लगा देने की लगन न होने पर उनका पता लगना अत्यन्त कठिन 
है। आज कल हम भारतीयों को ही एसी खोज में बहुत दिन दूर 
दूर तक घूमना पड़ता है । ऐसी हालत में आप जैसे विदेशों के 
लिए यह कितना कठिन होगा इसका आप सहज हीं अनुमान 
कर सकते हैं ।” 


मैंन पृछा--“/तो फिर क्या कोई आशा नहों है ?” 

“कुडु कहा नहीं जा सकता । कौन जाने, शायद आप का 
भाग्य प्रबल हो ।” 

किसी भावना से प्रेरित हो कर में अचानक पूछ उठा : 

“उत्तर आकट के पहाड़ों पर रहने वाल एक महात्मा को 
आप जानते हैं |”? 


अनन्‍्होंन अपनी अनभिज्षता प्रकट की । 
फिर हम साहित्यिक विषयों की चचा में मग्न हो गये । 


में उन्हें एक सिगरेट देने लगा तो उन्होंने शिष्टता के साथ 
इनकार किया। मैंने एक सिगरेट सुलगाई और धृम्रपान का 
आनन्द उठाने लगा । 


वेंकटरमणि जी बड़े आवेग के साथ शीघ्रता से लुप्त होने 
वाली आचीन हिन्दू संस्कृति के आदर्शो की प्रशंसा के पुल बाँधते 
गये । उन्होंने खास कर हिन्दुओं के जीवन की सादगी, समाज 
सेवा की तत्परता, उनकी जटिलतारहित रहन-सहन तथा: 


«.. ( २०१ ) 


आध्यात्मिक ध्येय आदि का जिक्र किया | उनकी हादिक इच्छा 
है कि हिन्दू समाज का जीवन-रक्त चूसने वाले अन्ध विश्वासों 
रूपी घुन नष्ट कर डाले जाय॑ | उनका सबसे बड़ा स्वप्न यह है कि 
हिन्दुस्तान के दहातों में रहने वाले लाखों लोगों को व्यावसायिकऋ 
शहरों को मेज्ों गलियों में आकर वसने और वहाँ की गई फाँकने 
से बचाया जाय । हालांकि हिन्दुस्तान में अभी यह मज़ 
पूरी तरह से नहीं फेला है तो भी अग्रसोचो होने और पाश्चात्य 
देशों के व्यावसायिक इतिहास का अध्ययन करने के परिणाम 
स्वरूप थे आज कल की अ्रन्नत्तियों के अवश्यम्भावी फलों से 
अच्छी तरह परिचित थे | वेंकटरमणि जो ने मुझ से बताया कि 
उनका जन्म दक्षिण भारत के एक अत्यन्त प्राचीन आस के एक 
सम्पन्न कुद्ुम्ब में हुआ था और उन्हें देहाती जीवन की 
सांस्कृतिक अवनति और आशिक हास को देख कर वड़ा दी 
दुःख होता है । 

वेंकटरमणशि जो भोले भाल्र देहातियों के जीवन को उज्ज्वल 
करने की कई तदबीर बड़े प्रम से शोचते है और जब तक उन 
ग़रीब किसार्ना को सुख नसीब नहों होता, वे स्वथ सुखी नहीं 
हो सकते | 

उनके दृष्टिकोण को समभने के लिए, मेंने कान लगा कर 
बड़ी शान्ति से उनको बातें सुनों । अन्त में व चलने के लिए 
उठे और उनकी लम्बो मूर्ति सड़क पर जाती हुई आँखों से 
ओमल हो गई । 

दूसरे दिन तड़के ही वे अचानक मरे यहाँ उपस्थित हुए । 
में चकित हुआ । उनकी गाड़ी बड़ी जल्दी फाटक पर आ पहुँची 
क्योंकि उन्हें सन्देह था कि में कहीं घूमने न चला जाऊँ। मुझे 
देखते ही वे बोल उठे : 


( २०२ ) कं 


“कल रात को मुझे ख़बर मिली कि मेरे सब से बड़े 
०५ ७ ७8 
अभिभावक चंगलपट में एक दिन तक ठहरेंगे |” 
कुछ शान्त होकर के फिर कहने लगे : 


“श्री जगद्गुरु, कुम्भकोणम के शंकराचाय जी, दक्षिण भारत 
के धार्मिक गुरु हैं | लाखों आदमी उनका बड़े आदर से सत्कार 
करते हैं और उन्हें इश्वर का भेजा हुआ आचाय मानते हैं। मुझ पर 
उनकी बड़ी कृपा है । उन्होंने मेरे साहित्य प्रेम को काफी प्रोत्साहन 
दिया है । जब्न कभी मुझे आध्यात्मिक शान्ति की आवश्यकता 
ह्वातो है में उन्हीं की सेवा में उपस्थित होता हूँ । कल मेंने आप से 
एक बात छिपाई थी | उसे अब बताये देता हैँ । हम श्री स्त्रामी जी 
को अत्यन्त पहुँचा हुआ सिद्ध मानते हैं । पर वे योगी नहीं हैं । ते 
दक्तिण भारत के हिन्दू संसार के प्रधान आचाय हैं, सच्चे साधु 
ओर बड़े भारी धार्मिक दाशनिक हैं। इस जमाने की अनेक 
अध्यात्मिक विचार-धाराओं से वे भली प्रकार परिचित हैं । स्वर्य 
भी उन्होंने काफी सिद्धि प्राप्त कर ली है। अतः वे सच्चे योगियों 
को ज़रूर जानते होंगे । वे एक गाँव से दूसरे गाँव, एक शहर से 
दूसरे शहर, घूमते हुए बहुत लम्बे सक्र किया करते हैं। अत 
एसी बातों का उन्हें विशेष ज्ञान होगा ही । जहाँ कहीं वे जाते हैं 
महात्मा, साधु-सज्जन आदि उनका आदर सत्कार करके अपने 
को धन्य मानते हैं। शायद आपको उनसे कोइ मतलब की बात 
मात्यम हो जाय । आप उनका दशन अवश्य कर ।” 


“घन्यवाद, आप की यह बड़ी कृपा है। चंगलपट यहाँ से 
कितनो दूर होगा ?* 
“केबल ३० मील का रास्ता हैँ । लकिन--?” 
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“इस बात का सन्वेह है कि वे आप से मिलेंगे या नहीं। में 
अपनी शक्ति भर कोशिश करके देखें गा | पर यद्-- 

“हाँ, समझ गया । मैं यूरोप का निवासी स्‍्लेच्छ हूँ न ?” 

“यदि वे इनकार कर बैठें तो आप बुरा तो न मानेंगे ?” 

“जी नहीं, चलिए |” 

हलका भोजन करके हम चेंगलपट के लिए रवाना हो गये । 
जिनसे भेंट करने के लिए में जा रहा था उनके बारे में प्रश्न पूछ 
कर अपने भित्र को में तंग करने लगा! मुझे माछ्म हुआ 
कि श्री शंकराचाय जी ओढ़ने-पहनने और खान-पीने के मामलों में 
एकदम योगियों के ही समान सादगी से रहते हैं । लेकिन अपनी 
ऊँची पदवों के कारण, सफर करते समय उनको राजाओं का सा 
ठाट रखना पड़ता है । जहाँ कहीं वे जाते हें, उनके पीछे पीछे 
हाथो, ऊँट आदि का एक खासा दल भो चलता है। पंडित, 
विद्यार्थी, दूत ओर नौकर आदि के जत्थे उनके साथ लगे फिरते 
हैं । हर कहां, पास-पड़ोस के गाँवों के लोग मुँड के मुँंड उनके 
दशन के लिए इकट्ठे होते हैं। कोई आध्यात्मिक, कोई मानसिक, 
कोइ शारीरिक, कोई आर्थिक सहायता के लिए उनसे प्रार्थना 
करता है । हर दिन घनी लोग हज़ारों रुपयों की उनको भेंट 
चढ़ाते हैं । लेकिन उन्होंने अपरिश्रह और अस्तेय की दीक्षा ली 
है । अत: यह सारा घन उचित दान और धर्म में व्यय होता है । 
गरीबों की हाय हाय को दूर करने, विद्यालयों को प्रोत्साहन देने, 
जीणेंम॑दिरों का पुनरुद्धार करने और ताल-तलैयों को मरम्मत करा 
कर दक्षिण भारत के नदी-रहित भूमिभागों की पानी की तंगी 
को दूर करने, आदि सत्कायों में वे धन छुटा देते हैं। किन्तु 
उनका मुख्य कार्य आध्यात्मिक उपदेशक का है | हर एक मंजिल 
पर वे लागों का उनके पूर्वजों के बड़प्पत तथा पवित्र हिन्दू धर्म 


( २०४ ) 
के निगृढ़ तत्वों को सोचन समझने ओर अपने जीवन को उद्ात्त 
बनाने की ओर प्रग्नत्त करते हैं | स्थानोय मंदिर में उनका प्रायः 
कोई न कोई प्रवचल होता है और उनके पास शंका समाधान 
करने के लिए जो मुँड इकट्ठा हाता है उसको अलग अलग उत्तर 
दे कर वे संतुष्ट करते हैं । 
मुझे विदित हुआ कि आदि शंकर को गद्दों पर आरूढ़ 
आचार्यों में य साठवें हैं । इनकी पदवी, प्रभाव तथा महिमा की 
ठीक ठीक तसबीर खोंचन क लिए आदि शंकर के बार मे भा 
वेंकटरमणि जी से मुझे कुछ प्रश्न पूथने पड़े | कहते हैं कि २००० 
बष पूत्रे आदि शझ्भूर का अवतार हुआ था। वे ऐतिहासिक 
आह्ण ऋषियों में सबस बड़े माने जात हैं । उनका यदि उच्च 
कोटि का दाशेनिक कहें तो कुछ भी अनुचित न होगा । उन्होंने 
अपन ज़माने में हिन्दू धर्म को बड़ा ही अव्यवस्थित और 
पतनोन्मुख पाया । उन्होंने दखा कि उसका आध्यात्मिक अन्तः- 
सस्व शीघ्र ही लुप्त होता जा रहा हैं । उनकी जीवनी को देखने से 
यही प्रकट होता है कि वे किसी उद्दश्य को लेकर ही पेंदा हुए 
थे। १८ वर्ष की अवस्था से ही उम्होंने भारत का पेदल भ्रमण 
शुरू कर दिया था| अपने सफ़र सें उन्होंने कई विद्वानों ओर 
- मठाधीशों से वादू-विवाद किया ! हर जगह थे अपने प्रतिपादित 
सिद्धान्तों का उपदेश करते और पर्याप्त अलुयायियों का 
समुदाय एकत्रित करते गये | उनकी बुद्धि इतनों कुशाम्र थी .कि 
कोई भी तक-वितक में उनसे टक्कर नहीं लें सकता था । उनका यह 
' बड़ा भाग्य था कि अन्य धर्म अवतंकों के समान दिबद्भत होने के 
बाद नहीं, |कन्तु उन्तके जीवन काल में ही उनका मान बढ़ा था। 
सभी लोगों ने उन्हें एक विशिष्ट धर्म प्रवतेक माना और उनका 
सबेत्र बड़ा ही सत्कार हुआ | 
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उनके जीवन के कई ध्येय थे। उन्होंने प्रधानतया अपने 
देश को अपना धामिक संदेश सुनाने का बीडा उठाया था 
रनन्‍्तु इतने से ही उन्होंने सन्‍्तोष नहीं किया | धरम के नाम पर 
जो अनेक हेच आदतें ओर संस्कार प्रचलित थे उनका समल 
उच्छेद करने की उन्होंने कोशिश की थी। लोगों को शील 
ओर सच्चरित्रता का सबक सिखाने का भार उन्होंने अपने कंधों 
पर लिया था| अर्थ रहित कमकांड के आडम्बरों का थोथापन 
ओर उनकी अम्राह्मता का उन्होंने प्रतिपाइन किया। उन्होंने 
बताया कि पुरुषा्थे को छोड़कर थोथे कर्मकांड पर ही निर्भर 
रहना टूटी लकड़ी का सहारा लेना है। पुरोहितों के बहिष्कार 
स कुछ मी विचलित न होकर , आश्रम धर्मों का एकदम उल्लं- 
घन कर, उन्हांन अपनी माँ की अं॑त्यट्रि क्रिया की थी। जाति- 
पाँति के सबग्रथम तोड़ने वाले बुद्धदेव के समान ही शंकराचाय 
जी भी इन मामलों में टढ़ थ | घ्माचायों के विभेध की कुछ भी पर - 
बाह न करते हुए उन्होंने बताया कि जाति और वर्ण की अपेज्ञा 
रक्खे बिना, क्या ब्राह्मण, क्या झूद्र सभी इश्वर के प्रणिधान के 
पात्र ओर परमार्थवत्व॒ के आवेदन के पूर्ण अधिकारी वन सकते हैं | 
उन्होंने किसी प्रथक जाति या घम की स्थापना नहीं की, पर उन्हें 
यह अवश्य बताया था कि सभी घममों का एक ही गम्यस्थान, 
इंश्वर है । उन्होंने कहा था कि यदि लोग सच्चाई के साथ अपने 
अपने साम्प्रदायों के रहस्यपूर्ण अन्तः सत्यों का पयवेक्षर्ण करें 
'तो सभी घमं एक ही इश्वर की प्राति के अनक मांग सात्र सिद्ध 
होंगे। अपने सत की स्थापना के लिए उन्होंने सूक्ष्म और गम्भीर 
अर्थ वाले एक प्रथक दशन का ही निर्माण कर डाला । यही 
नहीं बल्कि उसके प्रतिपादन करने वाले अनेक अमूल्य भ्रंथ भी 
वें छोड़ गये। जहाँ जहाँ अध्ययन अब भी जारी है वहाँ हर 


हीं उन ग्रन्थों का पठन-पाठन जारी रहता है । पं/डत लोग उस 
गू० १४ 
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प्रन्थराशि अथीन्‌ उनकी दाशेनिक और धारमिक थाती की बड़े 
गये के खाथ रक्षा करते हैं; पर खेद है कि थे उनके प्॑ंथों के 
अथ के बारे में आपस में कगड़ पड़ते हैं, और ऐसा होना 
स्वाभावक ही है । 


श्री शंकराचाय जी ने भगवा वद्ध पहनकर ओर हाथ में 
दण्ड ले कर सारे भारत का भ्रमण किया था। अच्छी तरह 
सोच समझ कर भारत की चारों दिशाओं में चार बड़े बड़े 
मठों की उन्होंने स्थापना की | उत्तर के बद्रीनाथ, पूरब के पुरी- 
जगन्नाथ, आदि स्थानों पर उन्होंने अपन पीठ स्थापित किए | 
दक्षिण भारत में, जहाँ से उन्होंने अपना काय शुरू किया था, 
एक मन्दिर और मठ, जो उनके अन्य चारों मठों के केन्द्र हैं 
अब भी विद्यमान हैं। आज तक दक्षिण भारत हिन्द धममं की 
पवित्र से पवित्र धर्म-भूमि रही है । चातुर्मास के बीतने पर 
इन मठों से सुशिक्षित सन्‍्यासी निकल कर सारे देश में भ्रमण 
करके श्री शंकर के संदेश को फलाते रहते हैं । इस महान्‌ अब- 
तार का निवाण ३२२ चप की अल्प अवस्था में ही हुआ था। 
देश में यह भी एक जनश्रुति है कि वे सशरीर ही अंतथ्यान हो 
गए थे | इन सब्र बातों की जानकारी मेरे लिए यह महत्व रखती 
थी कि इस सभय में जिन शंकराचा4 का दशेन करने जा रहा था 
वे भी उन्हीं आदि शंकर के संदेश के प्रचारक थे। इस बारे में 
भी एक जनशभ्रति है। कहा जाता है कि श्री आदि शंकर ने 
अपने चेलों से यह बताया था कि उनके रवबग सिधारने पर भी उनकी 
आत्मा संसारी लोगों के साथ रहेगी और ऐसा होना पर-काय- 
प्रवेश की अनुपम योग-सिद्धि के द्वारा ही साध्य है। तिब्बत 
के दुलाइ लामा की बात भी इसी से कुछ मिलती-जुलती 
है । मरणासन्न दलाई लामा अपनो मस॒त्यु के आखिरी क्षणों: 
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में अपती गद्दी के उत्तराधिकारी को बतला जाते हैं | प्राय: यह 
नया अधिकारी कोइ शिशु ही दोता है | दल्लाइ लामा के रवगेवास 
के बाद उस बच्चे की बड़ी देखरेख होती है। उसकी देखभाल 
की जिम्मेदारी देश के नामी विद्धानों के सुपुर की जाती है। वे 
लोग उत्तम शिक्षा देकर उल बालक को उस उस उच्च पद के 
योग्य बनाते हैं । उसकी शिक्षा केवल धामिक ओर बौद्धिक 
विषयों तक ही सीमित नहीं रहती वरन्‌ उत्तम योग्मागं और 
ध्यान की प्रक्रियाओं में भी वह बालक दीज्षा पाता है । शिक्षा 
के बाद वह लामा जनता की सेवा में प्राणयपण से लग जाता 
है। इस परम्परा का कई सदियों से अनुसरण होता आया है । 
अचरज यह है कि आज तक इस पदवी के धारण करने वाले 
किसी भी दलाई लामा में कभी भी उज्बल तथा स्वार्थ रहित 
चरित्र के अतिरिक्त को३ बद्टा लगाने वाला दोष देखने में नहीं 
आया | 


श्री वंकटरसणरि ने अपने कथन को श्री शंकराचाय जी की 
अनूठी विभूतियों की कथाओं से रोचक बना दिया। उन्होंने 
अपन चचेरे भाई के अश्चर्यजनक इलाज की बाव भी बताई । वे 
कहट साल तक आमवात रोग से पीड़ित रहे थे। श्री शंकराचाय 
जी ने उन को छू दिया और तीन घंटे बाद ही रोगी की हालत 
यहाँ तक सुधरी कि वह पलंग छोड़कर खड़ा हुआ ओर थोड़े दी 
दिनों में एकदम चंगा हो गया । 


एक दूसरा दावा यह था कि श्री आचाय जी दूसरों के 
अबव्यक्त विचारों को जान सकते हैं । जो हो, वंकटरमणि जी 
इन बातों की सच्चाई पर पूर्ण विश्वास रखते हैं । 
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चंगलपट जानेवाली सड़क बढ़ी ही सुन्दर थो। दोनों ओर 
ताल बृत्षों का ताँता सा लगा हुआ था। चेंगलपट चूने से पुते 
मकानों की एक अस्तव्यस्त राशि मात्र है | वहाँ की गलियाँ बहुत 
ही तंग हैं। मकानों के लाल छप्पप आपस में सटे हुए रहते 
हैं। हम गाड़ी स उतर कर बीच नगर की ओर चलने लगे। 
वहाँ बड़ों भीड़ लगी हुई थी । वेंकटरमणि जी मुझे एक घर में 
ले गये जहाँ कइ व्यक्ति श्री शंकगचाये जी की डाक के ढेर की, 
जो कभकोनम से आई थी, उचित व्यवस्था कर रहे थे। वंकट- 
रमरणि जी ने उनमें से एक को अपना कुछ संवाद देकर श्री 
शंकराचाय जी के पास सज दिया | हम लोग वहीं प्रतीक्षा 
करने लगे | बहाँ बैठन के लिए कुर्सी तक न थी । आध घंटे 
से कुछ अधिक ही बीता होगा कि वह आदमी लौटकर आया 
ओर उसन बताया कि स्वामी जी ने मुझसे मिलना अस्वीकार कर 
दिया है । वे किसी भी यूरापियन से भेंट करना नहीं चाहते थे। 
इसके अतिरिक्त वहाँ कोइ २८० से अधिक व्यक्ति स्वामी जी 
के दशन की प्रतीक्षा में बैठे थे | कितने ही तो स्त्रामी जी से 
मिलन की अनुमति पाने के लिए कइ दिन स आकर शहर में 
ठहरे थे। स्वामी जी के सेक्रेटरी महाशय इस मजबूरी के लिए 
अपनी बेंबसी प्रकट करते हुए मुझस माफी माँगने लगे । 


मैंने विरक्ति के साथ इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, 
पर वेंकटरमणिं जी ने कहा कि वे स्त्रामी जी के विशेष कृपापात्र 
हैं ओर वे स्वामी जी से भेंट करके एक बार फिर उनसे अजु- 
रोध करेगे कि शंक्राचाय जी मेरे सम्बन्ध में अपना निर्णय 
बदल दें। उपस्थित भीड़ में सर कई लोग, अपनी बारी की 
प्रतीक्षा किये बिना श्री स्वामी जी के दशन की अनुचित चेश्ा 
करने वाले वेंकटरमरिण जी को देखकर बडबडाने लगे । बहुत 
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सममा-बुकाकर और अनुनय-विनय करके वेंकटरमणि जी 
किसी तरह भीतर जाने पाये । थोड़ी देर बाद आनन्द से सुस्क- 
राते हुए बे बिजयगब के साथ लौट आये और बोले : 

“श्री आचाय जी ने आपके बारे में रिआायत कर दी है। 
एक घंटे के भीतर आप की उनसे भेंट होगी ।” 

तव नमक नगर के प्रधान सन्दिर की ओर ले जाने बारी 
सुन्दर गलियों की में अलस भाव से सेर करता रहा। मैंने 
कुछ नौकरों को हाथियों के एक भुंड और ऊँचे ऊँचे ऊँटों की 
एक पंक्ति को पनघट की ओर ले जाते हुए देखा। किसी ने 
मुझे वह बढ़िया हाथी दिखाया जिसके ऊपर दक्षिण भारत के 
प्रधान आचाय विराजमान होते हैं । स्वामी जी एक विशाल 
ऊँचे हाथी की पीठ पर एक बेशकीमत होदे पर बैठकर चलते 
हैं। हौरे की खूब ही सजाबट होती है । चारों ओर सुन्दर 
सुनहरे काम की भूल लटकती रहती है । हाथी की पीठ पर बेश- 
कीमती सुनहले बेल-बूटे कढ़े हुए दुशाले डाले जाते हैं। मैंने 
देखा कि बीच बीच में अपनी सूंड को कभी उठाते और कभी 
लटकाते हुए बह गम्भीर गज़राज गलियों में अलस भाव से 
भूमते झामते जा रहा है । 

यह एक प्राचीन शिष्टाचार है कि किसी साधु-सन्‍्त से भेंट 
के लिए जाते समय फल-फूल, मेत्रेमिठाई आदि का उपहार 
उपस्थित किया ज्ञाता है । इसका स्मरण करके पृज्य स्त्रामी जी को 
मेंट चढ़ाने के लिए मेन कुछ तुच्छ उपहारों का संग्रह कर लिया। 
सामने नारंगियाँ और फूल नज़र आये और अपनी सुविधा के 
अनुसार मेने उन्हें मोल लिया। 

श्री रवामी जी के दरबार के 
हुईं थी और उसके कोलाहल में 


सामने बड़ी भीड़ एकत्रित 
में शिषप्ठाचार की एक और 
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मुख्य बात भूल गया। वेंकटरमणि जी ने तुरन्त मुझे सहेजा-- 
#“जुने बाहर ही उतार दीजिये ।” यह आशा करते हुए कि लौटने 
पर मेरे जूते वहीं मिल जायंगे मैने उनको बाहर ही छोड़ दिया । 

हम एक छोटे फाटक से होकर एक डेबड़ी मे पहुँच गये । 
उस दालान के एक धुंघले कोने में मेन नाट क़द के एक व्यक्ति 
को खड़े हुए पाया। मेंने उनके निकट जा कर भेंट का पृजा- 
द्रव्य उनके चरणों के समीप रख दिया और सुक कर प्रणाम 
किया। आदर और अभिनन्दन का आवश्यक वाह्मय प्रदर्शन 
होन के अतिरिक्त उस प्रणाम की एक वड़ी ही कलात्मक महत्ता 
है जो मेरे मम का वहत ही रूचिका हे । मुर्के अच्छी तरह 
साह्यूम हैं कि श्री शंकराचार्य जी इसाइ धमं के पाप के समान 
नहीं हैं, क्योंकि हिन्दू-धर्म में 'पोष' जैसी कोई पदवी है ही 
नहीं | वे सच्चे उडपपेशक और आचाय हैं और धार्मिक जनता के 
बड़े बिराट समूह्‌ में जान फ्‌कते हैं। उनके इस आचायत्व को 
सारा दक्षिण भारत सहष मानता है । 

>८ >८ >् 

चुपचाप मैंने उनकी ओर देखा । वे छोटे कद के थे और 
गेरुआ वम्ध पहने हुए तथा अपने दंड का सहारा ले कर खड़े 
हुए थे। मुझे बतलाया गया था कि उनकी आयु ४० वर्ष से भी 
कम है। अतः उनके एकदम पक्रे बाल देख कर में चक्रित हो 
गया । 

उनका वह गेहुँआ रंग का तेजपूर्ण चहरा कितने ही दिन तक 
मेरे स्मृति मन्दिर की पित्रशाला में बहुत ही ऊंचे स्थान पर स्थित 
रहेगा । एक अवर्नीय आध्यात्मिक दीप्ति जो सामान्य मानवों की 
दृष्टि से परे रहती है, उनके मुख-मंडल पर मौजूद रहतो है । उनकी 
काली विशाल आँखें अत्यन्त प्रशान्‍्त और सुन्दर हैं। उनके चेहरे की 
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आकृति सोम्य और आडम्बरशून्य है। नाक उनकी छोटी और 
सीधी थी मानों किसो सांचे में ढली हुई हो । उनकी ठुड़ी पर छोटी 
दाढ़ी बढ़ो ६६ थी । उनके मेँह को गम्भीरता साफ़ ही नज़र 
आ रही थी। उनके चेहरे को देख कर मध्य कालीन इसाई 
महात्माओं की याद आजाती थी, यद्यापि उन इसाइ महात्माओं की 
अपेत्ता शंकराचार्य जी में एक विशेषता थी कि इनके चेहरे से 
बुद्धिकुशलता भी टपकी पड़ती थी । मेरा अनुमान है कि हम 
पश्चिमी लोग इनकों देख कर यही कह उठेंगे कि इनकी किसी 
सपना देखने वाल की सी आँखें हैं । जो हो, एक अकथनीय ढंग 
से मुझे भान होने लगा कि उन भारी पलकों के तले सपनों 
से भी अधिक महत्व रखने वालो कोई बात अवश्य छिपी है । 

अपना परिचय देने के तौर पर में बोला : 

“जगदुगुरु महाराज ने अपने दर्शन की अनुमति देकर 
मेरे ऊपर बड़ा अनुप्रह किया है ।” 


स्वामी जी मेरे साथी की ओर घूमें और शअपनी माद्भाषा 
में कुछ बाले | मेने उसका ठीक ठोक अथ ताड़ लिया। 


वेंकटरमणि जी ने कहा--“ स्वामी जी आपकी अंभ्ज़ी अच्छी 
तरह समम लेते हैं पर उन्हें संकोच इस बात का है कि उनकी 
अंग्रेजी आप शायद समझ नहीं पावेंगें। इस कारण वे यही 
अधिक पसन्द करते हैं कि में आपके लिए उनके बचनों 
का अनुवाद कर दूँ |” 

इस सेंट की प्रारम्भिक और छोटी-मोटी बातों की में चर्चा 
नहीं करूँगा क्योंकि उनका स्वामी जी की अपेक्षा मुकसे अधिक 
सम्बन्ध है। उन्होंने हिन्दुस्तान के मेरे अनुभवों के बारे में प्रश्न 
किये | भारतीय व्यक्तियों तथा संस्थाओं का किसी विदेशी के 
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मन पर क्या अभाव पड़ता है यह जानने की उन्होंने बड़ी उत्कठा 
दिखाई । मैंने उनके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया ओर 
बिना कुछ छिपाये प्रशंसा और आलोचमा से मिले हुए अपने 
सच्चे भाव साफ़ साफ बता दिये। 

इसके बाद हमारी बातचीत का रूप बदला । बड़े गम्भीर 
आर गहन विषयों की चचा होने लगी। यह जानकर मुझे बड़ा 
ही आश्चय हुआ कि वे नियमपूर्वेक अंग्रेज़ी अख़बार पढ्य करते 
हैं और बाहरी दुनिया में आजकल जो कुछ हो रहा है उसकी 
अच्छी जानकारी रखते हैं। वे यह तो अवश्य नहीं जानते कि 
वेस्ट मिनिस्टर में आजकल क्या नया गुल खिल रहा है, पर वे 
यह्‌ स्पष्ट रूप से समभते हैं कि यूरोप का प्रजातंत्र रूपी शिक्षु 
कित ददनाऋ बाल-अरि्टों के पंजे में फेंसकर केसे तड़प रहा है । 

वेंकटरमणि जी का यह दृढ़ विश्वास भी मुभसे छिपा नहीं 
है कि श्री शंकराचार्य जी को अंतर्ष्टि भी प्राप्त है और वे भविष्य 
के ज्ञाता हैं । मेरा हौसला हुआ कि दुनिया के भविष्य के बारे में 
इनकी राय जान रू । 

“आपकी राय में, दुनिया की राजनैतिक और आर्थिक दुर- 
वस्था कब तक सुधर सकती है ९” 


“निकट भविष्य में उसका सुधरना एक अनहोनी बात है । 
सुधार के लिए पर्याप्त समय चाहिए। जब कि हर साल संहदारक 
हथियारों के बनाने में दुनिया की सभी जातियों करोड़ों रुपये 
फंक रही हैं तो दुनिया की हालत कैसे सुधर सकती है ९” 

“लेकिन हर जगह निःशश्नीऋरण की चर्चा भी तो जारी 
है, उससे कया कुछ भी आशा नहीं की जा सकती ९” 

“तुम चाहे अपने जंगी जहाजों के टुकड़े टुकड़े कर डालो, 
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अपनी तोपों में जंग लगने दो? तो भो युद्ध नहीं रुकेगा । लड़ने के 
लिए लोगों के पास यदि केबल लाठी ही बच रही तो भी लोग 
अवश्य ही लड़ेंगे ।”” 

“तो फिर क्‍या इससे बचने की कोई सूरत नहीं है ?” 

“ज्ञब तक जातियों के आपस में, गरीब तथा अमोर दोनों के 
बीच में, वास्तविक अभिन्नता की तात्त्विक बात तथा आध्यात्मिक 
एकता की समझ पेदा नहीं होंगी तब तक लोगों में सोौजन्य, पार- 
स्परिक शुभाकांज्ञा, सच्ची शान्ति और उन्नति विराज नहीं 
सकती |” 

“लेकिन यह्‌ दूर की बात है। तो क्या हमारी रक्षा का कोई 
उपाय, कोई आशा, नहीं है ?” 

श्री स्वामी जी दंड पर कुछ अधिक भार देकर, कोमल स्वर 
में बोले--“तब भी इश्वर तो हैं ही ।” 

बड़ी दिलेरी के साथ मैं बोल उठा-“यदि हों भी तो जान 
पड़ता है कि बड़ी ही दूर पर हैं ।” 

इसका म्दु उत्तर था--“ इंश्वर का मानवों पर श्रम हो 
प्रम है। ? 

भावावेग के कारण, अपने स्वर में गंजने वाले कठोर तिर- 
स्कार को में नहीं छिपा सका। बोल उठा - “दुनिया आजकल 
जिस दुःख-दरिद्र में, जिस दीनता में, घुली जा रही है उसको 
देख कर यही अनुमान करना पड़ता है कि इंश्वर मानवों के प्रति 
अत्यन्त उदासीन हैं ।” 

स्वामी जी ने चकित हो कर मेरी ओर ताका | तुरन्त अपने 
शब्दों के लिए में बहुत पछतान लगा | 

स्त्रामी जी ने कहा-“घैयंबान व्यक्ति अधिक गहराई तक 
पहुँच सकता है। निश्चित समय पर सब कुछ संभालने के लिए 
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ईश्वर मानवों को ही साधन बनायेगा। जातियों का संघर्ष, जनता 
का नैतिक पतन, लाखों करोड़ों की धोर दयनीय गरीबी व्यथ्थे 
नहीं जायगी । इनकी ज़रूर ही कोई प्रतिक्रिया होगी ; और उसी 
प्रतिक्रिया के रूप में ईश्वर की दैदी प्रेरणा से प्रेरित कोई सहान 
व्यक्ति रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेगा। हर एक सदी में इस 
प्रकार का कोई रक्षक अथवा अवतार पंदा होता है। यह देवी 
नियम भौतिक विज्ञान के नियमों के समान ही चाल होता है। 
आध्यात्मिक अज्ञान ओर जड़ अनात्मवाद से जितनी अधिक 
मात्रा में दुनिया की दुदशा बढ़ेगी उतने ही बड़े महात्मा दुनिया 
की रक्षा में तत्पर होकर अबतार प्रहण करेंगे ।” 

“तो आपको उस्भसीद है कि हमारे इस ज़माने में भी क्रिसो 
रक्तक का अवतार होगा १” 


“इस ज़माने में क्‍यों इसी सदी में । बेशक ! दुनिया के लिए 
रक्षक को इतनी बड़ी ज़रूरत है, आध्यात्मिक अन्धकार इतने 
घोर रूप से फेल गया है कि ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित कोई 
महात्मा अवश्य ही अवतार छेंगे |” 


“तो आपका यही विचार है कि मानव दिनप्रतिदिन अधिऋ 
गिरता जा रहा है १” 

“नहीं, मेरा ऐसा बिचार नहीं है। हर एक मनुष्य में देवी 
आत्मा रहती है । वही आत्मा कभी न कभी उसकी ईश्वर से सेंट 
करा देगी ।” 


मैंने अपने यहाँ के आधुनिक डकेतों को ध्यान में रखते हए 
कहा--“/लेकिन हमारे पश्चिम में ऐसे भी व्यक्ति देखने में आते 
हैं जिनमें दैवी आत्मा की अपेक्षा शेतान निवास करता हआ 
जान पड़ता है।” हु 
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#लोगों को डतना दोषो मत ठहराओ जितना कि वातावरण 
को | जन्म से ही वे ऐसे वातावरण में रहते हैं और उनकी परि- 
स्थितियाँ कुछ ऐसी रहती हैं जिनके कारण उनको लाचार होकर 
अपने सच्चे स्वभाव से बहुत ही नीचे उत्तर जाना पड़ता है। यह 
बात पश्चिम ही में क्‍यों पूर्व में भी उसी प्रकार लागू होती है । 
समाज को ही इतना उत्तम बनाना होगा कि उसके ताने बाने स 
एक मधुरिमा छा जाय । जड़वाद के साथ आदशवाद का उचित 
सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसार के 
संकटों का और कोई इलाज नहीं है। हर एक राष्ट्र मुसीवतों में 
फँसा जा रहा है | ये ही मुसीबतें, ये ही यंत्रणाएं, भावी परिवर्तन 
ओर सुधार के सच्चे कारण अवश्य साबित होंगी, जैसे कि प्रायः 
कोई असफलता सच्ची सफलता का मार्ग बताने का अच्छा साधन 
बन जाती है |” 

“तो आपको यह पसन्द है कि लोग संसारी व्यवहार में भी 
आध्यात्मिकता के सिद्धान्तों को बरतें १” 


“जी हाँ। यह असम्भव नहीं है, क्‍योंकि अन्त को इसी 
मार्ग के अवलम्बन से स्थायी ओर सभी को समान रूप से लाभ 
पहुंचाने वाले सुपरिण्ाम प्राप्त होंगे । यदि दुनिया में आध्यात्मिक 
ज्योति की प्राप्ति कर लेने वालों को संख्या अधिक हो जाय तो 
यह मार्ग शीघ्र ही सुगम हो जायगा | भारत के लिए यह गौरब 
की वात है कि वह अब भों अपने सच्चे आध्यात्मिक व्यक्तियों 
की रक्षा और आदर करता है, यद्यपि पहले की अपेक्षा इस समय 
इस बात में काफ़ी कमो है। यदि सारी दुनिया भारत का अनु- 
करण करे और अंतरह॑ष्टिवाले महात्माओं के आदेश पर चले, 
तो शीघ्र ही दुनिया में सुख-शान्ति विरशाजेगी और सारा संसार 
सुखी और संपन्न होगा ।”? 
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हमारी बातचीत जारी रही । मुझे प्रकट हुआ कि श्री शंकरा- 
चाये जी अपने देश की महिमा को बढ़ाने के लिए अपने अन्य 
देश भाइयों की तरह पश्चिम की निन्‍्दा और तिरस्कार नहीं 
करते । थे मानते हैं कि प्राच्य और पाश्चात्य दोनों देशों में अपने 
अपने अच्छे ओर बुरे गुण अवश्य हैं। इन दोनों वर्गों के देशों 
को गुण-दोष में एक समान मानते हुए श्री शंकराचायय जी यह 
आशा करते हैं कि अधिक बुद्धिमान भावी संतान दोनों सभ्य- 
ताओं और संस्कृतियों की उत्तम बातों के सुन्दर समावेश से 
एक श्रे'्ठ और सुसंगठित समाज की रचना करेगी । 

मैंने विषय बदल कर कुछ उनकी निजी वातें पूछने की अनु- 
मति माँगी | त्रिना किसी प्रहार की आपत्ति के मेरी माँग 
स्वीकृत हुईं । 

“कितने वर्षो से जगद्ूमुरुजों इस पीठ की शोभा बढ़ा 
रहे हैं !”” 

४१९०७ ईंसबी से । उस समय में केवल १२ वर्ष का था | 
अपती नियुक्ति के बाद में कात्रेरी नद्दी के किनारे के एक गाँव में 
रहकर तीन वर्ष तक सारा समय ध्यान और अध्ययन में बिताता 
रहा । बाद को में जन-साधारण की सेवा करने लगा ।” 

“मैं समझता हूँ कि आप क्ुम्भकोंणम में चहुत ही कम 
रहते हें ११2 


“हां । इसकी यही बजह यह है कि सन्‌ १५१८ में नेपाल के 
महाराज ने मुझसे प्राथंना की थी कि कुछ दिम्र तक मैं उनका 
आतिथ्य स्त्रीकार कहूँ। मेंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया 
ओर तभी से नेपाल पहुँचने के लिए घोरे धीरे सफ़र कर रहा हूँ । 
लेकिन देखो, इतने वर्ष में मेने बहुत ही कम्र रास्ता तय फर पाया 


( ६१७ ) 


है। पीठाधिपति का धर्म है कि वह रास्ते के हर गाँव व शहर में, 
या कम से कम उन नजदीक शहरों में जहाँ से न्‍्योंत मिल जाय, 
ठहरे और स्थानीय मन्दिर में आध्यात्मिक विषयों की कुछ चर्चा 
करे तथा लोगों को कुछ न कुछ उपदेश दे ।” 

मैंने अपनी खोज की बात छेड़ी । श्री स्वामी जी ने मुझ से 
ग्रश्न किया कि किन किन योगियों से अब तक भेरी भेंट हुई थी 
ओर उनके बारे में मरे क्या विचार बने थे । मेंने उनसे स्पष्ट ही 
बता दिया : 

“मैं ऐसे येगी स मिलने के लिए बड़ा ही उत्सुक हैँ, जिसने 
उत्तम से उत्तम सिद्धि प्राप्त की हो और उन सिद्धियों का कुछ न 
कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा सके । देश में ऐसे अनेक साधु हैं जो 
प्रमाण के बदले एक लम्बा चौड़ा उपदेश ही माड़ देते हैं। क्‍या 
मेरा उत्साह उचित नहीं है १” 

उनकी प्रशान्त दृष्टि मेरी ओर लगी हुई थी । 

मिनट भर सन्नाटा छाया रहा। धोरे धीरे श्री शंकर जी 
अपनी अंगुलियों से दाढ़ी सुहलाने लगे । 

“यदि उत्तम याग-दीज्ञा पाने की तुम्हारी अमिलाषा हो तो 
कुछ अनुचित नहीं है । तुम्हारे टढ़ संकल्प को समझ कर मेरा 
विचार है कि तुम्हारा सच्चा उद्योग अवश्य ही तुम्हारी मदद 
करेगा | पर सुनो, तुम्हारे ही अंदर एक ज्योति जाग्रव होकर 
चमकने लगी है | निल्त॑ंदेह वही तुम को रास्ता दिखायेगी और 
तुम्हारे अभिलषित ध्येय पर पहुँचायेगी ।” 

मुझे विश्वास नहीं हुआ कि में उनकी बातों का ठीक ठीक 
अर्थ समभ सका हूँ। साहस बाँध कर मैंने कहा : 

“अरब तक मैं अपने ही भरोसे रहा हूँ। कोई राह दिखाने 


( श११८ ) 


वाला मुझे नहीं मिला । आपके यहाँ के कुछ प्राचीन ऋषि भी 
यही कह गये हैं कि अंतर्यामी को छोड़ कर और कोई ईश्वर 
नहीं हे ११ 

तुरन्त दी स्वामी जी का उत्तर मिला : 

«भगवान सबंत्र हैं। एक ही व्यक्ति की आत्मा में बह! 
सीमित केसे हों सकता है ? वही सारे विश्व का धर्ता है।” 

मुझे माछ्म हुआ कि बातचीत अब भेरी सममत से परे 
होती जा रही है। अतः शीघ्र ही इस अध-धार्मिक विषय का 
पतल्नट कर बोला : 

“कोन सा मार्ग मेरे लिए सब से अधिक आचरण याग्य है ?”? 

“अपना सफ़र जारी रक््खो | जब वह समाप्त हो तो जिन 
जिन से तुम्हारी भेंट हुई हे उन महात्माओं की एक बार याद 
करो | उनमें जो तुम्हारे दिल को वरबस खींचते हुए प्रतीत हों 
उनके पास लौट जाओ | वे जरूर तुम्हें दीक्षा प्रदान करेंगे ।” 


मैंने उनकी उस प्रशांत मूर्ति की ओर आँख भर ताका। 
मुझे आश्चय होने लगा कि बे कितने गम्भीर और कितने 
निराले हैं ! 

“लेकिन स्वामी जी, यदि कोई भी मेरे मन कों आकर्षित न 
करे तब ?” 

“ऐसी सूरत में तुम अपने मार्ग का अकेले ही अनुसरण 
करो जब तक कि इश्वर ही स्वयं तुम्हें दीक्षा प्रदानन करे। 
नियमपूवक ध्यान का अभ्यास करो । प्रेम के साथ उत्तम विषयों 
का ध्यान लगाओ । अधिकतर आत्मा के विषय में मनन करो । 
यही तुम्हारे हृदय को आत्मज्ञान की ज्योति से आलोकित करेगा । 
अभ्यास के लिए सबसे उत्तम मुहूत ज्राह्म मुहूर्त है। तब सारी 


( २१५ ) 


प्रकृति जाग्रत होने लगती है | इसके बाद गोधूलि का समग्र है। 
उस समय भी संसार प्रशान्त रहता है | इन समयों पर तुम्हारे 
ध्यान में बहुत ही कम अड़्चनें पड़ेंगो ।” 

बड़ी दया के साथ वे मेरी ओर ताकने लगे। उनके उस दाढ़ी- 
युक्त चेहरे पर जो महात्मापन की शान्ति विराज रही थी, उसे 
देखकर मुझे ईष्यों सी होने लगी | निश्चय ही मेरे हृदय को जिन 
उपद्रवी तूफ़ानों ने उथल-पुथल कर दिया था वैसे तृफ़ान उनके 
हृदय में शायद ही उठे होंगे । प्ररणावश में पूछ उठा : 

“यदि मुझे असफलता हाथ लगी तो आपकी शरण में 
आ जाऊँ ९” 

श्री स्वामी जी ने सिर हिला दिया | कहा : 

“मैं एक साव॑जनिक संस्था का अध्यक्ष हूँ, अतः मेरा कोई 
भी समय अपना नहीं रहता। मेरा सारा समय अपने पद के 
कठंव्यों के पालन ही में लग जाता है | वर्षों से लगातार तीन 
घंटे की नींद शायद ही मैंने कभी पाई हो | में किसी को अपना 
खास चेला केसे बना सकता हूँ ? तुम को किसी ऐसे गुरू को 
खोजना चाहिए जो तुम्हारे लिए अपना सारा समय दे सके ।” 

“लेकिन मैंने सुना है कि सच्चे गुरू बिरले ही किसी को बड़े 
भाग्य से मिलते हैं। यह भी कहा गया है कि यूरोपियनों को बे 
नहीं ही मिलेंगे ।” 

उन्होंने मरी बात मान ली और कहा : 

“हाँ, बात सच है । तब भी तुम को गुरू मिल ही जायेंगे ।” 

| 4 की... हित ७ (६ ऐसा रे जिये गो. 

त्तो आप कृपया मुझे कोई ऐसा गुरू बता दीजिये जो 
आपकी राय में उच्चकोटि के योग का अस्तित्व सफलता पूबेऋ 
प्रमाणित कर सके ।” 


( रे२० ) 

स्वामी जी बड़ों देर तक सौन रहे और तथ उत्तर दिया: 

“तुम्हारी इच्छा की पूर्ठि कर सकने की योग्यता रखने वाले 
केवल दो यागी ही इस देश में हैं। उनमें से एक काशी में एक 
बड़े भारी मकान में छिपे रहते हैं। वह मकान भी साधारण 
जनता की दृष्टि से छिपा रहता है। बहुत कम लोग उनका दशेन 
कर पाते हैं । निश्चय दी अच तक कोइ अंग्रेज उनकी शान्ति और 
एकान्त में बाधा नहीं पहुँचा पाया है। में तुम्हें वहाँ भज 
सकता हूँ । पर मुझे यही आशंका है कि वे शायद किसी अंग्रेज 
को अपना चेला बनाने के लिए राज़ी न होंगे ।” 

मेरी उत्कंठा अब प्रबल हो गई । में बोल उठा : 

“ओर दूसरे 0? 

“दूसरे योगी इस स्थान से भी दक्षिण की ओर रहते हैं। 
मेंने उनका दर्शन एक भार किया है और में जानता हैँ किये 
बहुत ही उच्च कोटि के योगी हैं। में सममता हूँ कि उनके पास 
जाने से तुम्हारी साध पूरी होगी ।” 

“उनका नाम क्या है ।” 

“वे महर्षि कहलाते हैं ओर वे ज्योतिगिरि अरुणाचल पर 
निवास करते हैं। यह स्थान उत्तरी आकर प्रदेश में है। में 
तुम्हें सारी बातों का पता बता दूंगा ताकि तुम्र उन्हें सहज ही में 
खोज लो । 9) 

अचानक मेरे सन पर एक तसवीर खिंच गई । 

मुझे उन गेरुआवद्यधारी साधू की याद आइ जिन्होंने मुझे 
अपने गुरुदेव के दशेन करने का न्योता दिया था किन्तु जिसे 
मैंने अस्वीकृत कर दिया था। उनके बताए हुए पंत का नास 
अब भी मेरे कानों में गूज रहा था । ज्योतिर्गिरि अरुणाचल । 


( बश१ ) 


मैंने उस्तर दिया--झापका मैं जिरऋणी रहूँगा, लेकिन 
स्वामी जो, वहीं के एक आदमी ने मुझे वहाँ ले जाने का बीड़ा 
'डठा लिया है ।” 

“तो तुम बहाँ जाओगे ९” 

मैं संकोच में पड़ गया | कुछ अनिश्चित भाव से में 
कह उठा-- दक्षिण से कल हो चले जाने का सारा इम्तजाम 
हो चुका है ।” 

“तो मेरी एक बात मान लो ।?! 

“हाँ बताइये |?” 

“प्रतिज्ञा करो कि महर्षि के दशन किये बिना दक्षिण भारत 
नहीं छोड़ोगे ।”” 

मैंने उनकी आँखों की ओर ताका । मुझे मदद पहुँचाने को 
सच्ची चाह उन आँखों से साक्र ही ऋलक रही थी। मेंने कुछ 
हीला-हवाला किये ब्रिना प्रतिज्ञा कर डाली । 

उनके चेहरे पर बड़ी ही ऋृपापूर्ण मंद म्रुरकान खिल डठी | 

“डतावले मत होना । जिसको खोजते फिर रहे हो वह 
ज़रूर ही तुम्हें मिल जावेगा ।” 

बाहर ज्ञोगों की भीड़ की अशान्ति और गुनगुनाहूट बढ़ती 
जा रही थी। मेंने नम्नता पूवक कहा : 

“ज्ञमा कीजिये, मैंने आपका बहुत सा अमूल्य समय लिया 
है । इसका मुझे बड़ा खेद है ।” 

शंकराबाय जी के मुख की गम्भीरता कुदड्ठ कम हो गई । 
के मेरे साथ दालान के किनारे तक चले ओर वहाँपर रुक कर 
मेरे साथी के कानों में उन्होंने कुछ कहा । उनके ओठों के हिलने 
से मुझे भास गया कि बे मेरे ही बारे में कुछ बातें कर रहे हैं । 

गु० १५ 


( २र२ ) 


द्वार पर पहुँचते ही मैंने घूम कर, बड़ी नम्नता के साथ स्वामी 
जी से बिदा ली । श्रों स्वामी जी ने अपना एक संदेश सुनाने के- 
लिए मुझे फिर बुला लिया और कहा : 


“तुम ,सदा ही मेरी याद रक्खोगे ओर हम भो तुम्हें कभो. 
नहीं भूलेंगे ।” 
इस संक्षिप्त किन्‍्तु सारपूए वाक्य का मनन करते अनिच्छा' 
के साथ इस महात्मा से, जिसन बचपन से ही अपना सारा 
पु 5 में ९ मेंने 
जोबन इंश्तर के ध्यान में अपंण कर रक्‍्खा है, मेंने बिदा ली | 
बे ऐसे धर्माचाय हैं जिनको सांसारिक विषयों की गंध 
हे गेंकि ७७ ५ ७ शा 
भो नहीं छू गई है क्‍योंकि उन्होंने संसार से पूर्ण विरक्ति कर 
ली है । जो कुछ माया-मम॒ता उनके साथ लगी रहती ः बह उन्हीं: 
लोगों के लिए है जो उतकी जरूरत महसूस करते हैं। उनका 
बह सुन्दर तथा सौम्य व्यक्तित्व सदा के लिए मेरे मन-मन्दिर 
में स्थिर रहेगा । 
शाम तक चेंगलपट की गलियों में, नगर की कलामय 
प्राचीन सुन्दरता का दर्शन करते घूमता रहा । तब स्वामी जी 
के फिर से अन्तिम बार दशन करके घर लौटा । 


उस समय वे शहर के सबसे बड़े मन्दिर में बैठे हुए थे । 
उनको वह गेरुआ वस्त्र पहने हुई सुडोल सौम्य मूर्ति हजारों की 
भोडू में आसीन थी। 48. जगह एक विचित्र सन्नाटा छाया 
हुआ था । उनको बातों को में कुछ भी नहीं समझ सका क्योंकि. 
वे अपनी मातृभाषा में बोल रहे थे । किन्तु मुझे अच्छी तरह 
मालूम हो गया कि विद्वान ब्राह्मण से लेकर अपद किसान तक 
कितनी श्रद्धा और ध्यान से उनको वातें सुन रहे थे। मैं समम्क 
तो नहीं पाया किन्तु मैंने यह अनुमान किया कि वे अति गूढ़ 
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विषयों को भी बहुत ही सरल ढंग से समझा रहे थे। उनके 
व्यक्तिव के सम्बन्ध में मेरी धारणा कुछ ऐसी ही बन गई है । 
उनकी आत्मा की उज्बलता पर में जितना लट॒दू हो रहा था, 
उनके अनुयाइयों पर उनके सरल विश्वास के लिए में उतनी ही 
डाह करने लगा था । शंकाओं के मोंकों ने जीवन भर में उनको 
शायद ही कभी विचलित किया होगा। वे इसी बांत पर खुश 
हो जाते हैं कि 'इश्वर है? । बस, फिर शंका-समाधान, चर्चा-बहस 
आदि के लिए स्थान द्वी कहाँ है ? उन निरीह मंत्र-मुग्ध 
आत्माओं को चारों ओर से घिरने बाली अंधकारमय घोर निशा 
की सुध ही कहाँ जिसमें सारा संसार किसी भयानक जंगली 
युद्ध के समान दीखने लगता है, इश्वर आँखों के सामने से 
ओमभाल होते होते केवल छायामय शून्यता भें लीन हो जाता है. 
ओर मानव इस नश्वर विश्व के छुद्र भूमिखंड पर अपनी ही 
सत्ता को चन्द रोज़ की तुच्छ मुसाफ़िरी समझने लग जाता है । 


तारा-जटित नील अम्बर के सारे आडम्बर को बहार 
छटते हुए हम दोनों चेंगलपट छोड़ कर चले । किसी आकत्मिक 
पबन के मन्‍द्‌ मोंके से ताल-बक्त बड़े ठाट से अपनी पत्रमय 
शाखाओं से पास के जलाशयों के किनारों को दिलोरते हुए एक 
निरालो कद्ानी सुना रहे थे । 

मेरे साथी ने अचानक इस सुखद सुन्दर शान्ति में बाधा 
पहुँचा३ई । 

“सचमुच ही तुम बड़े भाग्यवान हो |” 

ध्क्र्यों 972 

“क्योंकि यह पहला दी अब्रसर है जब कि स्त्रामी जी ने 
किसो यूरोपियन से वातें की हैं ।”? 
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(स्रैर--१”! 
“इस भेंट के कारण उनका शुभ आशीबोद ओो तुम्दें प्राप्त 
हुआ है।” 
थी ज< 2 


घर पहुँचते पहुँचते आधो रात हो गई । सिर उठाकर आस- 
मान की ओर मेंने नज़र दौड़ाईं। आकाश का वह महान कलश 
अगरित ताराश्रों से जटित होकर बड़ा ही सुन्दर लग रहा था । 
यूरोप भर में कहीं भी इतने ताराओं की उज्ज्वल शोभा किसी ने 
नहीं देखी होगी। बिजली की वत्ती जला कर मैंने सीढ़ियों को 
लेज़ी से पार किया ओर बरामदे में पहुँचा । 

आँधेरे में किसी की दबकी हुई मूर्ति ने उठकर मेरा स्वागत 
किया । 

चकित होकर में चिल्ला उठा--“सुब्नक्षणय जी ! आप यहाँ 
कर क्या रहे हैं १” 

सन्‍्यासी फिर से एक विकट हंसी हंसने लगे। 

कुछ भत्सनायुक्त आवाज़ में उन्होंने , मुझे याद दिलाई-- 
मैंने आपसे कहा नहीं था कि आपके द्शंन के लिए में फिर से 
आऊंगा ९” 

“हूँ, कद्दा तो था।” 

उस विशाल कमरे में में अचानक ही उनसे प्रश्न कर बैठा : 

“आपके गुरुदेव को कया महर्षि कद्दते हैं २? 

अब उनके चकित होने की वारो थी। वे कुछ खिंच से गये 
ओर बोले : 


“आप कैसे जानते हैं ? आपने किससे जान लिया १” 
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“इसकी जरूरत ही क्या है? कल सुबह हम दोनों उनके 
यहाँ चलेंगे । में अपना कार्यक्रम बदल दूंगा ।” 

“यह बड़ी खुशी की वात है ।” 

“लेकिन में आपके गुरुदेव के यहाँ बहुत दिन तक रह नहीं 
सकूंगा । हाँ, दो-चार दिन तक रहने का अवश्य ही विचार हो 
रहा है 7? 

इसके बाद आध घंटे तक मैंने उनसे प्रश्नों की मकड़ी लगा 
दी । फिर खूब थककर पलंग पर लेट गया । सुन्नहण्य जी ने फशे 
पर एकर चटाई बिछा ली और बड़े आनन्द से पेर पसार कर लेट 
गये। वे एक सूती चादर से ही सन्तुष्ट थे। वही उनके ओद़ने 
ओर बिछाने का काम दे रही थी। में उन्हें एक मुलायम 
बिस्तर देने लगा पर उन्होंने इनकार कर दिया | 

फिर जब मेरी श्राँख खुली तो देखा कि कमरे में एकद्म अँधेरा 
था ! मेरी नसे अजीब तौर से तन गई थीं । चारों ओर को आब- 
हवा में एक तरह को बिजली दौड़ती हुईं प्रतीत हो रही थी। 
तकिये के तले से घड़ी निकाली और उसके अंधेरे में चमकने 
बाले अक्षरों पर निगाह डाली तो देखा कि पौने तीन बज गये थे । 
तब मुझे भान हुआ कि बिस्तर के पेताने कोई चोज़ चमक रही 
है। में एकदम उठ बैठा और सीधी नज़र से उसको देखने लगा | 


मेरी चकित दृष्टि के सामने श्री स्वामी शंकराचार्य जी की 
दिव्य मूर्ति दिखाई दी। निश्चय ही मुझे किसी प्रकार का असम 
नहीं हुआ था और बह मूर्ति साफ़ साफ़ दिखाई पड़ रही थी। 
वह शरीरधारी मनुष्य की एक ठोस मूर्ति थी। चारों ओर के 
अंधकार से उस मूर्ति को अलग करते हुए एक विचित्र तेज-पुंज 
घिरा हुआ था । 
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वास्तव में क्‍या यह सारा दृश्य श्रम नहीं था ? क्या मेंते 
चेंगलपट में श्री स्वामी जी स बिदा नहीं ली थी ? इस घटना की 
सच्चाई को जाँच करने के लिए मेंने मजबूती से अपनी आँखें 
बंद कर लीं । लेकिन इससे कोई अन्तर नहीं पड़ा | मुझे अब भी 
उन्तकी बह दिव्य मूर्ति स्पष्ट रूप से दीख पड़ रही थो । 

मुझे प्रतीत हुआ कि उस मूर्ति से एक गरिमामय स्नेह भाव 
प्रसारित हो रहा है। मेंने अपनी आँखें खोल कर एक बार फिर 
उस गेरुआवख्रधारी मूत्ति की ओर देखा । 

मूर्ति की मुख-मुद्रा कुछ बदली और उसके मुस्कराते हुए होठ 
कुछ कहते हुए जान पड़े : 

“विनम्र बनो और तुम्हें अपनी साधना की वस्तु अवश्य ही 
प्राप्त होगी ।” 

पता नहीं क्‍यों मैंने इस दर्शन को प्रेत-बाधा नहीं समझा । 
मुझे तो यही जान पड़ा कि शंकराचार्य जी का सजीब शरीर मेरे 
सामने खड़ा होकर बाते कर रहा है । 

यह दृश्य जिस रहस्यमय ढंग से मेरे सामने उपस्थित हुआ 
था उसी प्रकार एकदम मिट गया । इस असाधारण घटना के 
परिणाम-प्वरूप मैं और अधिक उत्साहमय, प्रसन्ष और अबिच- 
लित बन गया । क्या में इसे कोरा सपना ही समझ ? परन्तु ऐसा 
समभने से भी अन्तर ही कया पड़ता है । ह 

बाकी रात भर मुझे तनिक भी नींद नहीं आई । में जागता 
हुआ लेटा रहा और कुभकोशम के जगदू गुरु श्री शंकराचार्य, 
जिन्हें दक्षिण भारत की भोली हिन्दू जनता सत्र इश्वर का ग्रति- 
निधि मानती है, के साथ अपनी भेंट पर मनन करने लंगा । 


€ 


ज्योतिर्गिर अरुणाचल 


साउथ इंडियन रेलवे मद्रास में आकर खतम हो जाती है। 
वहीं पर सुन्नह्मएण्य जी के साथ सोलोन बोद मेल पर में सवार हो 
गया | कई घंटे तक विचित्र दृश्यों से होकर गाड़ी आगे बढ़ 
रही थी | जहाँ तक आँख जाती थी हरे-भरे धान के खेत चित्त 
को मोह रहे थे । बीच बीच में लाल टीले अपने मस्तक ऊँचे 
उठाए दिखाई दे रहे थे। कहीं खेतों के अगल बगल में और 
कहीं खेतों के बोच में बड़े ही ठाट से नारियल के वृक्ष अपने पत्र- 
मय मुक्ुटों को धीरे धीरे हिलाते हुए चारों ओर छाया बिखेर रहे 
थे। उन के पीछे खेतों में यत्र-तत्र किसान धान के खेतों में अपने 
पसीने से स्वणराशि छूटने की आशा से काम में लगे हुए थे । 

में रेल में खिड़नी के पास ही बैठा 'था। बहुत ही जल्द 
गोधूलि का समय हो गया और सारा दृश्य गायब सा होने लगा। 
मैं अपना चित्त एकाग्न करके अन्य बातों के बारे में मनन करने 
जगा । मुझे अचरज होने लगा कि जब से मैंने अद्य की दी हुई 
सोने को अँगूठी पहन ली है तब से आकस्मिक बातें होने लगी हैं । 
मेरी सारी तजवीज़ें पलट गई थीं, अनसोची घटनाओं के विचित्र 
समावेश ने मुझे दूर दक्षिण की ओर पयान करने को मजबूर 
किया, यद्यपि इसके विपरीत मेरा कार्यक्रम पूर्व की ओर जाने 
का था। में अपने मन में शंका करने लगा कि क्या सचमुच ही 
इस जड़ाऊ अँगूठो में अक्म का बताया हुआ तिलिस्म मौजूद है ९ 
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मैं इस बात पर खुले दिल से विचार करना चाहता था । वैज्ञा- 
निक सार्गो' में सुशिक्षित पश्चिमी व्यक्ति बड़ो ही कठिनाई से 
ऐसी बातों पर विश्वास कर सकेगा | इस बिचार को मेंने अपने 
मन से निकाल दिया कि मेरी यात्रा के कायक्रम में परिवर्तन 
अंगूठी के कारण हुआ है लेकिन उन विचारों के तले जो अनि- 
श्चित भाव छिपा था उसको में पूर्णतया दूर नहीं कर सका | 
इस पहाड़ी आश्रम को ओर किस लिए में बेबस ही खिंचा जा 
रहा हूँ ? मुझ लापरवाह भ्रद्धा-रहित व्यक्ति को महृषि की ओर 
आकर्षित करने में दो व्यक्ति, जो दोनों ही संन्‍्यासी थे, नियति 
के दूत बने | 'नियति' का नाम मैंने इस लिए लिया है कि इससे 
अश्छा शब्द मुझे मिल हो नहीं रहा है। पर इसका मैंने एक 
खास अथे में प्रयोग किया है। गत अनुभूतियों ने मुझे अच्छी 
तरह बतला दिया था कि स्थूल रूप से तुच्छ जेंचनेबाली छीटी 
घटनाएँ कभी कभी भनुष्य के जीबन में प्रधान हो जाती हैं। 


हम डाक गाड़ी से उतर कर छोटी लाइन पर सफर करने 
की इन्तजारी में थे। हम भारत के फ्रेंच साम्राज्य के अवशिष्ट 
करुणाजनक चिह्न, पांडिवेरो, स लगभग ४० मील के फासले पर 
थे। एक ठंडे, घुंधले प्रकाश वाले बेटिंग रूम में करोब दो घंटे 
तक हम छोटी लाइन से देश के और भो भीतरी भाग की 
ओर ले जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे । इस लाइन से 
बहुत ही कम आमदरफ़ होती थी। अतः गाड़ियाँ भी बड़ी देर 
बाद और बहुत कम संख्या में छूटा करती थीं। मेरे साथी श्लेट- 
फाम की और भी ठंडी ह॒वा में इधर उधर टहलने लगे । वाराओं 
के अल्प प्रकाश में उनकी वह्‌ लम्बी मृति अस्ति-नास्ति का भ्रम 
पैदा करती थी। अम्त में किसी अकार वह गाड़ो आ ही गयो 
और दमें श्रपने साथ ले चली । गाड़ी में बहुत ही कम याज्ञी थे । 
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मुझे अच्छी नींद आई और बीच, बीच में कुछ सपने भी 
दिखाई पड़ रद्दे थे । इतने ही में मेरे साथी ने मुझे जगाया। हम 
एक छोटे स्टेशन पर उतर गये और गाड़ी चीख मार कर धोीरे- 
धीरे मूक अंधकार में बिलीन हो गई | अभी रात बाकी थी, इस 
लिए हम वेटिंग रूम में बैठ गये । उसमें आराम का कोई सामान 
न था। हमें ही बहाँ चिराग भी जलाना पड़ा । 

हम बड़े सत्र के साथ पौफट की लाली की राह देख रहे थे । 
धीरे धीरे हमारे कमरे की पिछली दीवार के भरोखे में से ऊषा 
देवी के दर्शन होने लगे | न्यभी मुँह अँधेरा छाया था । बाहर की 
चोज़ें कुछ कुछ दीखने लगीं । सुबह के घुंधले प्रकाश में इुछ ही 
मील की दूरी पर एक अकेले पवत की अस्फुट रेखाएं दिखाई 
पड़ीं । पबेत की तलहटी विशाल थी। मध्य भाग का घेरा काफी 
बड़ा था । लेकिन उस पवतराज का उन्नत मस्तक अभी सबेरे के 
कुहरे में ढंका था । 


मेरे साथी बाहर चले और सामने एक छोटी बैलगाड़ी में 
गाड़ीबान को सोते पाया । दो तीन बार पुकारने पर उसकी मीठी 
नींद टूटी और उसे मालूम हो गया कि हाथ में काम आ गया । 
अपने गंतव्य स्थान की उसे खबर दी तो उसका हौसला बढ़ा । 
कुछ संदेह के साथ मेंने उसकी गाड़ी पर नज़र दोड़ाई। वह 
बहुत ही तंग थी। हम उस पर सवार हो गये। गाड़ीवान ने 
हमारा बोरा-बेंधना गाड़ी पर लाद लिया । मेरे साथी बहुत ही 
थोड़ी जगह में किसी प्रकार बेठे । में उस गाड़ी में झुक कर बैठ 
गया क्योंकि उसकी छत ऊँची न थी। मेरे पाँन गाड़ी के बाहर थे । 
गाड़ीवान अपने बैलों के बीच एक काठ के तख्ते पर बैठ गया । 
उसकी ठुड्ढी घुटनों से लगी थी। इस तरह किसो प्रकार जब सब, 
लोग बैठ गये वो गाढ़ीवान ने गाड़ी दाँक दी। 
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उसके छोटे सफेद बैल बहुत मज़बूत थे। कँधा मुकाये वे 
गाड़ी खीँचे लिए जा रहे थे | तो भी गाड़ी की चाल बड़ी धीमी 
'थी। इस देश में भार खींचने में बैल वहुत काम आते हैं । दिन्दु- 
स्ताव के अधिकांश स्थानों में गरमी इतनो होती है कि घोड़ों की 
अपेक्षा बेल उसे अधिक सह सकते हैं। उनका पालन-पोषण भी 
उतना कठिन नहीं है । वे साधारण चारा खा कर ही सन्‍्तोष कर 
लेते हैं| सदियाँ बीतने पर भी इन शान्त देह्यतियों तथा समुद्र 
से दूर छोटे शहरों के लोगों के रस्म-रिवाजों में कोई अधिक परि- 
वर्तेन नहीं हुआ है | इंधा से पूषं पहलो सदी में जो आमदरफ़ 
के साधन थे, आज २००० वर्ष बीतने पर भी वे ही बेल और वे 
ही छुकड़े काम आते हैं । 


हमारा गाड़ीवान अपने बैलों पर लटदू था, नहीं तो वह 
उनके बड़े बड़े टेढ़े सींगों को चमकदार आभूषणों से क्‍यों 
सज्ञाता ? उनकी पतली ढाँगां पर छोटी छोटी पीतल की घंटिया 
बंधी थीं। उनके नथुनों को छेद कर एक रस्सो डाली गई थी और 
उसी रस्सी के सहारे वह गाड़ीबान बैल हॉकता था । धूल भरी 
सड़क पर वे बैल मौज के साथ मूमते-कामते चले जाते थे और में 
प्रभात के सुन्दर दृश्य में तल्लोन बैठा था हमारे दोनों ओर सड़क 
के दोनों बाजू पर मनोहर दृश्य उपस्थित थे । यह कोई रूखा 
-संदान न था। जहाँ तक ज्षितिज की ओर आँख दोड़ाते थे प्बेत 
मालाएं नज़र आती थों । सड़क पर लाल मिट्टी कुटी हुई थी और 
सारो जगह जहाँ तहाँ कंटीली काड़ियाँ उगी हुई थीं। बीच बीच 
में हरे-भरे सुन्दर खेत भी नज़र आते थे | 

हमारी बगल से एक किसान गुजरा । उससे मँह पर उसके 
जोबन को सारी कठिनाइयाँ साक्र साफ़ अंकित थीं | बहू अपना 
'पसाना बहा कर धरती माता को प्रसन्न करने के लिए जा रहा 
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था। एक छोटो लड़की अपने सिर पर एक पीतल की गगरी 
रक्खे दिखाई दो । उसका बदन एक जाल साड़ी से ढका हुआ 
था । उसके कंधे खुले हुए थे। उसकी नाक में लाल मणि की 
एक नथनी मल रही थी । प्रभात के सूय की धेँधली रोशनो में 
डसकी बाँहों पर सोने के कड़े चमक रहे थे। डसके बदन का 
कालापन साफ़ ही बता रहा था कि वह द्रविड़ कन्या है। इन 
प्रान्तों में ब्राह्मणों और मुसलमानों को छोड़ प्रायः सभी द्रविड़ ही 
हैं। स्वाभाव से ही द्रविड़ बालिकाएं आनंदमम और मोदमयी 
होती हैं । वे प्राय: ओरों की अपेक्षा अधिक बातूनी होती हैं ओर 
उनके स्वर में एक प्रकार को लोच भरी रहती है जो ओरों में नहीं 
पाई जाती । वह लड़की हमारी ओर अक्ृत्रिम आश्वये से आँख 
भर ताकने लगी जिससे मैने समझ लिया कि इस ग्रदेश में बिरले 
ही गोरे व्यक्तियों का आगमन होता है । 


इस ग्रकार हम शहर में पहुँच गये । वहाँ के मकान सम्पन्न 
दीखते थे और एक विराट मन्दिर के दोनों पाश्वं भें सट कर 
बताये गये थे । उनके बीच में से होकर अच्छी सड़कें जाती थीं | 
यदि में भूलता नहीं हूँ तो मन्दिर दो फलोज्ड लम्बा होगा। बाद 
में हम उस मन्दिर के विशाल फाटक पर पहुँचे । उस विराट 
पशिल्प की एक मोदी तसबीर मेरे मन पर अंकित हो गयी | एक 
दो मिनट तक हम वहाँ ठहरे और मेने भीतर की ओर माँका 
ताकि उसका एक घघला बित्र मेरे मन पर खिंच जाय। उसकी 
महचा के समान उसका निरालापन भी मेरे मन पर असर करने 
लगा । कभी भी मैंने इस ढंग की शिल्पकला नहीं देखी थी । 
मन्दिर के भीतरी भाग के चारों ओर एक भूलभुलैया सा चतु 
प्कोण बना हुआ था। चारों ओर जो ऊँचे ऊँचे प्राकार खड़े थे 
जे सदियों की भ्रखर धूप के कारण जल कर विवरण हो गये थे । 
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हर एक प्राकार में एक विराट द्वार था जिसके ऊपर ऊँचे ऊँचे 
गोपुर रचे गये थे। के गोपुर रंग-बिरंगे चित्रों, प्रतिमाओं आदि 
से अलंकृत मसीनारों जैसे दोख पड़ते थे। उन गोपुरों का निचला 
हिस्सा पत्थर का बना हुआ था पर ऊपरी भाग छंटों का था 
जिसके ऊपर सुन्दर काम किया हुआ था। गोपुर में कई मंजिल 
थीं। उसका सादा बाहरी भाग भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों 
ओर प्रतिमाओं से सजा हुआ था। इन बादर के गोपुरों के. 
अतिरिक्त मन्दिर के भीतर ओर भो पाँच मेरे देखने में आये । 
इनको देख कर मिस्र के पिरमिडों की याद आना अत्यन्त 
स्वाभाविक था । 

आखिर को मैंने लम्बे छप्पर वाले मकानों, अनेक समतल 
पत्थरों के खंभों वाली पंक्तियों, घँघले प्रार्थना गृहों, अधेरे बरामदों 
तथा अन्य अनेक छोटे छोटे मकानों को देखा। इस विचित्र 
मन्दिर के दर्शन करने का मेंने मन ही मन संकल्प कर लिया । 

हमारी बैलगाड़ी और आगे बढ़ो, हम फिर शहर के बाहर 
पहुँचे । सामने सुन्दर दृश्य दिखाई देने लगे । राह पर लाल घूल 
पड़ी हुई थी। दोनों ओर छोटी छोटी मकाड़ियाँ और कभी कभी 
ऊँचे वृक्षों के कुरमुट नज़र आने लगे । उनकी शाखाओं में विविध 
प्रकार के पक्ती निवास करते थे। मुझको उनके परों के फड़फड़ाने 
की आवाज़ साफ़ सुनाई पड़ती थी और सारे संसार को नींद से 
मीठी प्रभावी से जगाने वाला पत्तियों का वह सुन्दर कलर॒ब कानों 
को बहुत ही प्यारा लगता था | 

राह भर यत्र-तत्र सुन्दर मंडप दिखाई देते थे। शिल्प की 
दृष्टि से उनमें फाफ़ी अन्तर नज़र आता था। अतः मुर्के अनुमान 
हुआ कि वे भिन्न भिन्न समयों के हैं | कुछ तो हिन्दू शिल्पकला 
के अनुसार बहुत ही आडम्बर के साथ नकाशे गये थे । लेकिन 
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जो बड़े मंडप थे उनके लम्बे खंभे बहुत बड़े थे जिनकी बराबरी 
दक्षिण भारत को छोड़ और कहीं भी मेरे देखने में नहीं आई। 
दो-तीन ऐसे भी मंडप थे जो अपने ढांचे में यूनानी शिल्प कला 
की याद दिलाते थे । > 

मेरा अनुसान था कि हमने चार-पाँच मोल का फासला तय 
किया होगा कि हम उस पहाड़ की तलहटी पर पहुँच गये जो 
अस्फूट रूप से स्टेशन ही से हमें दिखाई पड़ी थी। सुबह के 
निर्मल उज्ज्वल प्रकाश में वह पबंतराज मानों एक उठा हुआ लाल 
राक्षस सा था | कुहरा अब कट गया था । पंत का विराट शिखर 
आसमान को चूमता नज़र आया। पहाड़ पर कोई वृज्ष नहीं 
दिखाई दिए। उसका शिखर लाल और भूरे रंग से मिश्रित एक 
अकेला शिलाखंड है | पहाड़ पर हर कहीं बड़ी बड़ो शिलाएं 
अव्यवस्थित रूप से बिखरी पड़ी थीं । 

मेरे साथी मेरा रुख देख कर बड़ो उमंग में बोल उठे-- 
“पुन्नीत पर्वतराज अरुणाचल ! ” उनके चेहरे से श्रद्धा और भक्ति 
का आवेग साफ़ मलकने लगा। वह आनन्द के अतिरेक में 
किसी मध्यकालीन साधु के समान तलीन हो गये । 

मेंने उनसे पुछा--“इस नाम का कोई अथ भी है ९” 

मुस्कराते हुए उन्होंने कहा--'मेंने अभी तो बताया है। इस 
नाम के दो खंड हैं, एक अरुण” ओर दूसरा अचल' जिनका 
अथ है 'लाल पहाड़्‌' । चूँछि मन्दिर के देवता का भी अरुणाचल 
ही नाम है, इस शब्द का पूरा अथे हुआ “पत्रित्र लाल पहाड़! । 

“तो आखिर पुनीत ज्योति की बात कहाँ से आई ?” 

“जाल में एक बार मन्दिर के पुजारी एक खास त्योहार 
मनाते हैं। जैसे ही मन्दिर में उत्सव का प्रारंभ होता है पहाड़ की 
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चोटी पर एक अखंड ज्योति जलाई जाती है।घो और कपूर 
आदि से वह गगनचुम्त्री ज्वाला पुष्ठ की जाती है। वह कई दिन 
तक उसी ढंग से श्रव्वलित होती रहती है और चारों ओर कई 
मील तक अपना शआ्रालोक फेलाती रहती है । जो कोई उस पवित्र. 
ज्योति को देख लेता है उसके सामने दंडवत्‌ करता है! इसका 
ऋअथ ही यह है कि यह पंत परम पावन है ओर उसका अधि- 
छाता कोई महान देवता है ।” 


अब पहाड़ का उन्नत मस्तक हमारे पास ही ऊपर आसमान 
में बिराजता दिखाई पड़ने लगा। यह अकेला शिखर, जो हर जगह 
लाल-भूरे शिलाखंडों स भरा हुआ था, अपने चपटे मस्तक को 
मुक्तोज्ज्जल गगन में हज़ारों हाथों की ऊँचाई पर बड़े ही प्राकृतिक 
शोभा के साथ उठाये हुए है । उस सन्‍्यासी की बातों से या ओर 
फिसी कारण से, में ठोक ठीक नहीं बता सकता हूँ किससे, न 
जाने क्‍यों उस पर्वंतराज के चित्र के मेर दिल में समाते ही, उस 
पावन पवेत के सीधे ढाल पर आश्चय के साथ नज़र डालते ही, 
एक प्रकार की अजीब विस्मयता सारे शरीर में दौड़ने लगी। 


मेरे साथी ने मेरे कान में कहा-“जानते हो कि यह पवेत 
केवल पवित्र भूमि ही नहीं समझा जाता बल्कि स्थानीय विश्वासों 
के अनुसार यह कहा जाता है कि देवताओं ने संसार के आध्या- 
त्मिक केन्द्र को जताने के लिए ही इस पबत को यहाँ खड़ा 
किया है |” 
इस छोटी पौराशिक गाथा को सुन कर में अपनी हँसी नहीं 
रोक सका । यह कितना सरल विश्वास था ! 
अन्त को मुझे मालम हुआ कि हम महर्पि के आश्रम के 
निकट पहुँच रहें हैं | सड़क छोड़ एक छोटी खुरढुरी राह से हम 
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नारियल और आम के पेड़ों के घने मुरमुट पर पहुँच गये। 
वहीं रास्ते का अन्त हुआ। फाटक बन्द था । गाड़ीवान 
गाड़ो से उतर पड़ा ओर किवाड़ों को ढकेल कर उसने गाड़ी 

अन्दर हॉकी । वह आश्रम का आँगन था। वह पत्थरों स पटा 
हुआ न था। मेंने अपने ऐंठे हुए अबयबों को तान दिया और 
नीचे उतर कर चारों ओर नज़र दौड़ाई। 


महर्षि के इस आश्रम को सामने की ओर निबिड़ वृतक्षराज 
ओर बाग के पेड़-पौदों के मुरमुट राहगीरों की दृष्टि से बचाते 
हैं। पिछवाड़े ओर अगल-बगल नागफनी तथा अन्य प्रकार 
की भाड़ियाँ कसरत से उग कर आश्रम की सीमा बताती हैं। 
दूर पश्चिस की ओर एक माड्खंड खूब ही उगा हुआ दीख पड़ता 
था जो सचमुच एक घने जंगल का श्रम पेदा करता था। यह 
आश्रम प्त की तलहटी को रसणीय गोद में निचली ओर 
स्थित है । सबे साधारण को श्रँल से दूर और संसार के कारो- 
वार से बिरक्त यह आश्रम ध्यान आदि योग साधनों के लिए 
बहुत ही उपयोगी माकछ्म होता था । 


सहन की बायीं ओर छप्पर छाये हुए दो छोटे मकान खड़े 
थे। उन्हीं से सट कर एक लम्बा, आजकल के मकानों से मिलता 
हुआ, एक दालान था। उसका लाल खपरल वाला छप्पर सामने 
की ओर मुका हुआ था | सामने के एक भाग पर एक छोटा 
बरामदा रचा गया था । 


आँगन के बीच में एक बड़ा कुआँ था। मैंने देखा कि एक 
लड़का, जो कमर तक एकदम नंगा और रंग में बिलकुल काला 
है, धीरे धीरे एक चरखों की सहायता से एक बालटी पानी 
निक्राल रहा है । 
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हमारे वहाँ पहुँचने को आहट से उन मकानों में रहने वाले 
'कुछ लोग सहन में आये | ज्रे कई किस्म के कपड़े पहले हुए थे । 
एक तो एक अंगोछे के सिवा और कुछ भी नहीं पहने था , 
लेकिन एक दूसरा रेशम का बेशक्रीमती पहनावा धारण किए हुए 
था | उनकी आँखों से मेरे बारे में कुछ जान लेने की उनकी चाह 
साफ़ ही प्रकट हो रही थी । मेरे साथो उनके विस्मय को देख कर 
खुश हुए। वे उनके पास जाकर तामिल भाषा में कुछ बोले ! 
तुरन्त उन लोगों के चेहरे खिल उठे और मुझे देख कर जे बहुत 
ही प्रसन्न होते दिखाई दिये । उनका वह रंग-रूप और चाल ढाल 
म॒झे बहुत हो अच्छी लगी । 
मेरे साथी ने मुझे अपने पीछे चलने का आदेश दिया और 
कद्दा--“हस अब महर्षि के दालान में प्रवेश करेंगे। मैंने उस 
खुले हुए पत्थर के बरामदे में कुछ देर ठहर कर अपने जूते 
निकाले । महर्षि के चरणों में चढ़ाने के लिए जो फलनफूल में ले 
आया था उनको हावाथ में लेकर एक खुले द्वार से में भीतर पैठा । 
व २८ 2 
लगभग २० चेहरे मेरी ओर धूमे । वे सब लोग लाल पत्थर 
से पटो ज़मीन पर अधे-बलयाकार में बैठे हुए थे । वे बड़ी श्रद्धा 
के साथ द्रबाजे की दादिनी ओर सबसे दूर के कोने से छाफ़ी 
दूर पर इकट्ठ हुए थे। यह स्पष्ट था कि हमारे वहाँ पहुँचने के 
पूर्व वे सभी उसी झोने की ओर ताक रहे थे। मैंने एक क्षण भर 
के लिए उधर नज़र डाली तो देखा कि एक लम्बे सफ़ेद आसन 
पर एक व्यक्ति आखसीन थ । लेकिन इतना ही उनको महर्षि सम- 
भने क लिए काफ़ी था । 
मेरे साथी आसन के नजदीक गये और महर्षि के सामने 
साष्टांग दंडवबत की | 
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उस आसन से कुड ही दूर पर दीवार में एक बढ़ी भारी 
खिड़को थी। उसमें से होकर रोशनी सोधे महषि के ऊपर पड़ 
रही थी। उससे में मदृषि के रूप-रंग का पूरा पूरा व्यौरा जान 
सका क्‍योंकि वे उस समय एकदम झाचल हो कर खिड़की में से 
बाहर की ओर ठीक उसी तरफ़ जिधर से कि हम आये थे स्थिर 
दृष्टि से ताक रहे थे। उनका सिर तनिक भी हिलता छुलता न 
था। अतः उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए और भेंट चढ़ाते 
हुए उनको अपना प्रय्माम सूचित करने के लिए में चुपचाप 
प्िड़की की ओर चला और उनके सामने फल-फूल रख दिये। 
फिर दो एक कदम पीछे की ओर हट गया । 

'उनकी गद्दी छे सामने एक पीतल की छोटी अंगीटी थी । 
उसमें जलते हुए अंगारे भरे थे। चारों ओर एक खुशबू फैली 
थी। अतः मैंने समक लिया कि उसमें कोई धूप-द्रव्य डाला गया 
है। पास ही एक धूपदान पर अगर बत्तियाँ जल रही थीं। 
नीले धूम की छोटी पंक्तियां उनसे उठकर उड़ते उड़ते हवा में 
(मिल रही थीं | उनकी गंध कुछ निराली हो थी । 

मैंने एक गद्दी तह करके ज्वमीन पर बिछाई ओर बैठ कर 
“आसन पर उतनी गम्भोरता के साथ मौन साधे बैठने बालो मूर्ति 
की ओर आशा भरी निगाह दौड़ाने लगा | महर्षि एक कोपीन के 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं पहने थे। बदन का रंग कुछ कुछ 
'ताँबे का सा था। तब भी और दक्षिणियों के रंग की अपेक्षा बह 
अधिक सुन्दर था। मुझे वे काफ़ी लम्बे जान पड़े; उमर उनकी 
“५०-६० के करोब होगी । उसके सिर का ढाँचा खूब गठा हुआ 
था। बाल उनके छोंटे और पके हुए थे। डनका विशांल और 
उन्नत ललाट उनके भावों की बोद्धिक विशिष्टता का परिचायक 
था। उनका रंग-ढंग भारतीयों का सा नहीं वरन्‌ युरोपियनों 
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के समान था। पहली मुलाकात में मेरी कुछ ऐसो ही धारणा 
वन गई । 

आसन पर सफ़ेद मसनद बिछी हुई थी | महर्षि के चरणों के. 
तले एक बहुत हो सुन्दर बाघम्बर सोह रहा था| 

उस लम्बे दालान में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था । महर्षि 
बिलकुल हो स्थिर और अचल थे, हमारे आगमन से वे कुछ भी 
विचलित नहीं हुए ! एक मोटा तगड़ा चेला आसन के पैतान कुछ 
दूर पर बैठ गया और पंखे की डोरी खोंचने लगा ) पंखा बॉस 
आर चटाइयों का बना था । वह महषिं के लिर के ऊपर लटकाया 
गया था । महर्षि की दृष्टि को अपनी ओर खींचने के प्रयत्न में में 
बरात्रर उन्हों की आँखों की ओर टकटकी लगा कर देखने लगा । 
पंखे को क्रमबद्ध आबाज़ के सिवा और कोई शब्द सुनाई नहीं 
पड़ता था । महर्षि की आँखें एकदम काली और खुली हुईं थीं । 

यदि मेरी उपस्थिति का उन्हें पता लूूग भी गया हो तो भो वे 
कोई ऐसा चिन्ह प्रकट नहीं कर रहे थे । उनकी देह अलौकिक 
निश्यलता की मूर्ति वनी थी। वे मानों एक गढ़ी हुई पुतली के 
समान थे । उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं ताका | वें दूर, 
अनन्त दूरी पर रहने वाली शून्यता की ओर, निहार रहे थे। इस 
अजाब दृश्य स मुझे और एक विचिन्न बात का स्मरण हो आया । 
इसो प्रकार का दृश्य मेने कहाँ देखा था ? में अपने स्मृति-मन्दिर 
की चित्रशाला का खोज करने लगा। हो, मुके याद आा गई । 
ठीक इन्हीं की सी मूर्ति मेंने देखी थी। कहाँ? मद्रास के 
निक्र्दट एक निजन कुटी भ॑ मौनीबाबा को मैंन देखा था। वे भी 
यो ही गढ़ हुए शिल्प के मानिन्द एकदम निश्चल थे। इन 
दोनों व्य क्तियों के शरीरों की अपूर्व निश्चलता में एक विचित्र 
समानता थी । 


( २३५ ) 


मेरा एक पुराना विश्वास था कि किसी की आँखों से उसकी 
आत्मा के स्वरूप का ठीक ठोक पता लग सकता है। पर महर्षि 
के दिव्य नेत्रों के आगे मेरा मन चकराया जा रहा था। 


' अंकथ अलस भाव से मिनट गुज़रते गये । धीरे धीरे आश्रम 
की दीवार पर जो घड़ी थी उसके अनुसार आधा घंटा गुज़र गया; 
वह भी बीता, फिर एक घंटा गुज़रा । तब भी दालान में बैठन 
वाले न हिलते थे न डुलते थे। कोई मह खोल कर बोलने की 
हिम्मत सचभुच ही नहीं करता था। मे भी एक अकार का दृष्टि- 
ध्यान सा हो गया। मुम्मे और किसी का पता नहीं चलता था । 
केबल एक ही व्यक्ति का, चौकी पर आसोन उस दिव्य मूर्ति का 
ही बोध हो रहा था। मैंने जो फूल-फल चढ़ाया था, उसकी किसी 
ने खबर तक नहीं ली और मेरी वह भेंट वहीं एक छोटी तिपाई 
पर पड़ी रही । 


सुब्रह्मणय जी ने तो मुझसे कहा था कि उनके गुरू ठीक 
मौनीबाबा के समान ही मेरी आवमभगत करेंगे। महर्षि का यह 
रूखापन मुझे कुछ अखरा। घोर उदासीनता के साथ मेरी यह . 
उपेक्षा ! किसी भी यूरोपियन के मन में महर्षि को देख कर सबसे 
पहले यह विचार अवश्य उठेगा कि क्या अपने भक्तों के चित्त को 
आक्ृष्ट करने के लिए उन्होंने यह मुद्रा गहण की है ? मेरे मन में 
यही विचार एक दो बार उठता दिखाई दिया लेकिन मैंने उसकी 
आर, ध्यान नहीं दिया। यद्यपि सुन्रक्षण्य जी ने मुझ को नहीं 
बताया था, इस बात में कोई शक न था कि महर्षि समाधि में 
लीन थे | फिर मेरे मन में जो विचार की लहर उठी वह और 
कुछ समय तक बनी रही । क्‍या इस प्रकार के रहस्यमय ध्यान 
का तात्पय अथरहित शून्यता में अपने को लय कर लेना तो नहीं 
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है ? पर मैंने इस सन्देह को भी छोड़ दिया क्योंकि मैं इस प्रश्न 
का कोई उत्तर नहीं दे सका | 
ज़रूर इन महात्मा में कोई विशेषता थी। जैसे चुम्बक 
पत्थर लोहे को खींच लेता है ठोक उसी तरह वह मेरे ध्यान को 
बरबस अपनो ओर आक्ृष्ट कर रहे थे। उनके ऊपर मेरी दृष्टि 
जो एक बार पड़ी तो वहीं बद अड़ गयी और हटने का नाम न 
लेती थी । शुरू में में चकित था; उनकी घोर डदासीनता से मेरा 
मन चकराने लगा था । पर धीरे धीरे इस विचित्र आकर्षण का 
| प्रभाव मेरे ऊपर अधिक होते होते मेरों सारी बेकलों दूर होने 
लगी | लेकिन इस अजीब परिस्थिति और दृश्य में करोब दो घंटे 
सैंन बिताये तो मुमे पता चलने लगा कि मेरे अंतरंग के भीतर 
ही भीतर एक मूक, ग्रशान्तिमय दुनिवार परिवतन हो रहा था। 
रेल में सफ़र करते ससय बड़ा सावधानी के साथ महर्षि से पूछने 
के लिए मैंने प्रश्नों की एक तालिका तय्यार कर ली थी । लेकिन 
एक एक करके वे अब गायब होने लगे | मुझे भासन लगा कि 
उनका पूछना या न पूछना एक सा था, फिर जो शंकाएं मेरे मन 
को सता रही थीं उनको हल करने का भी मुझे कुछ आगम्मह या 
प्रयोजन नहीं दिखलाई पड़ा। मुझे केवल इसी बात का अभ्रान्त 
बोध हो रहा था कि शान्ति का गम्भीर प्रवाह सेरे निकट बह रहा 
है, मेरे अंतस्तल के अंतरतम पट तक महान शान्ति पेठती जा रही 
है ओर इतने दिनों के बाद विचारों के तुमुल युद्ध से थकित मेरा 
मन किसी न किसी प्रकार के आराम का स्वाद लेने लगा है । 
कितनी ही बार जो प्रश्न मेरे दिल में उठा करते थे वे अन्त 
में कितने तुच्छ मारूम पड़े ! मेरे अतीत जीवन के सारे 
इृश्य एकदम हेय जेंचने लगे । अचानक बड़ी स्पष्टवा के साथ 
मेरे मन पर यह बात प्रकट हों गई कि मन ही सानव के बंधन 


( २४१ ) 


का असली कारण है, वही अपने गले में अपही समस्याओं 
का फँदा डाल लेता है और उसी कल्पित चक्र में पड़ कर उनको 
सुलमाने के प्रयत्न में हाय हाय मचाता रहता है | इतने दिन तक 
बुद्धि को बड़े मह््व की चीज्ञ समभने वाले मेरे मन में इस 
विचार का उठना एकदम आश्वययजनक था। यह मेरे लिए 
एक बिलकुल ही नयी बात्त थी । 


दो घंटे तक इस शान्ति-धारा की अनवरत बढ़ने वाली गह- 
| राई में अपने आपको मैंने डुवो लिया । अब समय का गुज़रना 
| मुझे नहीं अखरता था क्योंकि मुझे साफ़ ही प्रतीत हो रहा था 
। कि मनोकल्पित समस्याओं की जंजीरं एक एक करके ताबड़- 
' तोड़ टूटती जा रही हैं। फिर धीरे धीरे एक नये प्रश्न ने अपना 
कोमल शिर उठाया और मन पर कब्जा पा लिया । 
जैसे पुष्प से सुगंधि चारों ओर प्रसारित होती रहती है क्या 
ठोक उसी तरह महर्षि से आध्यात्मिक शान्ति की सुगंधि फैल 
| रही है ? आध्यात्मिकता को पहचानने की मुझ में यद्यपि 
योग्यता नहीं थी तथापि दूसरों की आध्यात्मिकता का प्रभाव मेरे 
मन पर अवश्य पड़ता है । 
मेरे मन में एक शंका पैदा हो रही थी कि मेरे भीतर जो 
शान्ति अजीब प्रकार से बिराज रही थों उसका कारण केवल 
मेरे चारों ओर का तात्कालिक वायु मंडल था । महर्षि के सामने 
मेरी यह शंका एक प्रतिक्रिया मात्र थी । मुझे अचरज हो रहा 
। था कि क्‍या किसी अज्ञात आत्मिक बिभूति से या किसी अज- 
नबी मानसिक शक्ति की प्रक्रिया से, महर्षि से ही मेरी कल्लोल-मय 
आत्मा को डुवाने वालो परम शान्ति अप्तारित हो रद्दी थी ? तब 
मो पे बिलकुल ही उदासीन, यहाँ तक कि मेरी उपस्थिति के ज्ञान 
से श्न्य, प्रतीत होते थे । 


( २४२ ) 


कु धीरे घीरे दिल में एक छोटो हिलकोरी लहराने लगी । कोई 
मेरे निकट आया ओर कान में कहने लगा-- आप महर्षि से 
कुछ पूछना नहीं चाहते ?” 


। मेरे मार्ग दिखाने वाले महाशय शायद ऊब उठे थे । 
कफदाचित्‌ वे समझे होंगे कि में, एक चंचल योरप निवासी, 
चमता की पराकाष्ठा को पहुँच गया हूं। हाय मेरे उत्सुक 
मित्र ! सचमुच में आपके गुरू से अश्न करने के लिए ही 
आया था लेकिन अब मेरे दिल में शान्ति ही शान्ति विशाज 
रही है, भेरे अपने ही दिल में संघषे का, अशानिति का नामो- 
निशान नहीं है । तब में प्रश्नों को साच सोच कर व्यर्थ ही अपना 
माथा पद्मी क्‍यों कर्रू ? मुझे साफ़ साफ़ भासने लगा कि मेरी 
जीवन नैया का खेवनहार मिल गया है। मुझे अभी एक अद्भुत 
सागर को पार करना है, तब क्या में फिर से तुमुल संघषमय 
संयार के दाँव-पेंचों में अपने को फेंसा दूं । और वह भो तब जब 
कि में किसी तरह खेबनहार को पाकर उसके साथ आगे बढ़ने जा 
रहा हूँ। 
जो कुद्ध दो; जादू टूट ही गया | दालान में मूर्तियाँ उठकर 
इधर उधर चलने लगीं, लोगों के बोलने की भनक्र मेरे कानों में 
पड़ने लगी, मानों मेरे मित्र का वह अनुचित हस्तक्षेप इस सारी 
अशान्ति के लिए एक इशारा था। खास बात यह हुईं कि 
महर्षि की काली चमकोली आँखों की पलकें एक दों बार कपक 
गई । फिर उनका सिर कुछ घूमा । धोरे धीरे उनकी रृष्टि फिर 
कर एक कोने में नोचे को ओर लग गई । कुड ही क्षण बाद 
उनकी पूरी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ने लगों। पहली ही बार उनकी 
विचित्र रहस्यमय चितवन मेरे ऊपर पड़ी | यह साफ़ था #िवे 
अपनी दीधघ समाधि से जाग उठे थे । 


( २४३ ) 


मेरे मित्र ने मेरे मौन का कुछ दूसरा ही अर्थ समझा। सोचा 
कि मैंने उन्तकी बात नहीं सुनी । अतः उन्होंने कुद् जोर से अपना 
प्रश्न दुह्राया । पर उन ज्योतिर्मय नेत्रों में, जो बड़ी प्रशान्ति 
के साथ मेरी ओर लगे हुए थे, मुझे एक दूसरा ही मूक प्रश्न 
सूझ रहा था। 

क्या यह हो सकता है, कया यह सम्भव है, कि तुमने जब 
एक वार अपने अन्दर रहने वाली पराशानित की एक माँकी पा ली 
है--जिसको कि हर एक अवश्य पा सकता है--अब भी चित्त की 
शान्ति में खलल पहुँचाने वाली ज्ञोममय शंकाएं तुम्हें सताती हों ? 

शान्ति मेरी आत्मा को फ्ावित करने लगी। मेंने 'अपने मित्र 
की ओर घूमकर उत्तर दिया : 


“नहीं, नहीं, मुझे अब कुछ पूछना नहीं है। किसी और 
समय- 

मुझे जान पड़ा कि अपने आने का कुछ हाल मुझे सुनाना है, 
महर्षि को नहीं बल्कि बहुत ही उत्सुकता के साथ मेरे निकट 
एकत्रित एक छोटी भीड़ को। अपने मित्र से मुके मालूम हो 
गया था कि उनमें स बहुत थोड़े ही लोग आश्रमवासी थे । बाकी 
लोग महर्षि के दशनों के लिए अन्य स्थानों से आये हुए थे। 
आश्चये की वात यह हुई कि ठोक इसी समय मेरे मित्र मेरा 
परिचय देने लग गये | बड़े उत्साह के साथ जोरदार तामिल में 
वे उस छोटी मंडली को मेरे बारे में कुछ बता रहे थे ! मुमे 
संकोच होने लगा कि शायद वे सच्ची बातों के साथ कुछ कल्पित 
बातें भी कह रहे थे क्योंकि उस मंडली में मेरे सम्बन्ध में प्रशंसा- 
पूर्ण चर्चा होने लगी । 


0 हर २५ 


( रोधेड़े ) 


दोपहर का भोजन हो गया | सूर्य बड़ी निद्धरता के साथ सब 
कुछ जला रहे थे । मेंन इससे पहले इतनी कड़ाके की धूप का 
अलुभव नहीं किया था | हम विघुवत्‌ रेखा के निकट ही तो थे। 
में भारत की आलस्थ पेदा करने वाली आबहवा का एहसान 
मानने लगा, क्योंकि सभो आश्रमवासी आराम करने के लिए 
मुरमुटों की छाया की खोज में चले गये। अतः मुझे अपनी इच्छा 
के अनुकूल, बिना किसी प्रकार की हलचल पैदा किए, अकेले 
महर्षि से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 


मैंने दालान में प्रवेश किया और महर्षि के निकट ही बैठ 
गया । वे चौकी पर तकियों का थोड़ा सहारा लेकर बैठे थे । एक 
चेला धीरे धीरे पंखा खींच रहा था। उसकी डोरी के खींचने 
से जो घर-घर की आवाज़ आ रही थी पंखे के इधर उधर डुलने 
की ध्वनि से मिलकर कानों को सुहावनों लगती थो । 

महर्षि के हाथों में तहाई हुईं एक पांडुलिपि थी। बे बहुत 
दी धीरे कुछ लिख रहे थे । मेरे वहाँ बेंठने के कुछ मिनट बीतने 
पर उन्होंने बह पांडुलिपि एक ओर रख दी ओर एक चेले को 
बुलाया | फिर उससे उन्होंने तामिल में कु कहा । उसे सुनकर 
चेले ने मुकले कहा--“महर्षि को बड़ां खेद है कि आप आश्रम 
का आतलिथ्य ग्रहण नहीं कर सके! आश्रम में रूखा-सूखा 
भोजन ही मिलता है । इससे पहले कभी किसी यूरोपियन की 
मेज़बानी न होने के कारण आश्रमवासी नहीं जानते हैं कि आप 
लोगों की क्‍या रुचि है।” मेंने महर्षि को धन्यवाद दिया और 
विनय की कि उन लोगों के रूखे-सूखे भोजन में ही मुझे आनन्द 
है | बाकी आवश्यक चीजें में शहर से मंगा छूगा। भोजन का 
प्रश्न बहुत बड़े महत्व का तो नहीं है। आश्रम को हूँ ढ़ कर में 
जिस खोज सें आया हूँ वही खोज मेरे लिए अधिक प्रधान है । 


( रण ) 

महर्षि मे बड़े ध्यान के साथ मेरी बातें सुनों। उनका मुख-- 
मंडल बड़ा ही प्रशान्त और उदासीन तथा स्थिर था । 

कुछ देर के बाद उन्होंने कहा--“ यह तो बड़ा अच्छा 
उद्देश्य है ।” 

इस जवाब से मुमकों कुछ बढ़ावा मिल गया और इसी विषथ 
की और चर्चा करने का साहस प्राप्त हुआ ! 

“भ्रगवन, मैंने अपने पश्चिम के सारे दर्शनों को पढ़ा है । 
विज्ञानों का भी अध्ययन किया है । खचाखच भरे हुए पश्चिम के 
शहरों में रह कर लोगों के बीच में काम भी किया है। उनके 
सुखों का स्वाद भी मेने चक्खा है। उनको लालसाओं के जाल 
में अपने को फँसने भी दिया है । मुझे निजन स्थानों में रहने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है । उन एकान्‍्त स्थानों में रह कर गहरे 
विचारों की विविक्तता के बीचोबीच भूला-भटका भो हूँ । मैने 
पश्चिम के विद्वानों से पूछ कर देखा, और अब में पूतव की ओर 
आशा लगा कर आया हूँ। भगवन; मुझे ज्योति का आलोक 
चाहिए |? 

महर्षि ने सिर हिला दिया मानों कह रहे थे “बहुत अच्छा,. 
अच्छी तरह समझा! । 

“मैंने कई मत और कई छिद्धान्त सुने हैं। मेरे चारों ओर 
बुद्धि कुशलता से पगे हुए एक न एक धामिक विश्वास के प्रमाण 
ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। मेरा उनसे जो ऊब उठा है। जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभूति प्रमाण नहीं है उस बात के बारे में मुझे शंका 
होने लगी है | साफ़ कीजियेगा में धार्मिक नहीं हूँ। मेरा 
किसी धर्म पर विश्वास नहीं है । भौतिक अनुभूति के परे क्‍या 
ओर किसी चीज की सत्ता है ? यदि हो तो में उसको केसे जान! 
सकता हूँ १9 


( २४६ ) 


मेरे निकट जो तीन चार भक्त बैठे हुए थे वे चकित हो कर 
'मेरी ओर ताकने लगे। इतनी अ्शिष्टता और हिम्मत के साथ 
उनके गुरू के साथ बोलने में आश्रम की नाज़क सभ्यता और 
शिष्टाचार में तो मेंने बाधा नहीं पहुँचाई है? मुझे मालूम नहीं 
था कि मुझसे कोई मूल हुई या नहीं; पर मैंने उसको कोई परवाह 
भी नहीं की | कई वर्षों की निरुद्ध ओर संचित इच्छा के आवेग 
'ने अचानक मेरे जाने बिना ही मेरे मेंह को खोल दिया था । मैं 
लाचार था, शब्द मेँह से निकल गये थे | यदि महषि सच्चे 
सिद्ध होंगे तो अवश्य ही वे मेरा मतलब समभ जायेंगे और 
'शिष्टता की भूल-चूक को ताक़ पर रख देंगे। 
उन्होंने कोई जवानी जबाब नहीं दिया, पर किसी विचार 
की धारा में डूबे हुए प्रतीत हुए। चंकि मुझे ओर कुछ तो करना 
नहीं था और मेरी ज़वान एक बार खुल चुकी थी अतः तीसरी 
बार उनको सम्बोधन करके में बोलने लगा 
पश्चिम के विद्वान, दमारे वेज्ञानिक, अपनी बुद्धिमत्ता के 
लिए बड़े ही मशहूर हैं और लोग उनका बड़ा आदर-सत्कार 
करते हैं । तिस पर भी उन्होंने मान लिया है. कि जीवन के तले 
जो प्रच्छन्न सत्य है उस पर कुछ भी रोशनी वे नहीं डाल सकते | 
कहा जाता है कि आपके देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस सत्य 
को बता सकते हैं जो पश्चिमी विद्वानों के लिए असंभव ही है । 
क्या यह बात ठीक है ? ज्ञान के आलोक का अनुभत्र कर लेने में 
आप मेरी मदद कर सकते हैं ? या यह सारी जिज्ञासा ही एक 
भारी मिथ्या मात्र है ९”? 


मैं अब बातचीत के परम उद्देश्य पर पहुँच चुका था। अत 
महूषि के उत्तर की प्रतीक्षा करने का इरादा कर लिया | मनन- 
युक्त दृष्टि से बे मेरी ओर आँखें फाड़ कर देखते ही रहे । शायद 


( २४७ ) 

से मेरे प्रश्नों पर विचार कर रहे थे । सन्नाटे में ही और दस मिनट 
बीत गये । 

अन्ततोगत्वा उनके ऑठ खुले । बड़ी मदुता के साथ वे बोले: 
“तुम “मैं? कहते हो ; में जानना चाहता हूँ कि यह्‌ “ मैं ? कौन 
सी चीज है ९” 

उनका मतलब क्या था ? अब दुभाषिए की उन्हें जरूरत 
नहीं थी | मुझ से सीधे- वे अंग्रेजी में बोलने लगे। मेरा मन 
हैरानी में भूला सा जा रहा था। 

साफ़ साफ़ बिना कुछ छिपाये में बोल उठा--“खेद है मेंने 
आपके प्रश्न का आशय नहीं समझता । 

“क्या मतलब स्पष्ट नहीं है ? फिर सोच कर देखो ?” 

फिर उनके शब्दों ने मुझे चकित कर दिया। अचानक मेरे 
दिमाग में एक बात चमक गई। मेंने उँगली से अपना निर्देश करके 
अपना नास बता दिया । 

“तुम उसको जानते हो १” 

मुस्कराते हुए में बोला--क्यों नहीं, सारी उम्र मैंने उसे 
जाना है।” 

“लेकिन यह तो तुम्हारा शरीर है। मेरा फिर यही प्रश्न है, 
“तुम कोन हो ?! ।” 

इस अजोब प्रश्न का, में कोई तात्कालिक उत्तर नहीं दे 
सका | 

महूषि फिर बोलने लगे: 

“पहले उस 'ैं? को जान लो, फिर तुमको सत्य मालूम हो 
जायगा ।! 
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फिर भी मेरे मन में अस्पष्टता का कुदरा छाया रहा। मैं' 
बिलकुल ही चकित हो गया था । इस हैरानी ने शब्दों में अपने 
को प्रकट कर ही दिया । पर महर्षि अपनी अंग्रेजी की हद तक- 
स्पष्ट ही पहुँच चुके थे क्योंकि उन्होंने दुभाषिण से कुछ कह: 
दिया। धीरे धीरे उसका अनुवाद मुझको कुछ बता दिया गया: 

“करना तो एक हो काम है। अपनी आत्मा की मॉँकी ले' 
लो । इसकों ठीक और सही मार्ग से कर लोगे तो फिर तुम्हारी 
सारी समस्याएं हल हो जायंगी ।”” 

यह एक अजीब जवाब था । तब भी मैंने प्रश्न किया : 

“तब क्या करना होगा ? मुझे किस सार्ग का अनुसरण 
करना चाहिए १?” 

“अपनो आप्मा के स्वरूप के बारे में गहरा ध्यान लगाने से 
तथा निरन्तर मनन से ही क्या ज्योति नहीं पाई जा सकती ?” 

“मैंने बहुधा मम्न होकर तत्व का ध्यान किया है पर मुझ 
उन्नति के कोइ चिन्द्र नजर नहीं आ रहे हैं।” 

“तुम्हें क्योंकर मालूम हुआ कि कुछ भी उन्नति नहीं हुई है । 
आध्यात्मिक साधना में अपनी उन्नति का ठोक ठीक अंदाज लगा' 
लेना कोई आसान वात नहीं है ।” 

४“इस मागे में गुरू की कोई आवश्यकता होंगी ९” 

“हो सकती है ।” 

“आप के कहें अनुसार आत्मा की कोकी ले लेने में साधक 
को गुरू कोई सहायता पहुँचा सकते हैं १” 

“इस जिज्ञासा के लिए, इस खोज के लिए जो कुछ भी 
साधक को आवश्यक जेँचे गुरू प्रदान कर सकते हैं , पर 
वास्तविक कझाँकी तो साधक को अपने आप हो लेनी पड़ेगी ।”” 
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“मुरू की सहायता के रहते कितने समय में साधक अपने 
ध्येय पर पहुँच सकता है ?” 

“यह सब जिज्ञासु के मन के परिपाक पर निर्भर है। 
बारूद में आग लगते देरी कया लगती है, पर कोयले में आग 


ही कि 


लगने में कितनी देरी लगती है ? तुम्हीं सोच कर देखो । ” 


मुझे न माहूम क्‍यों एक अजीब प्रकार से भान होने लगा 
कि गुरू ओर चेले की बातें महर्षि को पसन्द नहीं हैं। किन्तु तब 
भी मेरे मन में ऐसी ज़िदह समा गई थी कि इस भावना की मैंने 
कोई परवाह ही नहीं की और इसी विषय पर फिर भी एक प्रश्न 
पूछने का साहस किया। उन्होंने मानों अनसुनी करके अपना 
मुँह घुमा लिया और दूर के पहाड़ी दृश्य की विपुलता को ओर 
निगाह दौड़ाने लगे । कुछ भी उत्तर न मिलने की सूरत देख कर 
मैंने उस वात का सिलसिला छोड़ दिया और बातचीत का रुख 
'ही बदल दिया। पूछा : 

.. “हम बड़े विकट जमाने में फँसे हुए हैं। दुनियाँ का आगे 
क्या होगा. महर्षि कृपया बता देंगे ९” 

“भावी की तुम्हें चिन्ता करने की ज़रूरत ही क्‍या है? 
बतेमान को भी तो अच्छी तरह पहचान नहीं पाते हो। वर्तमान 
'की फिक्र करो , फिर भावी अपनी खबर आप हो ले लेगी |” 

फिर मी तिरस्कार | लेकिन अबको बार मेंने उतने सहज में 
अपनी हार नहीं मानी। में दुनियाँ के एक ऐसे भाग से आया 
हुआ था जहाँ जीवन को दुःखद परिस्थितियों का प्रभाव इस 
शान्त निजन आश्रम के नितान्त विपरीत है । 


हंठ के साथ मैंने पूछा--“क्या निकट भविष्य में ही दुनियाँ 
में मैत्रो और करुणा का नया युग अबतरित होगा, या बह इसी 


( २०० ) 
युद्ध और अशान्ति के विकट कछोल में और भी गिरती फेँसती 
चली जायगी ?” 

मुझे ज्ञात हुआ कि महर्षि की अप्रसन्नता अधिक होती जा 
रही है। उनको मेरा प्रश्न विलकुल द्वी पसन्द न आया । तब भी 
उन्होंने उत्तर दिया: 

“सारी दुनियाँ का एक ही इश्वर है । वही दुनियाँ की खबर 
लेगा । जिसने संसार की सृष्टि की है, वह अवश्य ही उसकी रक्षा 
करना भी जानता है । दुनियाँ का भार वह अपने मत्थे उठाये हुए 
है, तुम तो नहीं ।” 

मेंन आपत्ति उठाई : 

“पक्षपात को छोड़ कर चारों ओर नजर दौड़ाने से उसके. 
इस क्ृपासय भार-बहून की बात पर विश्वास करना ही मुश्किल, 
हो गया है ।” 

महर्षि और भी अग्रसन्न होते दिखाई दिये। तिस पर भी 
उत्तर मित्र ही गया: 


“जैसे तुम हो, वैसे दुनियाँ भी है। अपने को जाने बिना 
दुनियाँ को समम लेने को चेष्टा करना व्यर्थ है। जिज्ञासुओं को 
इस प्रश्न क॑ पांछे पड़ने की का जरूरत नहा हैं। एस सार प्रश्ना 
के पीछे लग कर लोग अपनी ताकत को व्यर्थ ही खोते रहते 
हैं। पहले अपने हो सत्य स्वरूप को जान लो, तब दुनियाँ के 
तले जो तत्त्व छिपा हुआ है उसको समझ लेने की अधिक 

योग्यता प्राप्त होगी, क्‍योंकि तुम भी दुनियाँ के एक भाग 
ही हो |! 

एकबारगी उनकी बातों की धारा रुक गई । कोई परिचारक 
निकट आया और उसने एक झदबत्ती जलाई । उसकी नील घूम- 
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रेखा बल खाती हुई ऊपर की ओर जड़ रही थी। कुछ देर तक 
महर्षि उसी की ओर ताकते रहे । फिर उन्होंने अपनी पांडुलिपि 
उठा ली और पन्ने खोल कर अपने ही काम में लग गये । उत्तको 
मेरी उपस्थिति की बात ही मानों भूल सी गई ' 

उनकी इस घोर उदासीनता के कारण मेरे आत्माभिमान पर 
पानी पड़ गया। में १७५ मिनट तक ओर वहीं बैठा रहा पर मेरे 
प्रश्नों का उत्तर देने का महर्षि का रुख नहीं देख पड़ा। मुझे भासने 
लगा कि हमारी बातचीत अब रुक ही गई । में फश पर से उठा, 
हाथ जोड़ कर महर्षि को नमस्कार किया और बिंदा ले ली । 

८ ८ >< 


में अरुणाचलेश का मन्दिर देखने शहर जाना चादइता था । 
इसलिए गाड़ी बुलाने के लिए एक व्यक्ति को नगर में भेज दिया । 
उससे मेंने कहा था कि हो सके तो घोड़ागाड़ी ही लावे क्योंकि 
बैलगाड़ी देखने में चाहे सुन्दर लगे तो भी वह जरल्‍ूद मुझे नहीं ले. 
जा सकती थी | 

सहन में आते ही मेंने दखा कि एक धोड़ागाड़ी मेरी इन्त- 
जारी में खड़ी है। उसमें कोई आसन नहीं था। फिर भी मुम्े 
अब एसी वातें अखरती नहीं थीं। गाड़ीवान का चेहरा कुछ खोफ़- 
नाक था । उसके सिर पर एक मटमेला साफ़ा बँधा हुआ था। वह 
एक कोरे कपड़े की धोती पहने था। 

एक लम्बी धूल भरी सड़क पार कर हम मन्दिर के द्वार-देश 
पर पहुँच गये । वह मानों अपने सुन्दर कलशों से मरा स्वागत 
कर रहा था । में गाड़ी से उतर कर सरसरी निगाह से मन्दिर की 
ओर निहारने लगा। 

मेरे पूछने पर मेरे साथी ने कहा--“ मन्दिर कितना पुराना 


( रेपर ) 


है में नहीं बता सकता । पर देखने से वह कुछ सदियों का माल्म 
होता है ।” 
मन्दिर के सिंहद्दार के अगल बगल में छोटी छोटो दूकानें 
थीं। उनमें साधारण वेष के व्यापारी बैठे थे और बे पवित्र 
:मूत्तियाँ तथा तसबीरे ओर शिव तथा अन्य देवताओं की पीतल 
की बनी मूरत्तियाँ बेचते थे। जब दसरे शहरों में ऋष्ण और राम 
को मूर्तियों का आधिक्य है, यहाँ शिव की प्रधानता देख कर मुझे 
कुछ आश्चय हुआ । मेरे साथी ने मुके इसका कारण बताया : 
“हमारे पवित्र ग्रंथों तथा इतिहासों के श्रसमुसार एक बार महा- 
देव ने एक ज्योति के रूप में पवित्र अरुणगिरि के शिखर पर 
दर्शन दिया था । इस कारण मन्दिर के पुजारी लोग साल में एक 
बार इसी पुरानी घटना की याद में एक महान्‌ ज्योति पर्वत शिखर 
पर प्रज्ज्वलित करते हैं| यह्‌ घटना ज़रूर ही कई हज़ार वर्ष पूर्व 
घटी होगी । मेरा अनुमान है. कि मन्दिर उसी घटना को एक 
स्थाई रूप देने के लिए बनाया गया था। अब भी यह्द पवित्र पर्वत 
'शिब जो की छत्रछाया सें है ।” 
कुछ यात्री अलस भाव से दृकानें देख रहे थे। वहाँ केवल 
पीतल की मृतियाँ ही नहीं किन्तु रंग-बिरंगी तसवीरें, जिनमें 
किसी न किसी धामिक घटना का चित्रण था, तामिल और टेलुगू 
भाषाओं में छुपे धर्ममंथ, तिलक धारण करने के लिए उपयोगी 
श्रीचु्ण, भभूत, चन्दन आदि बस्तुएँ भी मिलती थीं। 
एक कोढ़ी द्विचकिचाते हुए मेरी ओर भीख माँगने के लिए 
बढ़ा आ रहा था। उसके अंगों का मांस कहीं कहीं गल गया 
था। वह डरता था कि शायद में उसे खदेड़ दूँगा । उसे यह 
निश्चय नहीं था कि उसको देख कर मेरे दिल में करुणा उत्पन्न 
होगी अथवा नहीं । उस भयानक बीमारो के कारण उसका चेहरा 
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विरूप हो गया था । उसके लिए कुछ भीख जमीन पर रखते हुए 
मुझे लब्बा होने लगो, पर क्या करूं उसको छूने में मुझे भ्रय 
माद्म होता था । 

द्वारदेश का कलश बड़ा हो चित्ताकषक था। उस पर कई 
सूर्तिय| खोद कर बनाई गई थों। उसको वह गगनचुम्बी ड्योद़ी 
मिख के किसी पिरामिड, जिसकी चोटी गिरा दी गयी हो, 
के समान दिखाई पड़ती थी । अपने तीन और साथियों के साथ 
यह कलश मानों इद गिर्द पर अपना प्रभुत्व जमा रद्या था । मीलों 
की दूरी से भी ये कलश दिखाई देते थे । 

कलश के ऊपर खोदकर अनेक चित्र बनाये गये थे। यश्न- 
तत्र अजांब मूर्तियाँ भी दिखाई देती थीं। इन चित्रों का आधार 
पुराणों की कथाएं थीं। अनेक घटनाओं के मिश्रित प्रतिनिधि 
कुछ हिन्दू देवता पवित्र समाधि में लीन नज़र आते थे। उन्हीं के 
आस-पास वे चित्र भो थे जिनमें देवताओं का सोहक आलिंगन 
आदि का चित्रण क्रिया गया था। इन बेजोड़ ओर अनमिल 
चित्रों को देख कर श्रेक्षकों को आश्चर्य होता है। इनको देख 
कर भान हुए बिना नहीं रहता कि हर एक दर्ज के आदमी के 
(लिए विशाल दिन्दू धर्म में स्थान है। हिन्दू धर्म को उदारता कुछ 
णेसी ही है । 


मैंने सन्दिर में प्रवेश किया तो भीतर एऋ बिशाल आँगन 
था। उसमें बड़ो बड़ी सोपान-पंक्तियाँ, छोटे बढ़े मन्दिर, कमरे, 
इजारों खम्भों की कतारें, छण्जे, मठ आदि रचे दिखाई देते थे। 
एथेन्स के देवताओं के दरबारों के आश्चर्य चकित करने वाले 
शिसल्पों के समान यहाँ कोई शिल्प नहों था। उसके विपरीत 
इत धुंघले शिस्पों में कोई प्रच्छन्न मर्म, कोई अजोब रहस्य छिपा 
नज़र आता था । इस विशाल शिस्पों की विविक्तता की शीतलवा 
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मुझे चकित और भयभीत कर रही थी। यह मन्दिर मानों एक 
भूलमूलैया था, पर मेरे साथी विश्वास के साथ डग आगे बढ़ाते 
चले जा रहे थे | बाहर से कलशों की शिलाओं की लाली आँखों 
को खोंच रही थी, पर भीतर की शिलाओं का रंग मटमैला था । 

हम धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहे थे कि मेरे मित्र अचा- 
नक बोल उठे--“हज़ार खंभों वाला मंडप” । वह जगह एकदम 
सूनी थी। मेरी आँखों के सामने दूर तक विशट शिला-स्तंभों 
की पंक्तियाँ खड़ी दिखाई पड़ीं। कोई चिड़िया का पूत तक 
वहाँ नहीं था। मंद आलोक में से अनेक भीमकाय स्तंभ ऊपर 
उठते अस्पष्टता के साथ दिखाइ देते थे । में भीतर प्रवेश कर 
समोप हो उन स्तंभों पर खुदे हुए चित्रों का परिशीलन करने 
लगा | एक एक स्तंभ, एक ही शिलाखंड से बनाया गया था | 
ऊपर की छत भी बड़े वड़े शिला-प्रस्तरों से पटी हुई थी । फिर 
सैंने देखा कि देवी-देवता शिल्पियों को कला के साथ सग्न होकर 
कलोलें कर रहे हैं । जान पड़ा कि परिचित और अपरिचित जान- 
बरों के खुदे हुए चेहरे मेरी ओर घूर रहे हैं 


हम इन अंधकारपूर्ण गलियों को पार कर, दीप-बत्तितों के. 
मन्द आलोक को देखते हुए एक घेरे में आ पहुँचे। उस घेर में 
जाते हुए एक बार सूय की रश्मि के दर्शन से मेरा मन प्रफुलित 
हो उठ । अब हमें मन्दिर के भीत्तर पाँच छोटे कलश दिखलाई 
पड़े । बे ठोक ठीक बाहर के कलशों के ही रूप क थे। मैंने 
अपने निकट के कलश को गोर से देखा और निश्चय कर 
लिया कि वह इंटों का बना है । उसके ऊपरी भाग में जो सजावट 
की गई है वह लाल पत्थर की बनी न थी बल्कि पक्की चिकनी 
मिट्टी या कोई टिकाऊ पलस्तर की बनी थी। उस पर कई रंग- 
बिरंगे चित्र बनाये गये थे जिनका रंग अब जाता रहा था। 
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हमने अब घेरे में प्रवेश किया और आगे बढ़ने लगे। मेरे 
साथी ने मु्के सहज दिया कि दस गभग्रह के निकट पहुँचने 
वाले हैं जहाँ यूरोपियनों को प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। 
पर यद्यपि परम-पिता का दशन अविश्वासियों को मना है दो 
भो आँगन के पास से जाने वाली एक तंग राह से उस देवाधि 
देव को एक काँको ली जा सकतो है । उनको चेतावनो की पुष्टि 
में मानों ढोल पिटने को आवाजें, शंख और घंटों का निनाद, 
उस्र पुराने पवित्र स्थल में कुछ बेमेल जंचनेवाले पुरोह्ितों के मंत्र 
आदि पढ़ने के मायूस स्त्रर मेरे कानों में गूजन लगे । 

चाह भरो दृष्टि से मेने एक भॉको ले लीं। भीतर के घुंब 
में एक मूर्ति के सामने एक सुनहली ज्योति चमक रही थी । 
पास ही को वेदी पर दो-तीन दीपक टिमटिमा रहे थे और 
कुछ उपासक किसो धार्मिक पूजा के क्रम में लगे हुए थे । में ठीक 
ठीक पुजारियों को पहचान नहीं सका। अब शंख, शुद्ध आदि का 
तुमुल कोलाहल भी गाने आदि की ध्वनि में मिल गया । 

मेरे साथी ने मेरे कान में कहा कि यहाँ देर तक ठहरना 
अच्छा न होगा क्योंकि मेरी मौजूदगी अवश्य ही पुजारियों को 
अखरेगी । तब हम वहाँ से हट कर मन्दिर के बाहर की निद्रालु 
पवित्रता की गोद में आ गये । 

द्वारदेश.पर पहुँचते पहुँचते मुझे हूट कर चलना पड़ा क्योंकि 
कोई वृद्ध ब्राह्मण बोच राड में एक छोटे लोटे में पानो लेकर 
बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में हट शीशे का एक डुकड़ा 
था। उसकी सहायता से उसने अपने ललाट पर बड़े ठाट का 
तिलक सँवारा। मन्दिर के द्वारदेश के पास की एक दुकान में 
एक सिकुड़ा हुआ बूढ़ा बैठ कर महादेव की मूर्तियाँ बेच रहा था। 
उसने अपनी आँखें उठा कर मुझे देखा तो मैं [ठठक कर सोचने 
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लगा कि उस बूढ़ें की मूक प्रार्थना को स्वीकार कर कुछ 
खरीद लें । 

शहर में कहीं दूर पर से मुझे एक चमकतो हुई मोनार 
दिखाई दे रहो थी। अतः में मन्दिर को छोड़ कर स्थानीय 
भसजिद देखने चला। मसजिदों के खूबसूरत मेहराबों और 
धुस्दर मीनारों तथा गुम्बज़ों को देखते ही न जाने क्यों हमेशा 
ही मेरे दिल में खुशी की एक लहर उठने लगतो है। अपने 
जूते निकाल कर उस छुभाने वाली सफ़ेद इमारत में में दाखिल 
हुआ | उसके भीतर कदम रखते ही आत्मा बड़ी ही शान्त हो 
गई । भोतर कुड मोमिन सौजूद थे । वे बैठ कर अपनी अपनी 
जानमाज़ों पर या तो सिजदा कर रहे थे या चुपचाप ही बैठे थे । 
यहाँ पर न तो कोई रहस्यपूर्ण इमारत हो थी और न कोई ठाठ 
की मूर्तियाँ ही नज़र आती थीं, क्योंकि पेशम्बर ने लिखा है कि 
खुदा के बन्दे और खुदा के बीच में किसी तीसरे की--मुल्ठा 
तक की-कोई जगह नहीं है। अल्ाह के सामने सभी मोमिन 
एकसों हैं। खुदा के दरबार में मुछ्ा या मौलबी, छोटे या बड़े 
का कोई स्थान नहीं जो किबले को ओर चेहरा करते ही इससान 
के ख्यालों तथा अछाहताला के बीच में बोल सक। 

जब हम खास सड़क से होंकर आश्रम को लौटने लगे तो 
मैंने देखा कि सड़क के दोनों बाजू में तरह तरह की दूकानें हैं । ये 
सत्र यात्रो लोगों को आबश्यकताओं को पूरा करने के लिए थीं । 

मैं अब जल्दी महर्षि के यहाँ पहुँचने के लिए लालायित होने 
लगा । गाड़ीवान अपने टट्टू को बेतहाशा दौड़ाने लगा। मैंने 
पीछे घूम कर और एक बार अरुणाचलेश के सन्दिर की ओर 
निगाह दौड़ाई | नवों कलश आसमान को ओर उठे हुए थे। वे 
मानों मुझको बता रहे थे कि ईश्वर के नाम पर कितना क्षमता- 
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पूर्ण परिश्रम इस सन्दिर के निर्माण में किया गया था। इसमें 
कोई सन्देद न था कि मन्दिर किसी एक व्यक्ति के जीवन- 
काल में तय्यार नहीं हुआ होगा । फिर भी मिस्र देश की बार्लें 
मुझे याद आने लर्गी। सड्कों के तय्यार करने का ढंग, उनकी 
सजावट ओर रचना, सइकों के बाजू के कम ऊँचे मकानों की 
श्रेणी और उनको मोटो भीतें सब्र कुद् मानों मिश्र देश को कोई 
जीतो जागती प्रतिछबि थी । 

क्या कभो वह दिन भी होगा जब ये सन्दिर शून्य नोरबता 
में दब कर धीरे धोरे ढह कर उसी लाल या मटमेलो धूल में 
मिल जावेंगे जिससे बे बनवाये गये थे ? या मानत्र ही नये देव- 
ताओं का आविष्कार करके उनकी उपासना के लिए नये मन्दिर 
रचेगा १ 

अरुणगिरि को तलहदी में स्थित आश्रम की ओर हमारी 
गाड़ी चली जा रही थो ! सामने प्रकृति की निराली शोभा छलकऋ 
रही थो। रात को अपनी आराम की सेज पर सुख पाने के लिए 
बड़े भारी ठाट के साथ सूर्य जच चलने लगता है उस घड़ी की 
प्रतोक्षा करते इस पूर्वीय भूभाग में मैंने कितनी आशा से कितने 
ही घंटे बिताये हैं । पूर्वीय देशों में अपने स्फुट बर्णों की चित्रसारी 
से सूय की अस्तमय बेला मन को बरबस मोह लेती है । तब भी 
समस्त रृश्य बहुत ही जल्दी आँखों से ओमल हो जाता है । 
शायद इस मनोमोहक दृश्य की शोभा केवल आध घंटे से कुछ 
कम ही फेलो रहती है। 

दूर, पश्चिम के जितिज पर एक प्रचंड प्रज्ज्वलित कंदुक 
जंगल में नोल गगन से उतरते हुए दिखाई देवा है। अपनी शीघ्र 
निश्करान्ति के पूर्व ही वह एक निराले नारंगी रंग को धारण कर 
लेता है। उसके आस-पास सारा आकाश चित्र-विचित्र वर्णों से 
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भर जाठ है और अपनी छटा से ग्रेज्षक्ों के रसिऋ नेत्रों को 
आतन्द विभोर कर देता है। उस अनूठी वेला को सारी बहार 
को किस चितेरे की निपुण कंची चित्रित कर सकती है? हमारे 
चारों ओर सारे खत और वृक्षों के कुरमुट मानों ध्यानस्थ, नीरव 
तथा प्रशान्त हुण। छोटी चिड़ियां को मीठी कल-कल की तान 
भी अब सुनने को नहीं सिल रही थी। जंगली वन्दरों को गुर-गुर 
ध्वनि शान्त सी हो गई थी। उस रक्त-ब्वाला का महान चक्र 
जल्द ही संकुचित्त होते होते गायब हुआ ही चाहता था। सांक 
को यत्रनिक्रा और भी गाढ़ी होने लगी और चमकने वाली 
अग्निशिखाओं का वह सारा दृश्य अनन्त अंधकार में विलीन 
हो गया । 

वाब्य प्रशान्ति मेरे विचारों पर अपना साया डालने लगी। 
हृश्य की वह मधुरिमा मेरे दिल को छूने लगो। ईश्वरीय कृपा 
की ये उदात्त घड़ियाँ, जब कि हमारें दिल में जीवन के क्रर अब- 
गंठन के तले भी एक परम कृपामय सत्य शिव संदर रूपी 
महान शक्ति के अस्तित्व को सद्भावना लहर मारने लगती है 
भुलाये नहीं भूलती। इस अपूर्व पवकाल की घड़ियों के सामने 
सामान्य जोबन की घड़ियाँ लबज्जित होकर बिस्मृत हो जाती हैं। 
शून्य के अतल गभे से आशा की एक नश्वर ज्योति चमकान के 
लिए वे उल्काओं के समान कौोंघ उठती हैं और देखते देखते 
हमारी नजरों स ओमल भी हो जाती हैं । 

>> भर भ्र्‌ 

अंधक।र की भित्ति पर अपनी कान्ति मज़काते हुए जुगुनू 
आश्रम के बगीचे में हर कहीं चमक रहे ये। आँगन के चारों 
ओर नारियल के पेड़ खड़े थे । उसी साग से हो कर मैंने 
दालान में प्रवेश क्रिया और नीचे फ़र्श पर बैठ गया। मालूम 
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पड़ता था कि यहाँ को हवा ही में एक उदात्त प्रशान्ति समा 
गई थी | 


, दालान में लोग घेरा बाँध कर बैठे थे, पर उनमें न कोई 
बातचीत होती थी न उनसे किसी प्रकार की आवाज़ द्वी निक- 
लती थी । कोनेवाली चोकी पर आसन मारे महर्षि बैठे हुए थे । 
उनके हाथ यों ही उनके घुटनों पर लगे हुए थे । मुझे वे इस समय 
भो सरलता और नम्रता की मूर्ति दिखलाई पड़े; साथ ही वे 
बड़े ही उदात्त और रौबीले प्रतीत हो रहे थे | * होमर ” के समय 
के किसी ऋषिवर के समान उनका उन्नत मस्तक सोह रहा था। 
दालान के दर के सिरे की ओर वे टकटकी लगाये देख रहे थे । 
क्या वे खिड़कों के उस पार सू्थ की आखिरी किरन को अस्त 
होते देख रहे थे, या किसी स्वप्न के से ध्यान में इतने विलीन हो 
गये थे कि उन्हें इस सत्य जगत की कुछ भी सुधि नहीं थी ? 
सदा की भांति आज भी उदबत्तियों से सुगंधित धूम रेखाओं के 
छोटे छोटे बादल छत की ओर उड़ रहे थे। में सावधानी के 
साथ बेठ कर मद्षि के चेहरे पर अपनी चितबन को संलग्न 
करने की चेष्टा करने लगा। पर थोड़ी ही देर बाद किसी कोमल 
श्रेरणा के वश मेरी ऑंख आप ही बंद होने लगीं | बहुत समय 
नहीं बीता होगा कि मैं अपने को एक तंद्रा सी अवस्था में पाने 
लगा ओर धीरे धीरे महषि के सामीप्य में एक अस्पष्ट शांति 
की लहर मेरी आत्मा में और भी गहरे तक पेठने लगी । अन्त 
में मरी चेतना छ॒ुप्र हो गई और में एक स्वप्न का स्पष्ट चित्र 
देखने लगा । 


भान हुआ था कि में पाँच वर्ष का एक छोटा बालक बन 
गया हूँ । पवित्र अरुणगिरि पर धूम फिर कर ले जाने वाली एक पेच- 
दार खुरदुरी पगडंडी पर में खड़ा हुआ था। मैंने महृषि का हाथ 
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थाम लिया था, लेकिन अब मेरी बगल में वे एक अत्यंत दीघेकाय 
मूर्ति धारण किये दिखलाई दिये। वे सचमुच बड़े ही भीमकाय 
जान पड़े। बे मुझे आश्रम से दूर ले चले। रात का समय 
था, एकदम अंधेरा था। तो भी वे भुभे एक सड़क से लिये जा 
रहे थे। हम दोनों धीमी चाल से आगे बढ़ रहे थे। कुछ 
देर बाद चाँद ओर तारे षड़यंत्र रच कर हमारे चारों ओर 
कुछ धुँधल्ली रोशनी छिटकाने लगे | मैंने साक्र देख लिया 
कि महर्षि मुझे एक बड़ी ही बिकट बाट से लिए जा रहे थे, पर 
बड़ी सावधानी के साथ । हमारी राह पहाड़ी घाटियों में से हो कर 
जाती थी। चारों ओर बड़े भयानक शिलाखंड सिर पर मानों टूट 
कर गिरना ही चाहते थे। पहाड़ का चढ़ाव बड़ा ही खतरनाक 
था | हमारी जल अत्यंत मंद थी। पत्थरों के बीच में से कहीं 
कहीं माड्खंडों में लकी छिपी क्षुद्र कुटियाँ और आश्रमियों से 
शोमित पहाड़ी गुफायें दीखती थीं। हम चलने लगे तो उन 
निवासों से तपस्त्री निकल निकल कर हमारी आवभगत 
करने लगे। यद्यपि ताराञओं के मंद आजोक में उनको भूतों की 
सी सूर्दियाँ मुके चकित करने लगीं, तो भी मुझे स्पष्ट ही भासने 
लगा कि बे भिन्न भिन्न श्रकार के योगी हैं । उनके लिए हम कहीं 
न रुके और चोटी पर पहुँचने तक चलते ही रहे। अन्त को 
हम रुके ओर मेरा दिल किसी भावी महत््वपूणे घटना की विचित्र 
आशा में घड़कने लगा । 

महषि भेरी ओर धूम कर सीधे भेरे चेहरे को ताकने लगे; मैं 
भी बड़ी उत्सुकता के साथ उनकी ओर देख रहा था। मुमे प्रतीत 
होने लगा कि मेरे मन और हृदय में बड़ो तज्जी के साथ एक 
अजोब परिवतेन हो रहा है । मुझे लुभाने वाले सभो पुराने विचारों 
तथा आशाओं ने एक एक करके मुझे छोड़ दिया। अविश्वास 
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तथा तेजी के साथ उभदुने वाली इच्छाएं, जिनका शिकार 
बन कर में अब तक मारा मारा फिरा था, न मारूम केसे गायब 
होने लगीं । अपने साथियों के प्रति व्यवहार में जो गलतफ़हमियाँ, 
जो स्वा4-परायणता, निद्धुरता आदि मेरे व्यवह्यार में साफ़ कलका.- 
करती थीं, सब की सब किसी शून्य के अतल अंधकूप में अवश्य 
हो गई । एक अकथनीय शांति मुझे आबृत करने लगी । मुम्े, 
सचमुच ही हरृढ़ता के साथ भासने लगा कि जिन्दगी में इससे 
बढ़ कर और किसी भी वस्तु की चाह नहीं ही करूँगा । 

सहसा महषि की आज्ञा सुनाई पड़ी। पहाड़ के नोचे 
अपनी दृष्टि डालने की मु ताकीद मिली | देखा तो क्या था ९ 
वहाँ पहाड़ के पद-तल में, कहीं नीचे की ओर हमारे पश्चिमी 
मूभाग फेले पड़े थे । असंख्य लोगों को भीड़ लगी थी। छुछ 
अस्पष्टता के साथ उनको मूर्तियों का मुझे मान होने लगा, पर 
अमी उनको घेर कर रात का परदा पड़ा हुआ था | 

महषि की आवाज़ मेरे कानों में गूजने लगी। वे धीरे पर 
स्पष्टता के साथ बोल रहे थे--“जब तुम फिर बहाँ लोट जाशोगे, 
अब जिस शांति का तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारा साथ 
न छोड़ेगी । लेकिन तुम्हें उसका दाम चुकाना पड़ेगा। आज से 
कभी तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि तुम ही यह्‌ शरीर हो, तुम 
ही मन हो । जब इस शांति की बाढ़ तुम में पेठेगी, तुम्हें फिर 
अपनी ही आत्मा को भूलना पड़ेगा क्‍योंकि उस समय तुम्हारा 
जीवन ही “तत्‌! में लीन रहेगा !”” 

ओर महषि ने एक रुपहली ज्योति-शलाका का एक सिरा 
मेरे हाथ में पकड़ा विया | 

इस अनूठे, आश्चयंजनक पर स्पष्ट स्वप्न से में जाग उठा। 
तब भी उदात्तता की छाया मेरे ऊपर पड़ी हुई थी। तुरन्त सहर्षि. 
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की और मेरी चार आँखें हुईं। उनका चेहरा मेरी ओर धघूमा हुआ 
था और बे रिथर दृष्टि से मेरी आँखों की ओर ताक रहे थे । 


इस स्वप्न के तल में क्‍या मर्म छिपा था ? जीवन की सारी 
कालिमा अब शून्य में विलीन हो गई थी । स्वप्न में अपने प्रति 
जिस उदात्त उदासीनता का ओर अपने सहयाज्रियों के 
प्रति जिस परम करुणा का मेंने अनुभव किया था उनका 
प्रभाव अब भी, जागने पर भी, मेरे मन पर अंकित था। यह 
एक अपूर्व अनुभूति थी। यदि इस खप्न में कोई सचाई रही हो 
तो भी वह मेरे लिए नहीं ही रहेगी क्‍यों कि में अभी उतना आगे 
'नहीं बढ़ा था । 


में कितनी देर तक स्वप्न में मग्न रहा ? अवश्य ही इसमें 
बहुत समय वीता होगा, क्योंकि दालान में सत्र कोई उठ रहे थे 
आर सोने की तथ्यारियाँ कर रहे थे । शायद मुझे भी लाचार 
होकर उनका अनुकरणु करना था। 


दालान में सोना कठिन था | उसमें हवा कम घुसने पाती 
थी और चारों ओर उऊमस थी। किसी लम्बे भूरी दाढ़ी वाले 
चेले ने मेरे लिए एक लालटेन का प्रबंध कर दिया। उसने मुझ 
से कहा कि रात भर में बत्ती को गुल न करूँ क्योंकि वहाँ साँपों 
ओर चीतों का भय था जो लालटेन के पास नहीं फटकते । 

ज़मीन जल-भुन॒ कर कड़ी हो गयी थी। भरे पास कोई 
बिछावन न था | फलत: मुझे घंटों नींद नहीं आई । तो भी कोई 
यरवाह न थी क्योंकि मेरे मनन करने के लिए काफ़ी मसाला 
सौजूद था | मुझे अतीत होने लगा कि अपनी जिन्दगी भर 
महपि का सा अद्भुत अनुभव, उनके से रहस्यपूर्ण महात्मा को 
देखने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ था । 
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साह्म पड़ता था कि मेरे जीवन पर इनका बड़ा ही महत्त्व- 
यूण प्रभाव रहेगा पर उसका ठीक ठीक रूप क्‍या होगा यह मुमे 
सूमता नहीं था । वह अज्ञेय, अविगत और शायद आध्यात्मिक 
होगा। उस रात को मैंने इस प्रश्न पर जितने बार विचार किया, 
मुझ उसी स्वप्न का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देता था और कोई निराली 
सनसनी मेरी रग रग में दौड़ कर मेरे हृदय को अस्पष्ट परन्तु 

अति उदात्त आशाओं से उचछ्चाल रही थी । 
ञ् ञ्रट >< 

इसके बाद में आश्रम में कुछ दिन तक रहा । उन दिनों मेंने 
महपि के अत्यंत निकट पहुँचने की चेष्टा की, पर मुझे सफलता 
नहीं मिली । मेरी इस बिफलता के मुख्यतया तीन कारण थे। 
सब से पहला कारण महर्षि की कुछ खिंचे से रहने की प्रवृत्ति 
थी । वे दलीलें ओर वादविवादों को बिलकुल ही पसंद नहीं 
करते । दूसरों के विश्वासों तथा मतों के प्रति वे एकदम उदासीन 
थे। यह स्पष्टतया मलकने लगा था कि किसी को अपने मत में 
मिल लेने या किसी के मत को अपने अनुकूल बना लेने के लिए 
वे उतावले न थे । 

दूसरा कारण कुछ निराला अवश्य था, किन्तु वह एक कारण 
जरूर था । उस विचित्र स््रप्त के बाद से उनके सामने आते जाते 
मुझे एक प्रकार के आदर मिश्रित भय का अनुभव होने लगा था । 
किसी दूसरी परिस्थिति में अपने आप ही मेरे ओठों से उम्रड़न 
बाली प्रश्नों की कड़ी न जाने क्‍यों उनके सामने शात हांन 
लगती । बराबरी के दाबे पर बाइ-वित्राद में उन्हें लगाने की चष्टा 
ही मुझे एकदम कुत्सित प्रतीत होने लगी थी । 

मेरी असफलता का दीसरा कारण वहुत ही स्पष्ट था। प्राय 
लगातार कोई न कोई दालान में मौजूद रहता और उत्तक्ी उप- 
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स्थिति में अपने दिल की बातें प्रकट करने में मुके संकोच होता 
था। में उन लोगों के लिए एक अज्ञनबो था ; मेरा अन्य भाषा- 
भाषी होना उतना महत्त्व नहीं रखता था; पर जब में अपने निजी: 
भाषों को प्रकट करना चाहता, धार्मिक आवेश से एकदम कोरे, 
अपने शकोपन तथा अविश्वास का मुझे भान हो जाता जिससे उन. 
लोगों के मन में मेरे बिपरीत राय कायम होने को संभावना थी। 
उनके धार्मिक बिश्वासों पर किसी ढंग का धक्का पहुँचाने की मेरी: 
तनिक भी इच्छा न थो, पर साथ ही अपने दिल के टृढ़ विश्वास 
का गला घोंट कर दूसरे हो प्रकार से अपने विचारों को प्रकट 
करना मुके बिल्कुल ही पस्तंद नहीं था। अतः मुझे कुछ हद तक 
अपना मुंह बंद रखना पड़ा । 


इन सभी अड़चनों को दूर करने की कोई राह मुझे सहज 
में नहीं सूकती थी। जब कभी मैं महर्षि से प्रश्न पूथना चाहता 
था इन रुकाबटों में कोई न कोई बीच में आकर मेरी उमंगों पर 
पानो फेर देती । 

मेरी वहाँ रहने की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने बालो थी । मैंने. 
अपना कार्यक्रम बदल कर और भी एक सप्ताह तक आश्रम में 
रहने का निश्चय किया। महर्षि के साथ नाममात्र को जो 
मेरी पहली बातचीत हुई, वही आखिरी भी सिद्ध हुई। एक-दो 
मामूली पश्नों या बेमतलबव की वातचीत के सित्रा उनके साथ 
मेरा कोई महत्वपूर्ण वातोलाप नहीं हुआ । 


सप्ताह समाप्त हुआ | मैंने और एक पक्ष तक रहने का इरादा 
कर लिया | हर दिन मुझे महर्षि के चित्त को संदर शांति और 
उनके चारों ओर छिटकने वाले प्रशांत गाम्भीय का अनुभव होने 
लगता था । 
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मेरे आश्रम निवास की अबधि पूरी हुआ ही चाहती थी; 
अन्तिम दिन भो आया पर अजब तक में महर्षि के दिल में पैठ 
नहों सका था। मेरे बहाँ रहने के दिन अशा ओर निराशा के 
विचित्र संयेग से भरे हुए थे। मेंने आंख उठाकर दालान के 
चारों ओर निगाह दौड़ाई तो मुझे एक प्रकार का निरुत्साह होने 
लगा | इन लोगों में बहुतेरे तो मन से ओर सुँह से भी एक मिन्न 
भाषा-भाषों थे। उनके दिल में मेरे लिए क्योंकर स्थान मिल 
सकता था ? मेंने महर्षि की ओर ताक कर देखा । बे कहीं उन्नत 
हिमशिखर पर बेठे, संसार की चहल पहल से कहीं दूर, तटस्थ 
बने दिखाई दिए। उनमें कोई अनूठी विशेषता थो जो मेरे परि- 
चित्त अ्रन्य भहात्माओं से उन्हें प्रथक कर देती थी! न जाने क्‍यों 
मुझे प्रतीत होने लगा कि बे इस दुनिया के न थे; यहाँ तक कि 
चारों ओर भिखरी हुई प्रकृति माता से, आश्रम के पीछे ही अपने 
डन्नत मस्तक को उठाये आसमान को चूमने वाले अरुणगिरि 
से, दूर के जंगलों तक फैल कर उनमें विलीन होने वाली ऊजड़ 
मआड़ियों से, दुरृह आकाश की नोलिमा को अनन्तता से वे 
इतने एकरूप, इतने अभिन्न प्रतीत हो रहे थे ! 


मातम दोता था कि उस निराली अरुणगिरि की जड़ अचलता 
के अंश ने महर्षि में प्रवेश किया है। मुझे बतलाया गया कि 
महूषि ने ३० साल तक इस पर्वत पर निवास किया है और अब 
भों वे किसो छोटे सफ़र के लिए भो उसकी गोद को छोड़ना नहीं 
चाहते । इस प्रकार के निकट संबंध का मानत्र के चरित्र पर 
असर पड़ना अवश्यम्भावी है। मुके माहूम है कि थे इस 
गिरि को बड़ा प्यार करते हैं। किसी ने महर्षि की लिखी एक 
सुन्दर कविता का अनुवाद किया है जो वास्तव में गिरि के प्रति 
महर्षि के प्रेम को बहुत ही मनोहर रूप से भ्रक्रट करती है ! इस 
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न्यारे पवत का उन्नतकाय जंगल के एक छोर से गगन की ओर 
उभड़ उठता है और उसका उन्नत मत्तक नीले आकाश के 
निरालेपन का अनुभव करता है । उसी प्रकार इन महात्मा को भी 
साधारण जनता के वीच में अपने ढंग की एक विचित्र निराली 
शोभा है। जिस प्रकार ज्योतिर्गिरि अरुणाचल चारों ओर घिरी 
रहने वाली पबंतावलो से दूर अकेले खड़ा ६, उसी प्रकार महर्पि 
भी अपने चारों ओर श्रद्धालु शिष्यों तथा भक्तों से घिर कर भी 
उनसे दूर किसी एक दूसरे ही रहस्यमय जगत में रहते हैं । 
इस पवित्र भिरि में इतने जिभिन्न रूप से अभिव्यक्त हॉन वाली 
प्रकृति की दुरूदता और अव्यक्त निरालापन न जाने कैसे महर्षि में 
पैठ गया है। शायद सदा के लिए वे अपने इन गुणों के कारण 
अपने दुबल भाइयों से प्रथक हो गये हैं । कभी कभी मेरे दिल में 
यह लालसा लहर मारतों दिखाई देती कि यदि वे थोड़ा और 
मानवीय रहते, हमारे लिए प्रायः साधारण लगने वाली, किन्तु 
उनकी सन्निधि में एक तुच्छ ओर निंद्य कमजोरी प्रतीत होने वालो: 
सांसारिकता को वे कुछ समझते तो क्या ही अच्छा होता । तब 
भी यदि उन्होंने सच हो साधारण जनता को पहुँच के परे किसी 
अलौकिक अनुभूति या सिद्धि को प्राप्त किया है, तो साधारण 
मानव की सीमा की लाँघे बिना वे एसा क्योंकर कर सकते थे ? 
उनकी निराली दृष्टि के तले मुझे नियत रूप से एक बिचित्र 
आशा को, मानों शीघ्र ही किसो महान्‌ देवी संदेश की प्राप्ति 
होने बाली है, क्यों कर अनुभूति होती है ? 


तब भी शांवि की स्फूट छाया में, स्वृति के विमल गगन में, 
जगमगाने वाले एक स्वप्त के सिवा और किसी प्रकार का उपदेश 
या और किसो भाँति का संदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ । काल को 
गुजर जाते देख मुझे कुछ साहस हो जाता था| कराब एक पाख 
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बीत गया और केवल एक ही बार बातचीत करने का सौभाग्य ;. 
ओर बह भी ऐसा जिसका कोई खास महत्त्व नहीं था ! महर्षि 
का स्वर कुछ खिंचा सा रहता था। यह भी मुझे उनसे दूर रखने 
में काफ़ी सफलता पाता था । उनको वह डदासीनता मेरी आशा 
के एकदम विपरीत थी, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए सुब्रद्मरय 
जी ने जो उज्ज्बल बातें मुझसे कही थीं वे सब अभी मुमे भूली 
नहीं थीं। सबसे अधिक ललचामे वाली बात यह थी कि में सच्चे 
हृदय से महषि के वचनों को सुनने के लिए बहुत ही तरस रहा था 
क्योंकि किसी भाँति एक विचार ने भेरे मन पर अधिकार जमा 
लिया था । बह विचार मेरे मन में किसी तकॉपतक से पेदा नहीं 
हुआ था; बह अपने आप, मेरी ओर से कोई प्रयत्न किये 
बिना ही, दिल में उठा था और उस पर सर्वेतोमुख अधिकार 
प्राप्त कर लिया था। 

“महर्षि सारी समस्याओं से एकदम छूटे हुए हैं, उनकी सारी 
शंकाओं का डच्छेद हो गया है, किसी प्रकार को दुःख चिंता 
उनको आकुल नहीं कर सकती ।' 

यही मेरे मन में लहर मारने वाले विचार का सारभूत: 
आशय था । 

मेंने अपने प्रश्नों को शब्द-रूप में किसी प्रकार प्रकट करने 
की फिर से चेष्टा करने और महर्षि को उनके उत्तर देने में 
लगा देने की ठान ली। उनके एक पुराने शिष्य बंगल को 
एक कुटी में कुछ काम कर रहे थे। उनकी मरे ऊपर बड़ी ही 
दया थो। मैंन उनके निकट पहुँच कर साक् साफ़ बता डाला कि 
उनके गुरुदेव से अंतिम वार बात करने को मेरी कैसी गहरी 
अमिलापा थी । मैंने स्वीकार कर लिया कि महृषि से स्वयं अनु- 
मति माँगने में मुझे बड़ा ही सकोच हो रहा था। वे बड़ी हमस-* 
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'दर्दी के साथ मुस्कराने लगे । मुझे वे वहों छोड़ कर चले गये और 
जल्द ही यह खबर ले आये कि उनके गुरू मुझे बातचीत का 
मौका देने के लिए राजो हैं । 
मैंने उतावली के स!थ दालान में प्रवेश किया और महर्षि की 
“चौकी के पास आराम के साथ बैठ गया । तुरन्त महर्षि मेरी ओर 
घूमे और बढ़े ह के साथ मेरे स्वागत में मुस्कराने लगे। फिर 
तो मुझे कोई संकोच न रहा और सीधे उनसे प्रश्न कर चैठा : 
“ध्योगो लोगों का कहना है कि सत्य की खोज के लिए संसार का 
त्याग करके निजन वन ओर पर्वतों का आश्रय लेना पड़ता है । 
पश्चिम में ऐसी बातें हो ही नहीं सकतीं ; हम लोगों की जिन्दगी 
ही कुछ और प्रकार की है। क्या आप योगियों के मत से 
सहमत हैं १” 
महर्षि ने एक सभ्य सज्जन की ओर ताका। उन्होंने महर्षि के 
-वाक्यों का अनुवाद किया--“कर्म सन्‍्यास की आवश्यकता नहों 
है । यदि तुम हर रोज एक-दो घंटे तक ध्यान करोगे तो अपने 
सांसारिक कतव्यों का त्याग करने क्री ज़रूरत नहीं होगी तुम 
यदि ठीक मागे पर ध्यान करोगे तो उससे एक प्रकार की विचार- 
धारा उत्पन्न होगी । फिर तुम कोई भी काम करते रहो वह धारा 
तुम्हारे मन में बहती हो रहेगी | यह कुछ उसी प्रकार की बात है 
कि एक ही भाव को व्यक्त करने के दो भिन्न मार्ग हैं; ध्यान में 
-तुम जिस मागे का अनुकरण करोगे, वह तुम्हारे कार्य-कलाप में 
भी अपने को प्रकट करेगा दी ।” 
» “लस सार्ग का अनुसरण करने का क्या फल होगा ?” 

हे “मार्ग पर आरूढ़ हो कर जैसे जैसे तुम उन्नति करने लगोगे 
बेस बसे लोगों के प्रति और अन्य घटनाओं तथा बस्तुओं के 
प्रति जो तुम्हारा दृष्टिकोण है, उसमें क्रमशः भारी परिवर्तन 
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नज़्र आने लगेगा। तुम्हारे कार्य-ऋलाप आप ही तुम्हारे ध्यान- 
मांगे का अनुकरण करने को उन्मुख हो जायँंगे ।” 

मेंने महर्षि की ठीक और सही राय जानने के लिए एक 
जटिल प्रश्न किया--“तब आप योगियों से सहमत नहीं हैं ?” 

महूषि ने सीधा जवाब नहीं दिया। बोले--“इस संसार में 
साधक को अपने निजी स्वार्थ का समपंण कर डालना होगा। 
अपने भूठे अहं को छोड़ना ही सच्चा सन्यास है ।” 

. “साँसारिक जीवन व्यतीत करते हुए नितान्‍्त स्वाथ-रहित 
होना क्‍यों कर संभव है ?” 

“कर्म और ज्ञान में कोई विरोध नहीं है ।” 

“तो आपका यही कहना है कि अपने पुराने पेशे के सारे 
का4-कलाप को करते हुए भी उसके साथ ही ज्ञान प्राप्त करने की 
आशा भी रख सकते हैं )” 

“क्यों नहीं ? लेकिन उस सूरत में साधक कभी नहीं सम- 
झेगा कि उसका पुराना “ अहं ' काय कर रहा है, क्योंकि साधक 
के चेतन्‍्य या बोध का क्रमिक विकास तब तक होता ही रहेगा 
जब तक कि वह श्लुद्र अहं के परे होकर परम-आत्मा में केंद्रीभूत 
न हो जाय ।” 

“यदि कोई काम-काज में डूबा रहे तो फिर ध्यान करने के 
लिए उसको वक्त ही कहाँ मिलेगा ९” मेरे इस जटिल प्रश्न से 
महर्षि कुछ भी नहीं विचले । उन्होंने उत्तर में कहा : 

“ध्यान के लिए अगल एक निश्चित समय रखने की केवल 
अभ्यास में कच्चे रहने वालों को ही ज़रूरत पड़ती है। मार्ग पर 
उन्नति करन वाला, चाहे काम में मग्न रहे या न रहे, अपने 
अंतरतम में सुख का भोग करता रहता है। एक ओर वो 

गु० श्८ 


( २४० ) 


वह समाज के काम-काज में लीन रहता है पर दूसरी ओर बह 
अपने मन को शांत एकान्त में क्रायम रख सकता है। ” 

«४ तो आप योग मार्ग का उपदेश नहीं देते ? ” 

“ जैसे ग्वाला हाथ में लकड़ी लेकर बैल को गंतव्य स्थान की' 
ओर चलाता है, योगी भी कुछ उसी भांति से गंतव्य की ओर 
चलने लगता है | लेकिन इस मागे में जिज्ञास हाथ में घास फूस: 
लिए बैल को ललचाते हुए गंतव्य पर पहुँचा देता है । ” 

“ऐसा क्‍यों कर किया जाता है ? ” 

/ “तुम्हें अपने से प्रश्न करना होगा 'में कौन हूँ ?” । इसी खोज 
का अनुसरण करने से तुम्हें अपने अदर ही एक ऐसी चीज़ 
दीख पड़ेगी जो मन के भी परे है । उस महान समस्या को सुलभा 
लोगे वो उसी से अन्य सारी समस्‍यायें सुलमक जायेंगी। ” 

इन बातों का आशय समझ लेने में मुझे कुछ देर लगी। 
सामने की खिड़की में से पाचन अरुणगिरि की रम्य तटी को भांकी 
मन के बरबस खींच रही थी। उसकी वह गंभीर वाह्य-मूर्ति 
प्रभातववला के वाल अरुण को सुनहली किरणों में मानों स्नान 
कर रही थी । 

महर्षि ने फिर कहा : 

४ “ क्यों ? इस प्रकार कहें तो आसान होगा कि सभी मानव. 
ऐसे शाश्वत आनंद के लिए लालायित हैं, जिसमें दुःख का किसी. 
प्रकार का पुट न हो | वे एक नित्य आनंद को पाना चाहते हैं। 
उनकी यह वासना एकदम सच्ची और सही है। पर कभी यह 
भी तुम्हारे ध्यान में आया है कि ये सभी लोग अपने आपको. 
ही सब से अधिक.प्यार करते हैं १” 

# अच्छा, तो ' ” 


( २५७१ ) 


“४ तो उसके साथ इस बात का भी विचार करो कि वे हमेशा - 
किसी न किसी ज़रिये से आनंद ही पाना चाहते हैं ; चाहे शराब 
पीकर या धार्मिक हो कर । इन दोनों बातों का एक साथ ध्यान 
करके देखोंगे तो मानव के असली स्वरूप का तुम्हें मूल-मंत्र 
मिल जायेगा। ” 

& ये बावें मेरी समर में नहीं आती।” 
महर्षि का स्व॒र कुछ उच्च हो गया । बोले : 

» “ मानव की सहज स्थिति, सहज प्रकृति, आनंद भोगी है । 
आत्मा का यह सहज स्वरूप है। आनंद के लिए मानव की जो 
खोज है, वह वास्तव में एक अव्यक्त, एक अज्ञात आत्म-अन्वेषण 
ही है | सदू-आत्मा अविनाशी है; अव्यय है, अमर है | अतः 
मानव जब उसको पहचानता है, वह एक अव्यय, नित्य आनंद 
का भागी बन जाता है; वह अमर हो जाता है। ” 

“४ लेकिन दुनियां में तो इतना दुःख है ? ” 

/ ठीक है। पर संसार इसीलिए दुःखी है कि वह अनात्मविदू 
है, अपनी सदू-आत्मा को नहीं पहचानता है । सभी मानव 
जाने या अनजाने उसी की खोज कर रहे हैं । ” 

४ सभी मानव ! लुच्चे, बदमाश, ज़ालिस भी १ ? 

५ “४ हाँ! वे भी अपने हर एक पाप में अपनी आत्मा का ही 
सच्चा आनंद पाने की चेष्टा करते हैं । आनंद की आशा 
से ही वे पापाचरण करते हैं । आनंद पाने की वह चेष्टा मानव के 
लिए स्वाभाविक है। लेकिन वे नहीं जानते कि वे अपनी सदू- 
आत्मा को हो वाल्तव में खोज रहे हैं | इसीलिए वे पदले पहल 
आनंद का साधन मान कर कुमाग पर चल पड़ते हैं। निस्संदेह 
वे बुरे माग ही हैं, क्योंकि मानव के कर्मों की छाया उसी पर ही 
तो पड़ जाती है। ” 


( र॑ऊर ) 


/# तो सदात्मा का पहचानने पर हमें शाश्वत आनंद की 

अनुभूति प्राप्त होगी ९ ” 

महर्षि ने सिर हिलाया । 

खिड़की के ज़रिये सूयच की एक तिरछी किरण महर्षि के 
मुखमंडल पर पड़ा । उस प्रशांत मुख-वबिंब पर एक गंभीरता छाई 
रही | उस स्थिर मुख पर संतोष की छाया कलक रही थी और 
उन उज्ज्वल नेत्रों में मंदिर की सी शांति टपकी पड़ती थी। 
उसका वह चहरा उनकी उन दिव्य बातों का सच्चा प्रमाण दे 
रहा था । 

महर्षि की इन आसान दीखने वाली बातों का क्या मतलब 
था ? द्माषिए ने उनका वाद्य अथ ही मुझ को बता दिया था | पर 
उनमें कुछ गंभीर अर्थ छिपा था जिसका अनुवाद उनसे करते 
नहीं बना | मुझे माकम था कि मुझको ही वह अथ ढंढ़ निकालना 
पड़ेगा । मुझे प्रतीत हुआ कि महर्षि अपने सिद्धांत की स्थापना 
करने वाले किसी पंडित या दाशशनिक के समान बोल नहीं रहे थे 
किन्तु अपन ही दिल की गंभीरतम तह से बोल रहे थे। क्या 
उनकी बातें उन्हीं की सौभाग्यमय अनुभूति के वाह्य चिह्न थीं ? 


“श्राप जिस आत्मा की बात कह रहे हैं उसका अन्तिम और 
ठीक ठीक स्वरूप कया है ? आपकी बात यदि सत्य है तो मानना 
पड़ेगा कि मानव के भीतर एक ओर सूक्ष्म आत्मा भी है !” 

क्षण भर के लिए महर्षि के ओठों पर मुस्कान खिल उठों | 

“क्या सानव के भोतर दो आत्माएं रह सकतो हैं ? इस बात 
को समभने के लिए आदमी को चाहिए कि वह पहले अपने ही 
चित्त का विकलन करे। सदा से वह दूसरों की दृष्टि से ही अपने 
को देखता आया है। सच्चे ढंग पर में' का अर्थ समझने की 


( २७३ ) 


उसने चेष्टा नहीं की है। उसको अपती ही सच्ची तसवीर का वास्त- 
विक अंदाज़ नहीं है । वहुत ही दीघ काल से अपने शरीर और 
दिमाग को ही वह अपनो आत्मा मान बैठा है। इसीलिए मेरा 
तुमस यही कहना है कि आत्म-जिज्ञासा करो, अपने से प्रश्न 
करते जाओ भें कौन हूँ १! ।” 

इन बातों का असर मेरे ऊपर पड़ जाय और इनका अथ्थ 
मेरे दिमाग में पेठ जाय इस तिचार से महर्षि थोड़ी देर तक चुप 
रहे। फिर उनकी बातों को में बड़ी व्यम्रता के साथ सुनने लगा। 

“तुम चाहते हो कि में तुम्हारे लिए सदात्मा का वर्शन करूँ, 
पर कहा ही क्या जा सकता है ? जिससे तुम्हारी श्लुद्र अहंता या 
भें का बोध उदित हो और जिसमें वह विल॒प होता जान पड़े 
वही सद-आत्मा है ।” 

“विछुप हो ? अपने दही अस्तित्व का बोध कोई भी कैसे खो 
सकता हैं ९” 

४ “हर एक मनुष्य का सबसे पहला, सबसे प्रधान ओर सबसे 
प्राचीन विचार “अहं' का विचार है। इस विचार की उत्पत्ति 
के बाद ही अन्य विचारों का उदय संभव है । प्रथम पुरुष सबनाम 
में! के उत्पन्न होने के बाद ही द्वितीय पुरुष सवताम 'तू” का आवबि- 
भांव होता है । इस में' के विचार-सूत्र को पकड़ कर, मानसिक 
रूप से, उसकी उत्पत्ति के स्थान पर पहुँचन तक अपनी दृष्टि को 
भीतर की ओर मुड़ा कर ले जा सकते हो | तब तुम को पता लग 
जायगा कि जैसे वह उत्पन्न होने वाले सभी बिचारों में पहला है 
उसी प्रकार वह विलुप्त होने वाले सभी विचारों सें आखिरी है । यह 
तो अनुभूति से जाना जा सकता है |” 

“आपका यही विचार है कि इस भ्रकार अपनी ही आत्मा का 
विकलन करके देखना एकदम संभव है ?” 


( रेछ४ ) 


४ “निस्संदेह ! प्रत्याहार से, दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ 
कर अंतरंग का विकलन करते करते, अतिम विचार 'मैं के गुम 
होने तक अंतरंग में डुबकी लगाई जा सकती है ।” 


“तो अन्त में बच क्‍या रहेगा ? उस हालत में आदमी या 
तो एकदम बेसुध हो जायगा या वह मूख बन जायगा ?” 


. कसी नहीं । उलटे, वह लित्य-बोध का भागी बनेगा। जब 
मानव अपने सत्य-स्वरूप, अपनी सदू-आत्मा को पहचान जायगा 
तो वह वास्तव में मूख नहीं, बड़ा भारी ज्ञानी बनेगा ९? 

“लेकिन उस बोध को भी वह 'मैं' ही तो कहेगा ? वह बोध 
भी तो अहं-प्रत्यय-गोचर होगा?” 


महर्षि ने बड़ी शांति के साथ उत्तर दिया : 


“अहं प्रत्यय से व्यक्ति, शरीर और मन संबद्ध हैं। पहली 
बार जब साधक अपनी सद-आत्मा की भाँकी ले ले, तो उसकी 
अंतरतम सत्ता से ओर एक प्रकार की निराली वस्तु उभड़ 
उठेगी और उसके सारे शरीर पर अधिकार जमा लेगी। वह 
निराली वस्तु मन के परे हैं । वह अनंत है, दिव्य है, नित्य है । 
कोई उसको 'स्वर्ग राज्य कहते हैं” और कोई उसे “आत्मा 
के नाम से पुकारते हैं, कुछ अन्य उसको “निर्बाण” का नाम देते 
हैं। हम हिंदुओं में उस स्थिति को संज्ञा भुक्ति! है। तुम 
उसको जैसे चाहे पुकारो, जो चाहो नाम दो । जब यह्‌ अद्भुत 
दशा मानब को प्राप्त होती है तब वह अपने को खाता तो नहीं 
है, वास्तव में वह अपने को पाता है ।” 


अनुवादक के मुंह से अंतिम शब्द मेरे कानों में पहुँचते ही 
मेरे मन में गैलिलो के उस परिब्राजक-अ्रबतंक की चिर-स्मरणीय 


( र७५ ) 


उक्ति बिजली के समान कोंध गई-वह्‌ उक्ति जिसने बड़े बड़ों को 
भी चकरा दिया है ! 


जो अपने जीवन की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा वह उसे 
खो बैठेगा, और जो अपने जीवन को खो बेठे वही उसकी रक्षा 
कर लेगा । इत दोनों की बातों में केसी आश्चयंजनक समा- 
नता है ! 

लेकिन भारतवर्ष के ये महर्षि अपने ही प्रत्याहार के मान- 
सिक रूप से, जो बड़ा ही विकट और अज्ञात मालूम पड़ा, इसी 
सिद्धांत पर पहुँच गये । 


महर्षि फिर बोलने लगे। उनके वचन मरे विचारों में 
पेठने लगे: 

“जब तक ऊि मानव सदात्मा की खोज में अपने को तल्लीन 
न कर ले, तब तक अपने जीवन भर शंका ओर संदेह से वह 
अपने को मुक्त नहीं कर सकेगा । बड़े बड़े सम्राट और राज- 
नीतिज्ञ यह खूब जानते हुए भी कि उनका स्वयं अपने ही ऊपर 
अधिकार नहीं है, दूसरों के ऊपर भ्रभुता करने की चेष्टा 
करते हैं। तब भी जो अपनी अंतरतम तह तक पहुँच गया 
हो उस की मुट्ठी में सबसे जबरदस्त शक्ति रहती है। दुनिया में 
कई विषयों को गवेषणा करते हुए अपना सारा जीवन व्यतोत 
करने वाले बड़े बद्धिशाली, अत्यंत मेधावी कितने नहीं हैं ? उनसे 
यूछो कि क्‍या मानव का रहस्य उन्होंने सुलकाया हे ? पूछी कि 
क्या उन लोगों ने अपने ऊपर विजय पा लो है ? इसका वे क्या 
उत्तर दे सकते हैं | वे तो सिफ मौन घारण कर शरम के 
सारे मुँह लटकायेंगे । भाई, जब तुम अपने ही बारे में जान 
नहीं पाये कि तुम कौन दो तो फिर संसार भर की बातों का 


( *७६ ) 


मर्म जानने की चेष्टा किस काम को ? लोग इस आत्म-जिज्ञासा 
से बचना चाहते हैं! पर सोच कर देखो इससे उत्तम और 
क्या करणीय है ?” 

“ज्ञेक्रिन यह बात तो बड़ी हो टेढ़ी ओर मानव की शक्ति के: 
एकदम परे है।” 

महर्षि के कंधे कुछ सिकुड़ते से दीख पड़े | बोले- “ यह बात 
संभव है कि नहीं यह तो अपनी अपनी अनुभूति से ही जाना 
जा सकता है । तुम जिसको कठिनाई समझ रहे हो वह 
कोई सच्ची कठिनाई तो शायद नहीं है । हाँ, वह कुछ कठिन सा 
भास सकती है। 

“हम चलते-फिरते कामकाजी पश्चिमियों के लिए इस प्रकार 
के प्रत्यवेज्षण--?” मुझे स्वयं ही अपने कथन पर शंका होने 
लगी और मेरा वाक्य अधूरा ही हवा में गुंजता रह गया । 

४ महषि ने झुक कर एक उद्बत्ती जलाई और वुतने वाली के 
स्थान पर उसे खोंस दिया । फिर बोले--“सत्य का अन्वेषण, तत्त्व 
का जान लेना, हिंदुओं और यूरोपियनों दोनों के लिये एकसोँ है। 
निस्सन्देह, जो दुनियाबी काम-काज में तन मन से लग गये हों 
उनके लिए यह मार्ग कुछ अधिक कठिन हो सकता है। तब भी 
उनको यह बात जान लेनी चाहिए ओर उनमें इसके जानने की 
ताकत भी अवश्यमेव है। ध्यान के समय जो विचार-घारा, जो 
विमशं-धारा जाग पड़ेगी, अभ्यास से उसको जारी रक्खा जा 
सकता हे। तब उस धारा में ही रह कर आदमी अपना 
दुनियावी काम-काज कर सकता है। इस श्रकार के आचरण में 
कहीं किसी प्रकार का विच्छेद नहीं होगा | तब ध्यान तथा बाह्य 
क्रियाओं में कोई अंतर रह नहीं जायगा | यदि तुम विचारों कि 
* में कौन हूँ ?', यदि तुम इसी ध्यान की रट लगाओ, यदि तुम 


( २७७ ) 

हचान लो कि “ मैं? सचभुच न शरीर है, न बुद्धि है, न कामनाएँ 
ही है, तो जिज्ञासा की यह पद्धति ही, विचार का यह प्रकार ही,. 
तुम्हारे अन्तःस्तल से इस प्रश्न का जवाब अपने आप गुंजा देगा ; 
सदुत्तर अपने आप तत्त्वातुभूति या आत्म-विज्ञान के रूप में 
प्रकट हो जावेगा ॥” 

. में उनके बचनों पर फिर मनन करने लगा। वे बोलते 
गये--“सच्ची सद-आत्मा को जान लो तो तुम्हारा मन सत्य- 
सूयय के स्वच्छ प्रकाश से आलोकित हो जायेगा। मन की सारी 
अशांति दूर होगी और वास्तविक आनंद का समुद्र उमड़ उठेगा 
क्योंकि सत-आनंद और आत्मा एकदम अभिन्न हैं, अद्वय हें । 
इस आत्म-विमशे की उपलब्धि के पश्चात्‌ तुम्हारी सारी शंकाएं 
छिन्न भिन्न हो जायेंगी | ?? 

महर्षि ने अपना सिर घुमा लिया और दालान के परले सिरे 
पर अपनी स्थिर दृष्टि से ताकने लगे। मुझे माहूम होगया कि थे 
बातचीत की सीमा तक पहुँच गये ओर अब नहीं बोलेंगे । इस 
प्रकार से हमारी अन्तिम बातचीत खतम हुईं और मैंने अपने 
भाग्य को खूब ही सराहा कि इस स्थान से बिंदा होने के पहले 
किसी तरह महुषि को उनके स्वाभाविक मौन के आवरण से 
हटा कर अपनी ओर आक्ृष्ट करने में में सफल हो ही गया । 

>८ >< >< 

मेंन महर्षि को छोड़कर दूर तक भटकते भटकते जंगल. 
के एक शांत कोने का आश्रय लिया | वहाँ बैठकर मैंने दिन 
का अधिक भाग नोट लेने तथा पुस्तकावलोकन में बिताया। 
गोधूलि की बेला निकट होते ही में दालान में लौट आया क्योंकि 
दो-एक घंटे में मुझे आश्रम्न से ले जाने वाली घोड़ागाड़ी या कोई 
छुकड़ा आने वाला था । । 


( रेट ) 


ऊदबत्तियों के धुएं से सारा दालान महक रहा था। पंखा 
मूल रहा था और उसके नीचे महर्षि अपने आसन पर आधे लेटे 
हुए थे। मेरे दालान में प्रवेश करते ही वे उठ बैठे और उन्होंने 
अपना प्रिय आसन जमा लिया । उस आसन का नाम सुखासन 
है। यह एक प्रकार का अर्ध-पद्मासन ही था। इसके साधने में 
मुमे कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती थी। सुझे इसो आसन को 
आर कहीं देखने की बात याद आ गई । ब्रह्म सुखानंद जी ने मुमे 
यह आसन दिखाया था| महषि यहो आसन जमाए हुए थे और 
अपनी आदत के अनुसार अपने दाहने हाथ से ठुड्डी पकड़े 
थे। उनकी दाहिनी कुहनी उनके घुटने पर रक्खी थी। मेरी 
ओर वे स्थिर दृष्टि से ताक रहे थे पर एकदम मौन होकर । फशे 
'पर उनकी बगल में उनका कमंडल ओर दण्ड पड़ा था। 
कोपीन के अतिरिक्त ये ही उनकी एक मात्र संसारी संपत्ति थे । 
पाश्चात्य व्यक्तियों की संग्रह करने की प्रबल उत्कंठा की यह केसी 
मूक टिप्पणी थी । 
सदा चमकने वाली उनको आँखें धीरे धीरे और भी स्थिर 
होकर ओर चमकने लगीं। उनका बदन एकदम निश्चल था। 
उनका माथा कुछ कुछ कॉपकर फिर स्थिर हो गया। कुछ मिनट 
ओर गुजरे। मुझे साफ़ भासने लगा कि वे समाधिस्थ हो गये । 
जब मेंने उनसे पहले पहल भेंट की थी उनकी यही दशा थी। 
कितने आश्चय की वात थी कि मेरे विदा लेते समय उनकी वही 
दशा थी जो प्रथम मिलाप के समय थी! किसी ने मेरे कान 
तक भुककर कहा--“महूषि समाधिस्थ हो गये। अब बातचीत 
करना व्यथ है ।” 
दालान के सभी लोगों पर सन्नाटे की छाया पड़ी हुई थी । 
'धीरे धीरे मिनट गुज़रते जा रहे थे, पर सत्राठा और भी गहरा 
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होता गया । में कोई धार्मिक पुरुष न था, परन्तु जैसे भौंरा सरस 
कुसुम के छुभावने विकास को देख कर अपने मन पर काबू ही 
भूल बेठता है. उसी प्रकार अब मुझसे उस धार्मिक श्रद्धा का 
क्षण ज्षण बढ़नेवाला प्रभाव रोका नहीं जाता था । 

सारा दालान एक सूक्ष्म अकथनोय और अगोचर शक्ति के 
प्रसार से ओतप्रोत होने लगा | इस वायुमंडल का मुझ पर गहरा 
असर पड़ रहा था | मुझे कुछ भो शंका या संकोच नहीं रहा कि 
इस रहस्यपूण शक्ति प्रसार का केंद्र महर्षि को छोड़ और कोई 
नहीं था । 

उत्तकी आँखों की चमक मुझे चौंधिया रही थी। अजीब 
बेदनायें मेरे बदन में दौड़ने लगीं। भान होने लगा कि बे ज्योति- 
मय नेत्र मेरी आत्मा के अंतरम तल की मभॉाँकी ले रहे थे। मुझे 
साक्र साफ़ प्रतीत होने लगा कि मेरे दिल की कौन कौन सी बातें 
बे देख रहे थे । उनकी वह मर्म भरी दृष्टि मेरे विचार, मेरे भाव: 
मेरी इच्छाएं, सभी में पैठी जा रही थी। उनके सामने में बेबस 
हो गया था । पहले उनको दृष्टि ने मुझे कुछ कुछ व्याकुल 
बना दिया, न जाने क्‍यों मुझे एक अस्पष्ट बेचैनी मातम हो रही 
थी । मुझे भासने लगा कि उन्होंने मुझ से विस्मृत मेरे अतीत 
इतिहास के पन्ने उलट दिये हैं। मुझे निश्चय था कि उन्होंने 
'सब कुछ जान लिया है । उनको उस दृष्टि से में बच नहीं सकता 
था, और वास्तव में बचने की मेरी चाह भी न थी। उस निर्मम 
रृष्टि को किसी भावी लाभ की आकांक्षा की प्रेरणा से में विवश 
ही सह रहा था | 

इस प्रकार महर्षि मेरी आत्मा के ओछेपन, उसकी निन्ल्नता, 
मुझे इधर उधर प्रेरित करने वाले भावों के विचित्र जमघट आदि 
का पता लगाते जा रहे थे | पर मेरा विश्वास है कि वे यह भी 
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'जानते थे कि मन को हराने वाली केसी तीत्र उत्कंडा ओर उनके 
जेसे महात्माओं को खोजने की केसी प्रवल जिज्ञासा मुझे 
साधारण जनता के माग से कहीं दूर ले गई है । 


हम दोनों के बीच में जो गुप्त शक्ति की लहरें वह रहीं 
थीं उनमें एक परिवर्तत साफ़ नजर आने लगा । उनकी आँखों 
के पलक झपकते तक न थे, पर मेरी आँखें वारवार मिंच जाने 
लगीं। मुझे स्पष्ट रूप से साहम हुआ कि वे सचमुच मेरे भन 
को अपने से बाँध रहे हैं, वे मेरे दिल को इस प्रकार से 
जद्बुद्ध कर रहे हैं कि उसमें एक तरह की उज्ज्बल शान्ति बिराजे 
और में भी उन्हीं के से शाश्वत आनन्द का स्वाद ले ल | इस 
अलौकिक शान्ति के वीच में मुझे एक प्रकार की उदात्तता और 
हलकेपन का भान होने लगा | प्रतीत होता था कि काल-चक्र की 
गति रुक गई है। मेरा दिल चिंताओं की ऐंचातानी से एकदम 
मुक्त था । मुझे विश्वास होने लगा कि अब फिर कभी क्रोध की 
विषम ज्वाला, ओर अतृप्त वासनाओं की व्याकुलता मेरी शांति 
में खलल नहीं पहुँचावेंगी। मुझे अच्छी तरह अबगत होने लगा 
कि मानव को आगे बढ़न की श्ररणा देने वाली, हमेशा मग्तक ऊँचा 
किये उन्नति की ओर कदम बढ़ाने को मानव को सदा उकसाने 
वाली, अंधेरे की विकट घड़ियों में उसे दिलासा देकर 
धीरज बेंधाने वाली वह वासना एक बिलकुल ही स्वाभाविक और 
सहज वासना है, वह एक सच्ची वासना है क्योंकि उसके अस्तित्व 
का सार ही अच्छाई है । इस अनुत्तम शांति की भव्य घड़ी में, 
जब कि घड़ी ही रुकी सों दीखती थी, जब अतीत के दःख और 
प्रमाद सब अत्यंत तुन्छ दीखने लगे, मेरी क्षुद्र जीबन नदी का 
महर्षि के समुद्र जैसे गम्भीर मन में लोप हो रहा था और मेरी 
बुद्धि अब पराकाष्ठा को पहुँच गयी थी। इन महात्मा की दृष्टि 
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मेरी अपवित्र दृष्टि के सामने अनाकांक्षित गुप्त जगत की निराली 
शोभा का उन्मीलन करने वाली कुंजी नहीं तो और क्या थी ? 

कभी कभी मेरे मन में यह प्रश्न उठा था कि बिना बातचीत 
किये, बहुत सी तकलीफों को झेलते हुए भी, किसी प्रकार के 
दिल बहलाव की सामग्री के बिना, इतने शिष्य वर्षों तक महर्षि 
के पास क्यों कर रहते हैं ? अन्न मुझे धीरे धीरे मातम हो रहा 
था- मनन के कारण नहीं वरन्‌ एक बिजली जंसी ज्योति के 
चमक उठने से_कि इन शिष्यों को इतने दिनों से एक अमूल्य 
गहरा महत्त्वपूण पर मूक प्रतिफल मिलता रहा है । 


अब तक दालान में हर किसी पर मूछो सी विचित्र खामोशी 
छाई रहो । अन्त को कोई चुपचाप उठ कर बाहर चला गया। 
उनके पीले और एक, फिर एक एक करके सभी चले गये और 
दालान में महर्षि के साथ में ही अकेला रह गया । 

इससे पहले कभी भो ऐसो बात मेरे देखने में नहीं आई 
थी। उनकी आँखों में एक प्रकार का परिवतन होने लगा। वे 
मिंचते मिंचते इतनी सूक्ष्म हो गई मानों वे सुइयों की नोक हों । 
उनकी पलकों के बीच में उनकी पुतलियों की भव्य ज्योति अब 
चरम सीमा को पहुँच गईं । सहसा मुझे भासने लगा कि मेरा 
शरीर गिरा सा जा रहा है, ओर हम दोनों अनन्त आकाश 


हा. 


में हैं । 

वह बहुत ही नाजुक घड़ी थी । में संकोच में पड़ गया | ठान 
लिया कि इस जादूगर की जादू से अवश्य छूटना होगा । संकल्प 
से कुछ शक्ति पैदा होती है और फिर मेरा शरीर-बोघ मुममें 
लौट आया | में फिर दालान में बेठा था| 

वे मुझ से कुछ नहीं बोले । मेंने अपने विचारों को बदोर 


( र८टर ) 


लिया, घड़ी देखी, और चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बिदा लेने का 
समय आ पहुँचा । 

सिर मुका कर मैंने बिदा माँगी । मृक ही उन्होंने मेरी बात 
सुन ली | मैंने अपना एहसान जताया। फिर भी मूक भाव से 
ही उन्होंने सिर दिलाया । 

चौखट पर कुछ देर के लिए मेरा मन डॉवाडोल होने लगा । 
फाटक के प|स एक घंटी की आवाज़ सुनाइ दी। मेरे जाने के लिए 
सवारी आ गई थी, फिर मेंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया । 

यों में महर्षि से बिदा हो ही गया । 


१७ 


जादूगर तथा महात्मा 


काल और देश, मानव के उद्धत शत्रु, फिर एक बार भुझे 
अपनी लेखनी को ज़ोर से चलाने पर विवश कर रहे हैं। मेरी 
कलम ने लिखने योग्य कुछ मुख्य बातों को लिपिन्बद्ध कर दिया 
है। फिर भी मुझे लम्बी डग भरते हुए अपने भ्रमण को समाप्त 
करना था । 


यदि राह का फक़ीर, जो कुछ हाथ की सफाई, कुछ टोना- 
टटका, कर सकता है जैसे सभी के दिल को श्वींच लेता है बैसे मेरे 
चित्त को भी स्वभावत: अपनी ओर खींच ले तो इसमें आश्चय 
ही क्‍या है ? लेकिन अंतर यही है कि मेरी उत्सुकता शीघ्र नष्ट 
होने वाली है, क्‍योंकि मानव के गंभीर बिचार के योग्य जो मानव 
जीवन के गहरे रहस्य हैं, उन पर बेचारे जादूगर क्या रोशनी 
डाल सकेंगे ? तब भी जादूगरों की उपस्थिति ही एक ऐसी बात. 
है जो चन्द मिनट के लिए मेरे दिल को मोह लेती है । वह एक 
तरह का दिलबहलाव है। इसलिए कभी कभी में ऐसों की खोज 
में भी निकल पड़ा हूँ । 

अ्मण में जिन थोड़े जादूगरों से मेरी भेंट हुई थी उनमें से 
कुछ की कद्दानी सुनाना अनुचित न होगा। बे आपस में एक 
दूसरे से इतने भिन्न हैं कि उनके बारे में चन्द बातें जानना 
अरुचिकर नहीं हो सकता । मेरे स्मृतिपट पूर एक ऐसे जादूगर 
की तसवीर अभी ताजी है। वह कोई बड़ा जादूगर न था। 


( श८४ ) 


मद्रास प्रान्त के उत्तर-पूवे की ओर राजमहन्द्री नाम का एक 
छोटा शहर है । वहीं उससे मेरी भेंट हुई थी | 
में उस शहर की मटरगश्ती करने लगा तो एक ऐसी जगह 
पहुँच गया जहाँ की नरम वाल में मेरे जूते घँसे जा रहे थे । वहाँ 
से चल कर में एक तंग गली में चलने लगा जो कि बाजार 
की ओर जाती थी । बहुत ही अधिक ऊमस हवा में भरी हुई थी । 
बूढ़े लोग घर के दरवाजे खोल कर बैठे थे, बच्चे मस्त होकर धूल में 
खेल कूद कर रहे थे । एक नंगधड़ंग लड़का घर से बाहर उछलते 
कूदते दौड़ पड़ा पर मुझ अजनबी को देख फिर घर में छिप गया ! 
शहर के लम्ब बाजार में अधेड़ उम्र के सौदागर अपनी छोटी 
दुकानों पर बैठे आहकों की ताक में अपनी दाढ़ियाँ सुहला रहे थे । 
नाज के व्यापारी अपने माल के खुले ढेरों के पीछे बैठे हुए थे 
ओर मक्खियों का कुंड बेघड़क माल पर टूट कर मिनभिनाता 
था । कुछ देर बाद मेंने अपने को एक संदिर के कुछ भड़कोले 
विशाल भवन के सामने पाया । मेरे वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ की 
धूल पर बैठा मर्दों और औरतों का एक छोटा मुंडे मेरी नजर में 
आया। वे मुझे देख कर अपनी जगह पर हिलने-डुलने लगे। 
भारत के कई शहरों में गरीब, कोढ़ी और दीन मुरुलिस प्रायः 
मंदिरों और स्टेशनों के पास ही यात्रियों के दिल खींच लेने के 
लिए अपना अड्डा जमा लेते हैं। यात्री लोग चुपचाप नंगे पाँव 
मंदिर में पैठ रहे थे। क्‍या मैं भी मंदिर में घुस पढ़ और पुजा- 
रियों की पूजा आदि का विधान देख ले ? मेन इस बात पर खूब 
विचार किया और अन्दर न जाने का इरादा कर लिया । 
यों ही बहुत दूर तक घूमते-बामते में चल रहा था कि मुझे 
एक नौजवान दिखाई पड़ा । उसके दाहिने हाथ में कुछ कपड़े 
की जिल्‍्द वाली किताबें थीं। जब हम्र दोनों मिले तो उसने 
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स्वभावतः अपना सिर उठाया; हमारी आँखें मिलीं और परिचय 
शुरू हुआ | | 

अपने पेशे के सिलसिले में ज़रूरत के अनुकूल आचार और 
परिपाटियों का, रस्म और रिवाजों का, पालना अथवा त्याग मैं 
खब ही सीख गया था । जब कभी मेरे और मेरे उद्देश्य के बीच 
में रस्म और रिवाजों से कोई बाधा पहुँचने की आशंका होती तो 
में उनको ताक़ पर रख देता। में सफर को बहुत ही पसन्द करता 
हूँ, साधारण लोगों के जैसे सफर मुझे नहीं रुचते | इसलिए मेरी 
भारतवर्ष की मुसाफिरी अन्य विदेशियों की मुसाफ़िरी से मिन्न 
मसाल्म होगी । 

वह नौजवान स्थानीय कालेज का एक छात्र निकला | बह 
अच्छी तरह संसार का सामान्य ज्ञान रखता प्रतीत होता था । 
अत्तणए्व वह मेरे दिल को खींच रहा था | यही नहीं, उसके चेहरे 
से अपनी पुरानी संस्क्ृति के प्रति उसका आदर और प्रेम साफ़ 
ही मलक रहा था। जब मैंने उसको बताया कि प्राचीन भारतीय 
संस्कृति का में कितना प्रेमी हूँ उसके आनन्द की कोई सीमा न 
रही । भारतवर्ष के अनेक नौजवान, प्राय: शहरों में रहने वाले 
विद्यार्थी, राजनीति के शिकार बने हुए थे । देश के कोने कोने में 
राजनैतिक आंदोलन मचा हुआ था । तब भी उस नौजवान को 
ये बातें छू भी नहीं गई थीं । 

आधा घंटा बीता । वह नौजवान मुझे एक खुली जगह की 
आर ले चला | वहाँ पर एक भीड़ बड़ी उत्सुकता से खड़ी हुई 
किसी आदमी की वक्तवा सुन रही थी। वक्ता भीड़ के ऐन बीच 
में था। अपनी शक्ति भर ऊंची आवाज में वह कुछ बता रहा 
था। पूछने पर माद्म हुआ कि वह अपनी योग विभूतियों की 
डुग्गी पीट रहा है । 
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अपनी हॉकने वाला वह योगी खूब मजबूत था। उसका 
बदन गठा हुआ था, माथा लंबा और ऊँचा, विशाल मांसल 
भुजाएं, और उसकी कसी लेगोंटी के कारण उभड़ने वाली 
तोंद, बड़ी ही विचित्र थी। उसने अपनी कमर पर बड़ा भारी 
कमरबन्द्‌ बांधा था। बह एक ढोला, लम्बा सफ़ेद चोगा पहने 
था | इस आदमी की बातों में आत्मशछाघा का काफ़ों मिश्रण था। 
जब काफ़ी पेसे मिलने पर धूल से आम का पोँधा डगाने की बात 
उसने कही तो ओरों के साथ मेने भी कुछ पैसे उसके पैरों की 
ओर फेंके । 
उसने करामात शुरू की । मिद्टों के एक बड़े मटके को सामने 
रख कर उसी के पास स्वयं बेठ गया । मटके में लाल और भूरे 
रंग की मिट्टी भरो हुई थी। उसने हमको आम की एक छोटी 
गुठली दिखा दी ओर उसको मिट्टी में वो दिया। डसके वाद 
उसने अपनी भोली से एक बड़ा कपड़ा निकाल कर घड़े और 
अपने घुटने तथा जाँघों पर डाल लिया । 


कई मिनट तक वह कुछ अजीब मंत्र पढ़ता रहा! बाद को 
कपड़ा हटा दिया गया । आम का छोटा अंकुर धार धीरे मिट्टी के 
तल से अपना सिर डठा रहा था । 


फिर उसने पहले जैसे कपड़ा ढक दिया ओर बाँसुरी बजाने 
लगा । उससे एक अजीब आवाज़ निकलने लगी। शायद हमें 
डसको संगीत ही समक लेना था । कुछ मिनट बाद उसने कपड़ा 
हटा कर हमें दिखा दिया कि आम का एक कोमल पौधा डगा 
हुआ है | इसी प्रकार कपड़े से ढाकते और फिर हटाते, बीच 
बीच में बॉसुरी बजाते उसने अन्त में मिट्टी से नौ-दस अंगुल 
उँचा आम का एक पौधा खड़ा कर दिया। वह आम का वृक्ष तो 


था नहीं, किन्तु उस छोटे पौधे की सब से डेचची टहनी से एक 
सुनहला पका हुआ आम भी लटक रहा था । 

विजय गये के साथ योगी बोल उठा--" दखो यह सब उसी 
आम को गुठली से उगा हुआ है । ” 

मेरे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि में उसी ज्षण 
उसकी बातों को स्वीकार नहीं कर सका । मुझे, न साहछुम क्यों, 
प्रतीत हांन लगा कि यह सारी बात इंद्रजाल का एक अच्छा 
उदाहरण है । 

मेरे साथी ने अपनी राय ज़ाहिर को : 
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“ साहब, ये तो यांगी हैं | ऐसे लीग कइ विचित्र बात दिखा 
सकते हैं | ” 

लेकिन मुझे उसकी वातों से कुछ भी संतोष नहीं हुआ । इस 

७ छ न चु ज मैंने व क्र & ह 

मम के रहस्य को जानने की मैंने कोशिश की | मुझे पश्चिम के 
कुछ ऐसे ही लोग, और एस लोगों की संस्थाएं, याद्‌ आयी पर 
अभी मरी कोई निश्चित राय क्रायम नहीं हुई थी । 

योगी ने अपनी कोली आदि ले ली और अपने पुट्टों के बल 
बैठ फर भीड़ को चले जाते हुए देखा । 

अचानक मुझे एक बात सूक गई। जब एकान्त हुआ, में 
योगी के निकट पहुँचा ओर पाँच रुपये का नोट दिखा कर 
विद्यार्थी से कहा : 

“भाई, उससे कह दो कि इस जादू का रहस्य यदि वह बता 
दे तो ये रुपये मिलेंगे ।” 

उस नौजवान ने मेरी वातों का अनुवाद करके योगी को सुना 
दिया। योगी ने दिखावे भर को इनकार कर दी लेकिन उसकी 
आँखों में साफ़ ही लालच की भलक दिखाई दे रही थी। 


( शरट८ ) 

“४ सात रुपये देंगे । ” 

तब भी योगो टस से मस न हुआ और मेरे सौदे पर कुछ 
तिरस्कार की बात कही | 

“तो उससे कह दो कि हमें उसका रहस्य जानने की कोई 
उत्कंठा नहीं है । लो, हम चले जाते हैं ।” 

हम चलने लगे, पर मैं जानबूम कर धौरे धीरे कदम बढ़ा रहा 
था | चन्द सेकण्ड नहीं गुज़रे होंगे कि योगी ने हमें पुकार कर 
बुलाया । उसने कहा : 

“सौ रुपये दें तो में अपना मर्म बता दूँगा ।” 

४ जहीं, सात रुपये ; इससे अधिक नहीं आप अपना रहस्य 
अपने ही पास रखिए। ”? 

हम फिर आगे चले | फिर एक पुकार | हम पीछे लौट । 

“यागी सात रुपये पर राज़ी है | ” 

यागी सारी करामात का सर्म समझान लगा। 

उसने अपनी थली खोली ओर, प्रदर्शन को सारी सामग्री 
बाहर 'निकाल कर रख दी । उसमें एक »कुरित आम की गुठली 
आर एक से एक बड़े आम के कई छोटे छोटे पौधे थे। सब से 
छोटे पौधे को दबाकर उसने खाली सीप के सम्पुट में रख दिया । 
वह छोटा पौधा इस प्रकार एक तंग जगह में बंद कर दिया गया 
ओर मिट्टी के तले गाड़ कर रक्खा गया । आम का अंकुर दिखाने 
के लिए जादूगर को सिफे अंगुलियाँ मिट्टी के तले गाड़कर धीरे 
से ढकन निकालना ही था। फिर वह छोटा पौधा अपना छोटा 
सिर उठा सकता था ! 

इससे कुछ लम्बे जो पोधे थे, उनको उसने अपने कटि-फेंट में 
छिपा रक्खा था। बीच बीच में कपड़ा ढॉकते और गाते बजाते, 
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मंत्रों का उच्चारण करते, वह कपड़ा उठा कर देखा करता था कि 
पौधा कैसे उग रहा है | याद रहे कि वह दूसरों को तो ऐसे देखने 
नहीं देता था । इस आउडम्बर के बीच में समय पाकर बड़ी फुर्ती 
से लम्बे पौधे को फेंट से निकाल कर, वह उसे मिट्टी में रोप देता 
था और छोटे पौधे को छिपा लेता था। इस प्रकार आम की 
गुठली से पौधे के उगने का भ्रम देखने वालों को हो जाता था | 

पहले से इन बातों के बारे में मुझे कुछ अधिक ज्ञान अवश्य 
हुआ था पर मेरे मन में एक विचार उठने लगा | शायद योगियों 
के बारे में जो कुछ ख्याल मेरे मन में थे वे सब पतमझड़ के पीले 
पत्तों के समान झड़ तो नहीं जायेंगे ? 

मुझे अडयार नदी के किनारे रहने वाले योगी ब्रह्म की 
चेतावनी याद आने लगी । उन्होंने मुझसे साफ़ साफ़ कह दिया 
था कि तुच्छ श्रेणी के फ़रीर और नामधारी यागी गलियों में 
अपनी करामातें दिखाते रहते हैं पर बह सब टोना-टोटका के सिवा 
और कुछ नहीं है । ऐसे लोगों को देख कर हो पढ़े-लिखे लोग और 
नौजवान याग के नाम से चिदढ़ने लगते हैं । 

यह जो आधे घंटे में आम का पेड़ उगा सकता है सच्चा 
योगी केसे बन सकता है? यह तो अव्वल दर्ज का धोखेबाज् 
निकला । 
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फिर भी सच्ची जादू दिखाने वाले फ़कीर भी हैं। ऐसा ही एक 
फ़क्कीर जब बरहमपुर में में टिका हुआ था मेरे यहाँ आया था। 
ले. 3० हक कर [पु ३ 6 आ . 3 आशुण ५ ल्‍् 
पुरी में भी एक अन्य ऐसे फ़कोर से मेरी भट हुई थी। 
बरहमपुर ऐसा शहर है जहाँ पुराने विचार और हिंदू 
जीवन के गंदे रस्म ओर रिवाज अभी मज़बूती से कदम जमाये 


६ रए० 3) 


हुए हैं। में एक डाकबंगले में टिका था! बंगले में एक लम्बा 
ओर अच्छा वरामदा था। एक शाम को जब कि ऊमस के मारे 
भीतर दम घुट रहा था मैं बरामदे में बेठ गया और शीतल 
छाया का मज़ा छूटने लगा । बाग में पोधे हर कहां उगे हुए थे 
ओर सारी जगह ऐसी सुन्दर थी मानों हरी मखमल का बिछौना 
बिछा हो । सूरज की किरणें उस सुन्दर फशें पर अति कोमलता 
के साथ थिरक रही थीं। में अपनी आराम कुर्सी पर लेटे लेटे 
हृश्य को बहार लूट रहा था । 


अहाते के निकट कोई अजनबी पहुँचता दिखाई दिया। 
उसके पाँव नंगे थे और वह इतनो दवी चाल से चल रहा था 
कि उसकी आहट ही न मिलती थी । उसके हाथ में बाँस को एक 
छोटी दोकरी थी | उसके लम्बे और काले बालों की उलमो हुई 
जटाएं लठक रही थीं। उसको आँखों में एक प्रकार की लालिमा 
छाई हुई थी । वह और भो नजदीक आया, टोकरी नोचे ज़मीन 
पर रख दी और माथा छू कर, हाथ जोड़े, नमस्कार किया । वह 
मुक से एक खिचड़ी भाषा बोलने लगा जिसमें किसी दशी भाषा 
के साथ कुछ अस्पष्ट अंग्रेज़ी शब्द भो मिले हुए थे। शायद वह 
तेछुगू भाषा बोल रहा था | उसका »प्रेज़ी-उच्चारण इतना भद्दा 
ओर भ्रष्ट था कि मुश्किल से में दो तीन शब्द ही समझ पाया । 
में भी उससे अंग्रेज़ी में बोलने लगा पर वह अंग्रेज़ो बहुत कम 
समम पाता था। अतः उसने मेरा मतलब नहीं समझा | पर 
उसका मतलत्र सममने के लिए मेरा तेछुगू का ज्ञान इससे कहीं 
कम पय्याप्र था। थोड़ो देर तक आपस में कुछ बोलने को चेष्टा 
करके हम दोनों जान गये कि दोनों एक दूसरे के लिए अस्पष्ट 
ध्बनियों के अतिरिक्त और कुछ वोल नहीं रहे हैं । आखिर उसने 
एक सांक्रेतिक भाषा का आविष्क्रार करने की चेष्ठटा की | उसके 
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इशारों और मौखिक चेष्टाओं से में समझ गया कि टोकरो में 
कोई खास चीज़ है जिसकों मुझे अवश्य ही देखना चाहिए । 

मैंने बँगले के भीतर जा कर एक नौकर को बुलाया जो कम 
से कम इतनी अंग्रेज़ी जानवा था कि उस अजनबी के शब्दों का 
मेरे लिए कुछ अथ बतला सके । मैंने उसको आज्ञा दो कि बह 
यथाशक्ति अजनबी की बातों का मेरे लिए अनुवाद करे | 

“बह साहब को कुछ जादू दिखाना चाहता है।” 

“बैर, दिखाने! पर वह कितने पैसे चाहता है ?” 

“जों आपकी खुशी हो ।” 

“ उससे कहो कि जादू शुरू कर दे ।” 

उस फ़कीर की भद्दी सूरत और अज्ञात वंश और जाति सभो 
एक साथ मेरे मन में घृणा का भाव पैदा कर रही थीं। उसके 
चेहरे के भावों की तह तक पहुँचना कोई सरल वात नथी। 
उससे एक प्रकार की मनहूसियत झलक रही थी, पर उस पर 
किसी प्रकार की बुराई का मुझे पता नहीं चला। इस व्यक्ति के 
चारों ओर अज्ञात शक्तियों और निराली विभूतियों का एक घेरा 
मु भासने लगा था । 

उसने धरामदे की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोई चेष्टा नहीं की । 
सामने बरगद का एक विशाल पेड़ था। उसकी दूर तक फेलन 
वाली शाखाएं मानों उसके सिर पर चंदोवें का काम दे रही थीं। 
डसने अपनी बाँस की टोकरी से एक वड़े जहरीले बिच्छू को 
एक भद्दे लकड़ी के चिमटे से पकड़ कर निकाला | 

बह कुत्सित प्राणी इधर-उधर भागने की चेष्टा करने लगा। 
भट फक्रीर ने उसके चारों ओर धूल में अपनी तञजनी से एक 
रेखा खींची । विच्छू उस चक्कर के भीतर हो दौड़ने लगा। जब 
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जब वह रेखा के पास आता तो हिचकने लगता, मानों कोई गैबी 
रुकाबट उसकी राह में ढाल दी गई हो | चौंधियाने वाली धूप में 
में उस बिच्छू को अच्छी तरह देख सकता था | 

इस विचित्र प्रदर्शन के दो-तीन मिनट बीतने पर अपना 
हाथ उठा कर मैंने फकीर को जता दिया कि मुझे प्रदर्शन पसंद 
आया है । फ़कीर ने बिच्छू को टोकरी में रख लिया और फिर 
लोहे की दो तेज़, पतली और नुकीली कीलें निकालों । 

अपनी भयानक लाल लाल आँखें उसने कुछ बंद कर लीं । 
प्रतीत हुआ कि दूसरी” करामात दिखाने के ऐन मौके का वह 
इन्तज़ार कर रहा था | कुछ देर बाद उसने अपनी आँखें खोलीं, 
एक कील लीं और उसको नोक की तरक़ से सोधे अपने मुंह के 
भीतर रख लिया । फिर उसको जोर के साथ अपने गाल में 
भीतर की ओर से ऐसे चुभा लिया कि कोल की अधिक भाग 
बाहर निकल आया । इससे उसका जी नहीं भरा और दूसरी कोल 
लेकर इसी प्रकार दूसरे गाल में छुसेड़ ली | मेरे बदन में सनसनी 
दौड़ गई | आश्चयं और घृणा ने मिल कर मेरे दिल पर कच्जा 
जमा लिया | 

जब उसको जान पड़ा कि में काफी देर तक देख चुका हूँ तो 
उसने दोनों कीलें निकाल लीं और सलाम किया | मैं, ,बरामदे से 
नीचे उतर कर उसके पास गया ओर गौर के साथ उसके चेहरे 
को परखा । एक दो खून को बेँंदों ओर चमड़े में दो छोटे छिद्रों 
को छोड़ कर घाव विलकुल ही भर गये थे । 

फकीर ने मुभाकों इशारे से बताया कि में फिर अपनी ऊुर्सी 
पर बैठ जाऊँ। मैंने बेसा ही किया। वह दो तीन मिनट तक 
अपने को ज़रा संभालता रहा और माल्म होने लगा छि वह 
कोई अनोखी बात दिखाने की तैयारी में है । 
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बड़ी शांति के साथ और इतनी उदासीनता के साथ मानों 
वह अपने करते के बटन खोलने जा रहा हो, फकीर का दाहिना 
हाथ उसकी आँखों के पास गया। उसने अपनी दाहिनी आँख 
के डेले को पकड़ा और धीरे धीरे उसको उसके गड़ढे से बाहर 
की ओर खींचने लगा | 

में एकदम चकित हो गया । 

कुड्ठ सेकेग्ड के लिए वह रुका ; फिर डेले को और भी बाहर 
की ओर खींचा, यहाँ तक कि वह उसके गाल पर ढीला हो कर 
मांसपेशियों और नसों के बल लटकने लगा। 

इस खौफनाक घटना को देख कर मुमे मतली सी आने 
लगी । जब तक उसने अपने डेले को फिर से यथास्थान नहीं 
कर दिया मैं बड़ा ही बेचैन रहा । 

मैं अब काफ़ी देख चुका था। उसे कुछ रुपये दे दिये। बिना 
आग्रह के मैंने नौकर के ज़रिये उससे पूछा कि इन भयानक बातों 
को वह क्‍यों कर करता है इसे सममरायेगा या नहीं ? 

४ नहीं साहब | बाप अपने बेटे को ही बताता है। कुट्ठम्ब के 
लोग ही इसे जान पाते हैं । ”? 

उसकी अनिच्छा से मुझे कोई व्याकुलता नहीं हुईं । यह बात 
तो सजनों और डाक्टरों की तहकीकात के काबिल थी, मुझ भंट- 
कने वाले लेखक को इससे क्‍या काम । 

फक़ीर ने सलाम करके बिदा ली, अहाते के फाटक से गुजरा 
ओर घूल भरी सड़क पर चलते चलते गायत्र हो गया। 

भ८ ८ ओ< 

पुरी-जगन्नाथ में समुद्र की सढुल हिलकोरियों का मधुर 

कलकल नाद मेरे कानों को बहुत द्वी प्याय लगा। बंगाल की 
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खाड़ी से बहने वाले मंद पवन के भींकों की लोनी सुंगंधि दिल 
को खूब ही भाई । एक दिन समुद्र तट पर यों ही घूमने गया । 
बहाँ लोगों की आमदरफ़ वहुत ही कम थी। आँखों के सामन 
सफेदी मिश्रित सुनहली बाह्ू के विशाल पुलिन दूर के ज्षितिज 
तक फैले हुए थे। दर पर जल मरीचिकाओं को चमकने वालों 
लहरों में से ज्ञितिज दिखाई देता था । समुद्र मानों गला 
हुआ नीलम था | 
मैंने जेब से घड़ी निकाली तो वह सूरज की चौंधियाने वाली 
धूप में जगमगा उठी। मैं कुछ देर तक घूम कर शहर की 
ओर चल पड़ा। वहाँ पर अनजाने ही एक ऐसी बात मुझे 
दिखाई दी जिसका कोई भो सम्ाधान अभी तक मुझे मालूम 
नहीं हुआ हैँ । वह मेरे जीवन में एक स्थाई समस्या के रूप 
में रह गई है । 
हाँ एक भीड़ के बीच में एक आदती खूब ही भड़कीला भेष 
बनाये खड़ा हुआ था । उसके साफ़े ओर पायजाम से बह मुसल- 
मान माछ्म होता था। एक मुख्य हिंदू नगर में, हिंदुओं के 
पवित्र नगर में, मुसलमान का इतना रोब | समय का फेर था। में 
इन्हीं विचारों में क्षण भर के लिए पड़ा रहा | इस आदमी को 
देखकर मरे हॉसल और मरी उत्सुकता न जान क्‍यों लहर मारने 
लगी । उसका एक पालतू वन्दर था | बह भो अजीब ढंग से तरह 
तरह के रंगदार कपड़े पहन हुए था । हर बार बह अपने मालिक 
की आज्ञाओं का बिना किसी प्रकार की भूलचूक के पालन करता 
था। मानव की बुद्धि से उसको बुद्धि किसी प्रकार कम नहीं 
मारछूम होती थी । 
मुझे देखते ही उस आदमी ने अपने बंदर स कुछ कहा तो 
बंदर भीड़ में से उछलते कूदते मेरे पास आया और एक गमगीन 
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आवाज़ करके उसने मुझे सलाम किया । उसने अपनी टोपी 
निकाली और, इस ढंग से मानों मुकसे भीख माँगता हो, टोपी 
मेरी ओर वहा दी । भेंने उसमें एक चबज्नी फेंक दी। बंदर ने 
अदब के साथ सर म्ुकाकर सलाम किया और अपने मालिक के 
पास लौट गया । 

फिर उसने एक अज्ञीब नाच दिखाया। आदमी एक ढंग 
का वाजा बजाने लगा | उसकी आवाज़ के अनुरूप वह बंदर 
कदम डालते नाचने लगा। ऊँचे प्राणियों में दिखाई देने बाली 
कलात्मक शोभा ओर ताल का ज्ञान उस बंदर में साफ़ ही दिखाई 
देता था! ५ मकर 

जब ग्रदशन समाप्त हुआ, उस आदमी ने अपने अनुचर 
मुसलमान भाइ स उ् में कुछ कहा और मेरे निकट आकर 
उसने मुझ से प्रार्थना की कि में उसके साथ पीछे के तम्बू में 
दाखिल होऊ क्योंकि उसका मालिक मुझे कुछ खास बातें 
दिखाना चाहता था। 


[कप 


युवक तम्बू के बाहर ही भीड़ को रोकने के लिए खड़ा हो 
गया ओर में उसके उस्ताद के साथ तम्बू में दाखिल हुआ। 
भीतर प्रवेश करने ही मैंने देखा कि तम्बू में कोई छत न थी। 
चारों ओर चार खम्भे गाड़ दिये गये थे ओर उनके चारों ओर 
एक मोटा परदा बाँध दिया गया था। उस घेरे के बीचोंबीच एक 
सादी और हलकी मेज रक्खी हुई थी । 

उस आदमी ने एक कपड़े की लपेट में से दो-दो अंगुल के कई 
खिलौने निकाले । उन खिलौनों के सिर रंगे मोम के बने थे और 
उनके पेर कुछ कड़े पिनकों के बने थे। पेरों के नीचे लोहे के 
चपटे ठुकड़े ठोंक दिये गये थे। उसने सभी खिलौनों को मेज 
'पर खड़ा किया । 
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खुद मेज़ से एक गज़ को दूरी पर खड़े होकर उर्दू में बह 
उनको हुक्म देने लगा । एक या दो मिनट में सबके सब खिलोने 
भेज़ पर उछलते कूदते नाचने लगे । 

उसके द्वाथ में एक छोटी छड़ी थी । बह अपनी छड़ी को 
इबर उधर फेरने लगा जैसे कि पश्चिमी संगीत में ताल को जताने 
के लिए गायक लोग छड़ी फेरते रहते हैं। उस छड़ी की गति के 
बिलकुल अनुकूल वे रंगदार खिलोने नाच उठे । 

वे मेज़ के चारों ओर उछलते कूदते नाच रहे थे किन्तु 
भूलकर भी नीचे गिरते न थे। शाम को चार वजे की खुली 
रोशनी में में यह खेल देख रहा था । मुझे अनुमान हुआ कि 
हो न हो इसमें कोइ चालाकी है। अतः में मेज़ के बिलकुल ही 
निकट गया और गौर के साथ उसको परखा। अपने हाथों से 
मेज़ के ऊपर और नीचे भी टटोल कर देखा कि कहीं पतले 
तागे तो नहीं बंधे हैं; किन्तु मुझे किसी तागे का पता नहीं 
चला | मुझे शक होने लगा कि यह आदमी केबल जादूगर है या 
सच्चा फ़कीर ! 

तब उस आदमी ने इशारों से मुझे! बता दिया क्रि में मेज 
के किसी भाग को अपनी अँगुली से जता दूँ। मेने ऐसा ही 
किया तो सभी खिलौने ठीक उधर ही आ जात थे जिधर मेरी 
डँगली का इशारा था। जिघर में दिखाऊँ उधर ही वे आ कर 
नाचने लगे । 

' आखिर को उसने मुझे एक रुपया दिखाया और कुछ बोला 
तो मेने समक लिया कि वह एक रुपया जब से निकालने का 
मुझे; इशारा कर रहा है। मेंने एक रुपया निकाल कर भेज 
पर रख दिया | तुरन्त वह सिक्का नाचते हुए फ़्कीर की ओर 
चलने लगा । जब बह मेज़ के छोर पर पहुँचा तो नीचे गिरा 
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ओर ढुलकते हुए उसके पाँवों के पास जाकर रुक गया। 
आदमी ने उसे उठाकर जेब में रख लिया और अदूब के साथ 
सलाम किया । 


मैं किसी विचित्र इंद्रजाल का तमाशा देख रहा था या 
सच्चे योग की एक विभूति का प्रदशन, में ही नहीं कह सकता। 
शायद मेरी शंकाएं मेरे मुखमंडल पर अकित हो रही थीं। 
उस आदमी ने अपने साथी को बुला लिया। नौजवान नें 
मुझसे पूछा कि आप और भी देखना चाहते हैं? मेंने हामी 
भरी तो उसने बाज़ा फ़कीर के हाथ में दिया और मुभको 
बता दिया कि में अपनी अंगूठी मेज़ पर रख दूँ । मैंने उसकी 
बात मान ली । वह अंगूठी अडयार नदी के तट पर रहने वाले 
योगी त्रह्म की दी हुई थी। में उस अंगूठी के सुनहले पंजे और 
हरी मणि की ओर ताक रहा था। फ़कोर कुछ पग पीछे हटा 
और उदू में बारम्बार हुक्म देने लगा | हर एक आज्ञा पर अंगूठी 
आसमान की ओर उछलती ओर फिर गिर जाती। आदमी 
अपने वाँये हाथ में बाजा रखकर दाहिने हाथ से, अपनी 
आज्ञाओं के साथ साथ कुछ अनुकूल इशारे करने लगा | वह 
फिर बाजा बजाने लगा तो मेरी चकित दृष्टि के सामने भेरो 
अंगूठी बाजे के ताल के अनुरूप ही नाचने लगी। आदमी न तो 
अंगूठी के पास गया था न उसने उसको छुआ ही था। इस 
अजीब तमाशे का क्‍या अथ है, मेरी समर में नहीं आया । एक 
जड़-अचेतन वस्तु से क्योंकर शाब्दिक आज्ञाओं का पालन 
करवाया जा सकता है, मेरी समर के बाहर की बात थी । इतने 
विचित्र प्रकार से अचेतन वस्तु को बदल देना क्या संभव है १ 


जब दूसरे आदमी ने मेरी अंगूठी मुझे लौटा दी मेंने उसकी 
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गौर से परीक्षा की किन्तु उस पर किसी भी प्रकार के चिह्न नज़र 
नहीं आये । 

फिर फ़कीर ने एक रुई की लपेट में से एक जंग चढ़ा हुआ 
लौह-दंड निकाला । वह चपटा था, ढाई इंच लंबा और आधा 
अंगुल चौड़ा । वह उसको मेज़ पर रक्‍खा ही चाहताथा कि 
मेंने नौजवान से प्राथना की कि एक बार में उसको देख तो छेँ। 
उसने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठायी। मेने उस लौह-दंड 
को ध्यानपूवक देखा । उस पर किसी प्रकार के तागे नहीं बंधे थे । 
मैंने उसको लौटा दिया ओर मंज़ की ओर ताका लेकिन उस पर 
भी कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे शक पेदा हो जाय । 


लौह-दंड मेज़ पर पड़ा हुआ था । फकीर ज़ोर से अपने दोनों 
हाथ मलन लगा । फिर अपना वदन कुछ भुकाकर उसने लौह-दंड 
के कुछ अंगुल ऊपर ही अपने दोनों हाथ रक्खे । में मौर से सारी 
बात देख रहा था | अपनी अंगुलियों को लोह-दंड की ओर करके 
फ़कीर ने धीरे से अपने हाथ पीछे खींच लिए। न माल्म केसे 
बह लोहा ठीक हाथों की तरफ़ वढ़न लगा। में एकदम हैरान 
हों गया था | ठीक फकीर के हाथों के नीचे ही नीचे उनके चलने 
के अनुसार मेज़ पर लोह-दंड फिरने लगा। 

आदमी के हाथ ओर लोह-दंड दोनों के बीच में क़रीब पांच 
अंगुल का अन्तर था। मैन फिर उसे परखने की अनुमति मॉँगी 
आर बह मिल गयी । मेंने तुरन्त उसको उठाकर देखा, पर कोई 
विशेष बात मेरे देखने में नहीं आयी। वह पुराने लोहे का एक 
टुकड़ा मात्र था । 


इसी प्रकार से फ़कीर ने एक छुरी के साथ भी प्रयोग करके 
दिखा दिया | 
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इन विचित्र प्रदशनों के बदले मेंने उसे अच्छा पुरस्कार दिया 
ओर उससे इन बातों के रहस्य के बारे में प्रश्न करने लगा। 
उसने मु्के यक्रीन दिलाया कि यह एक जरूरी बात है कि 
प्रयोग करने वालो हर चीज में लोहा किसी न किसी प्रकार 
मिला रह | उसका कहना था कि लोहे में एक अनूठी चेतन शक्ति 
है। फकीर ने कहा कि वह इस काम में इतना निपुण बन चुका 
था कि ये ही करामातें सोने की चीज़ों से भी कर सकता है। 

मन ही मन इस पहेली के बुझाने को मेने कोशिश की। 
अचानक ही मुझ सूक पड़ा कि वाल का एक फंदा बनाकर लौह- 
दंड को उसमें बाँध सकते हैं और इस प्रकार से फंदा भी अदृश्य 
रहेगा । लेकिन मुझे शीघ्र ही याद आ गया कि “मेरी अंगूठी को 
नचाते समय फ़कीर कई कदम पोछ्ले हटकर खड़ा हुआ था और 
बह दोनों हाथों से बाजा बजाता था। उसके साथी को भी इस 
कूट उपाय का दोषी नहीं बना सकता था, क्‍योंकि वह खिलौनों 
के नाचते समय खीम के बाहर ही खड़ा हुआ था। तो भी इस 
रहस्य की और भी तहकीकात करने की चाह रखकर मेंन उस 
फ़कीर स उसकी तारीफ़ करते हुए कहा--“ आप तो बड़े ही 
होशियार जादूगर हैं| ” 

उसके ललाट पर स्याही छा गयी। बड़े आवेग में आकर 
उसने मेरे कथन का विरोध किया। मैंने उसको फंसाने के वास्ते 
पूछा-- तब आप कोन हैं ? ” 

उसने. अकड़्‌ के साथ अपने साथी के जरिये मुझसे 
कहलाया--' में एक सच्चा फ़कीर हूँ ।...कला का अभ्यास करने 
वाला हूँ। ” र 

उसने उद्‌ में किसी कला का नाम बताया पर में उसको ठीक 
ठीक नहीं सुन सका | 
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मैंने इन बातों में अपनी उत्कंठा भ्रकट की । बड़ी उदासीनता 
के साथ फकीर ने कहा : 

« जी हाँ, आपके भीड़ में आने से पहले ही में इस वात को 
जान गया था | तभो तो आप से तम्बू में पधारने की ग्रार्थना 
की थी। 
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४ जी हाँ, भूल कर भी यह न सोचियेगा कि में रुपये-पैसे 
के लालच से ये सारे तमाशे दिखा रहा हूँ । मुझे अपने उस्ताद 
के लिए रौज़ा बनवाने के वास्‍्ते कुछ रकम की जरूरत है। में इस 
काम में दल व जांन से लग गया हूँ। जब तक रोौज़ा पूरा बन 
नहीं जायगा तब तक मुझे आराम की नींद कहाँ ? ? 


मैंने उससे ग्राथना की कि वह अपने जीवन का और कुछ 
खुलासा कह सुनावे। बड़ी अनिच्छा के साथ उसने मेरी बात 
मान ली | कहन लगा : 

४ जब में तेरह बरस का था अपने वालिद की भड़-बकरी 
चराया करता था| एक रोज़ हमारे गांव में एक दुबला पतला 
फ़कीर आ टपका | उसका बदन इतना पतला था कि देख कर डर 
लगता था । हड्डियोाँ निकल आयी थीं | उसने एक रात के लिए 
आराम करने के लिए स्थान और खाना माँगा । मेरे वालिद ने 
मान लिया । वे हमेशा फ़कीरों का बड़ा अदव व इज्जत किया 
करते थे | लेकिन एक रात की जगह बद फ़कीर एक साल से कुछ 
अधिक ही हमारे यहाँ रहा | पर उससे हमारे घरवालों को ऐसी 
मुहृब्बत पैदा हो गयी थी कि मेरे वालिइ उसको अपने यहाँ रहने 
ओर मेहमानी स्वीकार करने के लिए बरावर मजबूर करते गये । 
वे बड़े विचित्र आदमी थे। चन्द रोज़ ही में हमें पता लग गया 
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कि थे अजीब ताकत रखते हैं । एक शाम को बात है। हम सब 
अपनी रूखी-सूल्यी खाने के लिए तैयार बैठे थे। फकौर ने मेरी 
आओर कई बार गौर से ताका। में हैरान था कि इसका क्या 
मतलब है| दूसरे दिन सुबह में भड़ें चरा रहा था कि वे मेरे 
नजदीक आकर बैठ गये और कद्ा--'' बेटा, तुम फ़कीर बनना 
चाहते हो ? ” 

“मुझे इस बात का तनिक भी अनुमान।न था कि कफ़क़ीर की 
जिन्दगी कैसी होती है। उस जिन्दगी के निरालेपन के विचार 
से मेरी उमंग लहर मारने लगी। मेंने अपनो पसंदगी की बात कह 
दी। उन्होंने भेरे मॉ-बआाप से वातें कों ओर तीन साल बाद आ 
कर मुझे साथ ले चलने को बात कह कर कहीं चल दिये। 
किस्मत की बात कि इसो बीच में मेरे मॉ-बाप को मौत हो गयी । 
इसलिए जब भेरे उस्ताद आ गये तब उनके साथ चलने को में 
बिलकुल ही आज़ाद था । हम दोनों ने साथ साथ मुल्क में फेरा 
लगाया | इस सिलसिले में हमने कई गाँव और करने देखे। में 
उनका चेला बन गया और बे मेरे उस्ताद। जो करामातें मैंने 
आपको अभी अभी दिखायी हैं वे सब की सब हक़ीक़त में उनकी 
हैं। उन्होंने ही मुझे यह सारी बातें सिखायो थीं । ” 

& क्‍या सहज में ये बातें सीखी जा सकती हैं ? ” 

फ़क़ीर हँस पड़ा । 

“ कई साल की कड़ी साधना से कोई भी इन पर कब्जा 
पा सकता है ।” 

न जाने क्यों मुझे उसकी बातों में सच्चाई की गूँज सुनाई 
पड़ रहो थी | वह इमानदार मालूम होता था। स्त्रभाव से में बढ़ा 
ही शक्की था, तब भी उसकी बाबत मैने अपने शक्कीपन को ताक 
पर रख दिया | 
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मैं उस खीमे से कुछ अनिश्चित और भआ्रान्त हो कर बाहर 
निकला । में एक अजीब चक्कर में फंस गया था ! सोचता था कि. 
क्या मैंने कोई स्वप्न तो नहीं देखा है। सुखद पवन की हिलकोरियाँ 
मुझे हरा-भरा करने लगी। दूर के हाते पर अपनी शीतल छाया 
फैलाते हुए नारियल के पेड़ धारे घीरे अपने पत्रमय मुकुट ठाढ 
के साथ हिलाने लगे। ब्यों ज्यों में पण आगे बढ़ाता जाता था 
त्यों वे करामातें मुझे अधि काधिक अविश्वसनीय भासती जा 
रही थीं। इच्छा द्वोती थी कि फ़कीर के मस्थे किसी जादू-टोना 
करने की बात मढ़ दूँ , लेकिन न जाने क्यों उसके इसान में संदेह 
करना असंभव ही मालूम होता था | छुए बिना जो जड़ वस्तुओं 
को वह नचाने लगा था इसका मम क्‍यों कर समभाया जा सकता 
है ? प्राकृतिक नियमों में कोई भी मनसाने परिवतन केसे पंदा कर 
सकता है. यह मेरी समझ के बाहर की बात मालूम होती थी । 
कृति के नियमों के बारे में जितना हम समझे हुए हैं शायद 
उतना पयाप्त नहों है । 
पुरोी-जगन्नाथ भारतवर्ष के पवित्र नगरों में एक हैं। बहुत 
पुराने जमाने से ही यह शहर अपने मठ ओर मंदिरों के लिए 
विख्यात रहा है | जब मेल लगते हैं हजारों की तादाद में यात्री: 
इस नगर में इक्ट्टें हो जाते हैं ओर दो मील तक जगन्नाथ 
जी का महान रथ खींच कर अपने को कृतकृत्य मानते हैं । एक 
ऐसे मेले से मैंने काफ़ी लाभ उठाया और वहाँ पर आने वाले 
साधु महात्माओं का गहरा अध्ययन करने का मौका हाथ से जाने 
नहीं दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि पहले जो बिरोधी और 
प्रतिकूल भाव मेरे मन पर अंकित हो गये थे उनमें काफ़ी परिवर्तन 


हो गया । 


एक घुमकड़ साधु, जो दृटी फूटी पर समझने लायक 
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अंग्रेजी का जानकार था; मिला । निकट परिचय प्राप्त होने पर 
अन्त में वह बड़ा हो सज्जन निकला | वह चालीस से कुछ कम 
आयु का था | अपने गले में वह कंठी पहने था और एक माला 
भी दीख पड़तो थी । उसने मुझको बताया कि वह यात्रा करते, 
क्षेत्र से क्षेत्र को देखते, एक मठ से दूसरे मठ का दर्शन 
करते देश का अ्मण कर रद्दा था। तन ढकने के लिए एक ही 
कुत्ता लिए और भोजन के लिए भीख माँगते पूरव ओर दक्तिण के 
सारे क्षेत्रों को देख लेने को उसकी बड़ी साध थो। मैंने भी उसको 
कुछ भिक्ता दी | खुश हो कर उसने एक छोटी तामिल भाषा की 
किताब दिखाई | उसके पन्ने बहुत ही पुराने होने के कारण पीले 
पड़ गये थे । माल्यम होता था कि वह एक सौ बे की पुरानी 
होगी। उसमें विचित्र लकड़ी के ठप्पे भरे पड़े थे। धीरे धीरे 
सावधानी के साथ उसन दो तसबारें निकाल कर मुझ दे दीं । 


मैं उसको पंडित साधू कह कर पुकारूँगा। बह बहुत ही दिल- 
चस्प आदमी था | एक दिन सुबह की बात है। मैं रेत पर बैठकर 
उमर खय्याम के ग्रंथ के सुन्दर पन्ने उलट रहा था। हमेशा ही 
उनकी रूबाइयां मेरे दिल को मोह लेती हैं। पर जिस दिन से एक 
नौजवान फारसी लेखक ने उनके गुढ़ार्थ से मुझे वाकिफ करा दिया 
था तभी से उस अमूल्य ग्रंथ की रूबाइयों को मादक मदिरा को 
ढालते ढालते मेरा जी अब तक नहीं अघाया है । इस मनोहारिणी 
रचना के नशे में जब में गोता लगाता हूँ तो मुझ्ते दुनियाँ का फिर 
होश कहाँ ? शायद यहो वजह थो कि बात्यू पर चल कर मेरा ही 
ओर जो व्यक्ति आ रहा था डसका मुम्कका कुछ भो ख्याल नहीं 
रहा। जब मेंने उत किताब की अम्ृतमय पंक्तियों से आखें 
डउठायीं तब कहीं मुझे पता चला कि एक आकस्मिक आगन्तुक 
मेरे निकट ही पत्रथी मारे बैठा है । 
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वह गेरुआ वस्त पहने हुए था। ज़मीन पर उसने अपना दंड 
रख दिया । उसके पास एक छोटा बंडल रक््खा था । उस बंडल 
में से कुछ किताबों के कोन माँकते हुए मुके दिखायी दिये । 

बहुत अच्छी अंग्रेज्ञी में अपना परिचय देते हुए आगन्तुक 
समहाशय ने कहा-- क्षमा कीजियेगा | मैं भी आपके साहित्य 
का एक प्रेमो हूँ । उन्होंने बंडल खोलते खालते कहा--“बुरा न 
नमानिये, आपसे बातचीत किये बिना मुझसे रहा नहीं गया । 


मुस्कराते हुए में बोला--' बुरा मानूँगा ? कभी नहीं! 

४ आप एक यात्रो हैं ९” 

# कोरा यात्री ही ता नहीं हूँ । 

हूठ पूबक उन्होंने कहा--' पर आप इस मुल्क में बहुत दिन 
'नहीं रहे हैं ।” 

मेंने उनकी बात मान ली । 

उन्होंने अपना बंडल खोल कर कपड़े की जिलद वाली तीन 
किताब दिखाई । उनके कोने फर्टे थे, जिल्‍द घँधली थी | बंडल 
में कुछ परचे भी लपेटे हुए रखे थे। कुछ सादा कागज़ भी 
साथ था । 

उन्होंने कहा-- देखिये साहब, यह “ मकाले के लेख ' हैं। 
कैसो ऊँची श्रेणी की शली है । बड़े ही चुद्धिशालो मालूम होते 
हैं; पर कैसे “ जड़वादी ' हैं ! ” 

मैंने सोचा कि अन्त में में एक नोॉसिखिया साहित्य समा- 
'लोचक की सन्निधि में पहुँच गया | 

४ यह चाल्से डिकेन्स की “दो शहरों की कहानी ' है । कैसी 
उत्तम भावना है, आँखों में आँसू भर देने वाली कैसी करुणा है !” 
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इसके बाद उस आदमी ने जल्दी अपनी इस निधि की गठरी 
बाँध ली और फिर मुझसे कहने लगे : 

४ यदि गुस्ताखी माफ हो, में उस पुस्तक का नाम जान सकता 
हूँ जो आप के हाथ में है १”! 

/ यह तो खय्याम की एक किताब है ।” 

“मिस्टर खय्याम ? मैंने तो उनके बारे में नहीं सुना । क्‍या वे 
आप के यहाँ के उपन्यास लेखकों में एक हैं? ” 

उनका प्रश्न सुन कर मुझे हँसो आ गई । 

£ नहीं बे एक कवि हैं ।”” 

फिर थोड़ी देर तक हम दोनों मौन रहे । 

में बोल उठा-“आपकी उत्सुकता बहुत ही अधिक है । क्‍या 
आप कुछ भिक्ता चाहते हैं ९ ? 

उन्होंने धीरे घोरे जवाब दिया--“ मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ । 
मेरी बास्तविक उम्मीद, भेरी असली इच्छा है कि आप से मुमे 
एक किताब मिल जाय ; देखते नहीं मेरे सिर पर पढ़ने की धुन 
सवार है |” 

“४ अच्छा, आपको एक किताब ज़रूर मिल जायगी। जब में 
बंगले पर लौह गा आप मेरे साथ हो लेना और विक्टोरियन 
युग की कोई न कोई एसी किताब आपको मिल ही जायगी 
जिसको पढ़ कर आप की तबियत फड़क उठेगी ।” 

« आपका बड़ा ही एहसानमंद हूँ। 

४ एक क्षण और ठहरिए। किताब देने से पहले में भी आप 
से कुछ जानना चाहता हूँ। आपको गठरी में वह तीसरी पुस्तक 
कौन सी है ? ” 
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“ बह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपका दिल लगे | ” 

४ हो सकता है, पर में उसका नाम जानना चाहता हूँ । ” 

“४ वह बतलाने के लायक नहीं है ! ” 

४ क्या आप अब भी मुभसे किताब पाने की आशा 
रखते हैं ? ” 

आगन्तुक कुछ डर गये । बोले : 


£ आप मुझे मजबूर करते हैं इसलिये बतलाना पड़ता है। 
यह एक हिंदू समालोचक की लिखी किताब है। नाम है ' धन- 
लिप्सा और जड़ अनात्मवाद : पश्चिम की एक भाँक़री  ।” 

में ऊपर से कुछ चक्रित हुआ सा दिखलायी पड़ा । 

मैं बोला--“ ओफ़ ! आप ऐसे साहित्य के प्रेमी हैं ? ” 


वे गिड़गिड़ाने लगे और दीन स्वर में वोले--“शहर के ९क 
रईस ने यह किताब दी है ।” 

“ जरा मैं भी तो देखू ।” 

इस पुरानी जिलल्‍द के पन्ने मेंने उलटे और अध्यायों के नाम 
पढ़े । कद्ठीं कहीं एक्र दो पन्ने भी पढ़ लिये। किसी बंगाली बाबू ने 
यह क्रिताब एक निंदात्मर शेली में लिखी थी और कलकत्त में 
शायद लेखक के हो पैसे से इसका प्रकाशन हुआ था । उनके नाम 
के पीछे कई हरफ़ वाली उपाधि थी। उसी के बूते पर, विषय का 
प्रत्यक्ष ज्ञान रखे बग्रेर ही इस लेखक ने यूरोप और अमेरिका के 
ऐसे ऐसे चित्र खींचे थे जिनको पढ़ कर श्रम होता था कि ये देश 
एक नये प्रकार के नरक हैं, या वे यंत्रणा और अंधकार से भरे 
हुए हैं अथवा बे देश ऐसे लोगों से आबाद हैं जिनमें एक 
ओर तो पीड़ित और सताये हुए मजदूर और दूसरी ओर 
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बेहयाई के तुच्छ बिलास प्रमोद में डूबे हुए आरामतलब ओर 
घन-लोलुप हैं । 

कुछ भी टीका टिप्पणी के बिना मैंने पुस्तक लौटा दी । उन्हों 
ने उसको जल्दी के साथ बंडल में रख लिया और अपने परचे 
मुझे दिखाने लगे । 

उन्होंने मुझ से कहा-- यह एक भारतीय साधु की संक्षिप्त 
जोवनी है, पर यह बंगला में छपी है ।” 

मैंने उनसे पूछा--“ अच्छा बताइये तो सही इस 'धनलिप्सा' 
बाली किताब के विचारों से आप सहमत हैं ? ” 

“हाँ , एक हद तक । मेरी इच्छा है कि एक दिन में पश्चिम 
की यात्रा करूँ। तब सारी बातें अपनी आँखों से देख लूँगा।” 

“आप वहाँ पर क्या करेगे ९” 

वहाँ की जनता के शअज्ञान को दूर करने, उनके हृदयों को 
ज्ञान के आलोक से चमकाने के लिए में व्याख्यान दूँगा | महा- 
पुरुष स्वामी विवेकानन्द जी मे आपके शहरों में जादू फेरने वाले 
व्याख्यान सुनाये नहीं थे। में भी उन्हीं का अनुसरण करूँगा । 
बदकिस्मती है कि विवेकानन्द जी इतनी छोटो उम्र में स्वगवासी 
हो गये । उनके साथ हो कैसी प्रभावोत्पादक भाषा चली गयी ! 
हाय 7 

मैंने कहा--“बास्तव में आप एक विचित्र साधु हैं ।” 

उन्होंने अपनी त्जनी नाक पर लगायी और ज्ञानी बनकर 
कहने लगे : 

“बह विश्वात्मा नटवर रंग-स्थल सजाता है। आप के विश्व 
असिद्ध शेक्सपियर को अमर रचनाश्रों में प्रवेश तथा भ्रस्थान 
करने वाले नाटकीय पात्रों के सिवा हम हैं हो कोन !” 

6 थ > व 0 थ 
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मुमे निश्चय हो गया था कि भारतबष के महात्माओं में 
अनेक प्रकार के अजीब लोग शामिल हैं । बहुतेरे तो प्रायः अच्छे 
ओर सीधे होते हैं , पर ज्ञान को दृष्टि से वे बहुत ही कोरे 
उतरते हैं | अन्य लोग या तो जीवन से तह्न आये हुए या आराम- 
तलब आदमी निकलते हैं। इनमें से एक ने मेरे निकट पहुँच कर 
बख्शीश मॉाँगी । उसके बालों की जटायें बन गयी थीं और बह 
बदन पर भस्म रमाए हुए था | उसके बदमाशों के से चेहरे को 
देख कर मुझे घृणा पैदा हुई | मेंने उसकी माँग इसी विचार से 
पूरी नहीं की कि देखे क्‍या नतीजा निकलता है। ग्तिरोध से 
उसकी जिद ओर भी बढ़ी | अन्त को उसने एक तजवीज सोची। 
उसने मुझको अपनी तुलसी की माला बेचने की बात छेड़ दी। 
माला का उसने जो दाम बताया उससे मालूम होता था कि उसकी 
रेष्टि में बह रद्दी माला बहुत महत्व रखती थी। मेंने साफ़ इनकार 
किया और उससे हट जाने के लिए कहा | 


इनसे कुछ कम वे लोग हैं जो खुले आम अपने बदन पर 
जुल्म करने की बेबकूकी करते हैं। कोई तो तब तक अपना 
हाथ आसमान में उठाए रखते हैं जब तक कि उनके नख एक 
हाथ लम्बे न हो जाँय । दूसरे वे हैं जो बरसों तक एक ही पाँव 
पर खड़े रहते हैं। इन दोनों प्रकार के लोगों को इन जुगुप्साजनक 
प्रदर्शनों से क्या हासिल होता होगा कुछ समर में नहीं आता । 
हाँ, उनके भिन्ञापात्र में यदि कुछ पैसे इकट्ठे हों तो हों। इससे बढ़ 
कर उनको ओर क्या मिलता होगा यह कहना कठिन है । 

बहुत ही कम तादाद में वे लोग होते हैं जो खुले आम 
माड़फूं क करते हैं और मूठ चलाते हैं। ये लोग प्रायः गाँवों 
में रहा करते हैं। चन्द पैसों के लिए वे किसी के शत्रु को चोट 
पहुँचाते हैं, अनचाही बहू को इस दुनिया से ही अलग. कर देते 
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हैं, किसी के प्रतिइन्दी को अजोब बीमारी का शिकार बना कर 
उसके मार्ग को उसकी लालसाओं की पूत्ति के लिए एकदम सीधा 
बना देते हैं | इन कुत्सित ओमाओं के बारे में बहुत ही भयानक 
ओर आश्वयेजनक कहानियाँ सुनने में आती है । ऐसे लोग भी: 
अपने को योगी बताने में अपना बड़प्पन मानते हैं । 

बाकी रही कुछ इने गिने सभ्य संस्कृत महात्माओं की बात । 
वे वर्षों तक अपनी इच्छा से चित्त को व्यग्र करने वाली एक 
कठिन जिज्ञासा के पीछे पड़ जाते हैं और संगठित मानव समाज 
से अपने को वाह्य समभने लगते हैं | इसी कारण से वे 
असीम कठिनाइयों का सहर्ष सामना करते हुए सत्य 
के अन्वेषक बनते हें । उनमें उचित या अनुचित चाहे जो 
भी हो एक प्रेरणा, एक स्वाभाविक विश्वास है जो उनको हृढ़ता- 
के साथ वता देता है कि सत्य की प्राप्ति होने पर वे अमर आनन्द 
के भागी बनेंगे। हिन्दुस्तानों जिस पुरानी मृतश्राय लोक के 
अनुसार धार्मिक और संसार से मुँह मोड़ने बाली पद्धति 
से इस खोज में लग जाते हैं उसका चाहे हम विरोध भले ही 
कर पर जिस प्ररणा के वश होकर वे बेसा करते हैं उसकी ओर. 
हम अपनी उंगली शायद ही उठा सकेंगे | 

पश्चिम छा कोइ भी साधारण व्यक्ति एसी खोज के लिए 
समय ही नहीं पाता । इन बातों के बारे में पाश्चात्य देशों में 
जो डदासीनता फैली हुईं है उसकी छत्रछाया को स्वीकार करने 
में वह बड़ी सविधा से दलीलें पेश कर सकता है | वह 
खुब जानता है कि यदि वह भूल रहा है तो उस भूल में एक 
महान भूखंड के सारे निवासी उसी के साथ हैं । यह शक्की 
जमाना ऐसी चीज़ों के पीछे बड़ी व्यग्रता के साथ अपनी सारी- 
ताक़त के खचे कर रहा है जो एक क्षण भर के उत्तम बिचार 
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'के सामने बहुत ही नाचीज़ ठहरेंगे। फलत: सत्य की जिल्लासा 
के वह किसी कास की नहीं समझता )। नमालूम क्योंकर हमें 
भूल कर भी यह भान नहीं होता कि वे लोग जिन्होंने आज 
अपनी सारो जिंदगी जीवन का सच्चा मर्म जानने के पीछे दिल 
ब जान से बाजी लगायी है. शायद बे ही लोग, उन लोगों की 
अपेक्षा जिन्होंने कितनी ही रुसारी चीज़ों के पीछे अपनी ताकत 
लगाकर सत्य को खोज करने में शायद ही मन दिया हो इस 
'बिनश्वर संसार की समस्याओं के बारे में भो अधिक सच्चे 
बिचार इस्तियार कर सकते हैं । | 

एक बार एक पश्चिम का निवासी मुझसे कुछ भिन्न ही 
प्रयाजन रखकर पंजाब आया था। पर वहाँ कुछ ऐसे रोगियों से 
उप्की भेंट हुई थी कि जिसके कारण वह एक ऐसे मार्ग पर 
चलने लगा कि अन्त को उसे अपने निर्दिष्ट प्रयाजन को भुलाने 
की भी नौबत आ गयी | शांह सिकन्दर अपने राज्य की सीमा 
को बेहद बढ़ाने की ओर अनेक राज्यों को अपने अधिकार में कर 
लेने की लालसा रखते थे | वह एक सिपाही होकर आये थे पर 
प्रतीत होने लगा था कि वे शायद एक दाशेनिक होकर अपने 
जीवन को समाप्त करेंगे । 

सिकदर शाह जब्च अपने रथ को विमावृत परत प्रदेशों और 
सूखे रेगिस्तानों से लकर घर की ओर चलाने लगे तब उनके मन 
में कौन कौन से विचार दोड़े होंगे यह्‌ बात बार बार मेरे दिमाग 
में उठी है | यद साचना कोई कठिन बात नहीं है कि जिन ऋषि- 
मुनियां का जादू उन पर फिर गया था, जिन यागिबरों से बहुत 
ही उत्सुकता के साथ दर्शन के गृढ़ रहस्यों के विषय में उन्होंने 
पूछ-ताछ की थो, उन ऋषि-मुनिय्ों के प्रभाव ने मेसिडोनिया के 
उस बादशाह के सन पर ज़रूर असर डाला होगा, और यदि 
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वे उन्हीं योगियों के बीच में वे और कुछ दिन रह पाते तो ज़रूर 
अपनी नई नीतियों से बन्होंने पश्चिम को चकित कर दिया होता | 

हिन्दुस्तान में जो कुछ आदशेवाद और आध्यात्मिकता बाको 
रह गई है उसकी ज्योति का अपने में प्रज्वलित रखने वाले कुछ 
महात्मा अब भी देखे जा सकते हैं। हो सकता है कि नामधारी 
यागियों की तादाद कहीं अधिक हो । यदि ऐसा ही हो तो इसका 
कारण हमेशा अवनति की ओर ले चलने वाले समय के अवश्य- 
स्भावी फेर की महिमा ही है। इसी से हमको कभी भी बहुत ही 
उज्ज्वल तारों के समान चमकने वाले सच्चे यागिवरों की उप- 
स्थिति की बात नहीं भूलना चाहिए। 

हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसी कारण और 
उज्ज्वल होकर चमकने वाले यागित्रर हिन्दुस्तान सें श्रब भी 
मौजूद हैं | येगियों में इतने भिन्न प्रकार के लोग हैं कि किसको 
भला कहें और किसको बुरा, यह बड़ी ही कठिन बात हो जाती 
है। ऐसी सूरत में चन्द योगियों की बात से सारे योगियों को 
स्तुत्य या निंय समझ बैठना मूखंता के सिवा और क्या होगा ! 
में उन जोशी ले नौजवानों की बातों को अच्छी तरह समभा सकता 
हैँ जो आवेश में आकर कह बेठते हैं कि इन दूसरों के खून को 
चूसने वाले योगियों का एकदम अन्त कर देने से भारत का 
कल्याण ज़रूर होगा | साथ ही में उन साधु-सज्ञनों की, जो उम्र 
में कुछ बढ़े हुए और अधिक प्रशांत शहरों में रहते हैं, बात भी 
खूब समभझः सकता हूँ जिनका यह विचार है कि यदि हिंदू समाज 
में उसके साधु-सन्‍्तों के लिए जगह न रही तो फिर उसके नेस्त- 
नाबूद द्ोने में देर ही क्‍या लगेगी ? ह 

यह प्रश्न भारत के लिए और कई दृष्टियों से महत्वपूर है। 
आधिक कठिनाइयों के कारण भारत में सभी चीज़ों का मूल्य 
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बढ़ता जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति में महात्मा लोग 
किसी काम के नहीं दीखते हैं। अशिकज्षित और अपढ़ व्यक्ति 
साधुओं का वेष पहने मुंड के मुंड गाँवों का श्रमण करते ओर 
कहीं कहीं शहरों के धार्मिक मेलाओं में भी दर्शन देते रहते हैं । 
व तो बच्चों के लिये हौआ बन जाते हैं। प्रायः वे सरकश और 
बदमाश होते हैं और लोगों को भीख के लिए तंग कर देते हैं । 


बे समाज के लिए बोम मात्र हैं क्योंकि उनका पोषण करने 
के बदले उनसे समाज को कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलता । लेकिन 
ऐसे भी कुछ लोग अवश्य हैं जिम्होंने इेश्वर को और सत्य की 
खोज के पीछे अच्छे अच्छे ओहदों ओर जायदादों को भी लात 
मार दी हैं। ऐसे लोग कहीं भी जायें, उनकी संगति से लोग तर 
जाते हैं। उनकी हमेशा यह चेष्टा रहती है कि अपने पास आये 
हुए व्यक्तियों को पार लगा दें । यदि सच्चरित्रता का कोई मूल्य हो 
तो उनकी अपने और दूसरों के उद्धार करने की चेष्टा, समाज से 
जो रूखी-सूख्ी उनको मिल जाती है, उसके बराबर मूल्य अवश्य 
रखती है । 

गरज़ यह कि यदि किसी के चरित्र का सच्चा अंदाज़ा 
लगाना है तो चाहे वह घूत धरध्बजी हो या घूमने वाला महात्मा, 
उसके बाह्य रूप को एकदम ताक़ पर रख कर विचारना पड़ेगा । 

>८ >८ >८ 

रात का काला पा पृथ्वी की विशाल भुजाओं पर पड़ गया 
ओर मैं पुराने कलकत्ते की भीड़ से भरी तंग गल्लियों में अपनी 
राह खोज रहा था। 

मेरे मन पर सबेरे की विषाद सरी घटना की छाया अब भी 
पड़ी हुई थी। हम जिस गाड़ी से हावड़ा स्टेशन पर पहुँचे थे 
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उसका इंजन अपने साथ एक खौफ़नाक बोक ले आया था। रेल 
को कई मौल तक एक घने जंगल से होकर जाना पड़ता है। 
उस जंगल में बीते आदि मस्त घुमते रहते हैं । रात के अंधेरे 
में इंजन से एक बनेले जानवर ने टक्कर खाई थी। तुरन्त 
उसके प्राण प्खेरू उड़ गये ! इंजन उस जानवर की छिल्न भिन्न 
लाश को स्टेशन पर ले आया था । उप्तका कटा हुआ मांस इंजन 
के लोहमय ढाँचे से मुश्किल से अलग द्वोता था | 

लेकिन कल्नकत्ता पहुँचाने वाली गाड़ी में अपनो खोज के लिए 
उपयोगी एक ओर सूत्र मुझे मिल गया। हिन्दुस्‍्तान की कई 
खास लाइनों की गाड़ियों की भांति बहू भी खचाखच भरी हुई 
थी। जिधडिब्बे में मैंने खुशक्रिस्मती से एक सीट अपन लिए 
रिजव करा ली थी उसमें कइ प्रकार के लोग थे | बे लोग अ्रपने 
कारोबार की बाबत इतने खुले तौर पर बाल रहे थे कि जल्द ही 
सुमे मालूम हो गया कि वे कौन हैं । उनमें एक शरीक़ मुसलमान 
था। बह एक लंबा और काला रेशम का कोट पहने हुए था 
जिसमें गले के पास एक बदन लगा था। उसके सिर पर एक बेल- 
बूटे बाली कालो टोपी थी, सफेद ढीला पायजामा और पाँबों में 
लाल और हरा कामदार जूता उसकी पोशाक को शोभा 
बढ़ा रहे थे | पश्चिम भारत का एक मराठा और अपनी 
बिरादरी के समान हो लेनदेन का कारोबार करने वाला, सुनहली 
पगड़ी पहने हुए, एक मारवार्डी महाजन, दक्षिण के एक मोटे तगड़े 
वकील साहब ये ही हमार डिब्बे की शरण में आये थे | वे सब 
के सब धनी थे क्योंकि उनके नोकर चार बार, जहाँ कहीं गाड़ी 
रुक जातो, थड क्लास से कपट कर अपने मालिकों को आराम 
पहुँचाते थे । 

मुसलमान ने एक बार मेरी ओर ताका, फिर आँखें बन्द 
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करके निद्रा की शून्यता में लीन हो गया। मराठे ने मारवाड़ी 
के साथ बात करने में अपने के लगाया | वकील साहब ने सब से 
अन्त में गाड़ी में प्रवेश किया था | उनको अभी आराम के स/थ 
बैठना था। 


मेरा दिल बातचीत के लिए लालायित हो रद्दा था, लेकिन 
मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे मैं बात करता। पूरब और 
पश्चिम के बीच में जो एक अदृश्य यवनिका है शायद उसी के. 
कारण में सबों से छँटा हुआ माल्म होता था । इसलिए जब उस 
ब्राह्मण वकील ने एक किताब निकाली जिसका नाम 'रामकृष्ण की 
जीवनी' ऑअ#ज़ी में इतने मोटे अक्तरों में छपगा हुआ था कि मरी 
आँख को दूर से भी दिखलाई पड़ा, तो मेरी खुशो का ठिकाना 
नहीं रहा | मेने उनको बातों में लगा लिया। मुझे याद आईं 
कि किसी ने मुकस कहा था कि रामकृष्णदेव आध्यात्मिक 
गुरुओं में, ऋषियों में, आखिरी थ। इसी विषय पर में अपने 
साथी से बातें करने लगा और देखा कि वे भी कुछ बातचीत के 
लिए उत्सुक थे | हम दार्शनिक बाद-बिवाद की एकदम ऊँचाई 
तक पहुँचने पर फिर भारतीय जीवन के और निकटतर साधारण 
पहलुओं पर भी विचार करने लग गये । 

जब कभी वे ऋषियों का नाम लेते थे, भक्ति और श्रद्धा के 
कारण उनका गला भर आता और उनकी आँखें चमक उठतीं। 
रामकृष्णुदेव के प्रति उनको सच्चों श्रद्धा और भक्ति में 
तनिक भी शंका नहीं हो सकती । दो ही घंट में मुके माल्म हो 
गया कि उनके गुरुदेव, रामकृष्णदेव के बचे हुए निकटतम 
तीन शिष्यों में एक्र हें । उनको उम्र करीब अस्सी ब७ को होगी 
ओर वे अन्य साधुओं की भाँति किसी निजन स्थान में नहीं 
बल्कि कलकत्ते के हदुओं की वस्तो के बीच में ही रहते हैं । 








भास्टर महाशव 


( ३१७५ ) 

भैंने उनका पता-ठिकाना पूछा तो सहज द्वी मिल गया | 

वकील साहब ने कहा--“डनसे परिचय पाने को तुम्हारी 
पक्की चाह है तो यही काफ़ी है, और किसी प्रकार के परिचय-पत्र 
आदि की कोई ज़रूरत नहीं हैं |” 

इस प्रकार में कलकत्ता पहुँच गया ओर रामकृष्णदेव के 
बूढ़े शिष्य मास्टर महाशय को खोज में चल पड़ा | सड़क से लगे 
हुए एक खुले आँगन में से होकर में एक ऊँची सोपान-पंक्ति पर 
पहुँचा । उसको तय कर एक विशाल पर अस्तव्यस्त पुराने मकान 
में प्रबश किया । थोड़ी देर में मैंने अपने को एक छोटे कमरे में 
पाया । उसका एक द्रबाजा खुलो छत की ओर था । कमरे में 
दो दीवारों से लगे हुए कुछ सोफ़े रक्खे हुए थे । 

लैम्प और पुस्तकों तथा कागज़ों को छोड़ उस कमरे में और 
कोई सामान न था । क्॒षीं युवक ने मुझसे थोड़ी देर तक मास्टर 
महाशय के लिए इंतज़ार करने के लिए कहा क्‍योंकि उस समय 
वे नीचे की मंजिल में थे। 

दस मिलट बीते । मेंने किसी के ऊपर चलने की आहट 
पाई । तुरन्त मुझ में एक अजीब प्रकार की सनसनी फैली । 
अचानक मेरे मन में यह विचार दौड़ गया कि आने वाले व्यक्ति 
ने अपने सारे विचार मुझ पर लगा दिए हैं। आहट और भी 
समीप आतो जाती थी । जब आखिर को--क्योंकि वे बहुत ही 
धीसी चाल से चलते थे -उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो उनको 
अपना परिचय देने की और कोई ज़रूरत नहीं हुईं। माल्म 
होता था कि अंजील में बरणित कोई पुराने पूज्य ऋषि फिर अतीत 
की गोद से उठ कर मुझे अनुग्रहींव करने के लिए स्थूल शरीर 
धारण करके आ गये हैं । उनका सिर बालों से रहित. सफ़ेद, 
ओर नाभि तक लठकने वाली लम्बों दाढ़ी, सफेद में, गंभारः 


( ३१६ ) 


'चितवन तथा विशाल और मननशील नेत्र थे। जिनका ऐसा 
प्रभावशाली दशेन था, जिनकी भुजाएं करीब अस्सी वष के 
सांसारिक जीवन के भार से कुछ भुक चलो थीं वे दिउ्य पुरुष 
मास्टर महाशय के सिवा और कौन हो सकते थे । 


उन्होंने चौकी पर अपना आसन ग्रहण किया और मेरी 
'ओर ताकन लगे । उनकी उस गंभीर और संयमशील उपस्थिति 
में बारंबार मेरी आत्मा को आवृत करन बाली ओछी बाते करने 
'की इच्छा को, कोई भी हँसी मज़ाक की, किसी कठोर शक्कीपन 
ओर निराशा की बातों की, छाया तक नहीं हो सकती थी। 
“उनका चरित्र और इंशवर पर पूर्ण श्रद्धा, आचरण और शील 
की उत्तमता, उनके चेहरे पर साफ़ अंकित थीं । 


उन्होंने अच्छी अंग्र जी में साफ उच्चारण के साथ मुकस 
-कहा--“आप का यहाँ स्वागत है ।! 

उन्होंने मुके और भी निकट बुला लिया और अपनो ही 
चौको पर बैठ जाने को कहा | फिर कुछ मिनट तक बे मेरे हाथ 
अपने हाथों में लिये रहे । मेंने अपना परिचय देकर अपनी इस 
यात्रा का उद्दश उन पर प्रकट करना उचित समभा। जब मरा 
'कहना समाप्र हुआ उन्होंने दया दिखाते हुए मेरें हाथ कुछ दाब 
दिये और कहा : 

“एक अपाकृतिक शक्ति ने तुम्हें भारत में आने के लिए 
प्रोत्साहित किया है ओर वही तुम्हें हमारे देश के साघु-घंतों से 
मिला रही है। भावी अवश्य प्रकट करेंगी कि उसके इस प्रकार 
के व्यवहार का एक सच्चा, पर गृद् आशय है | शांति के साथ 
जसकी प्रतीक्षा में रहो । 

४ अपने गुरु श्री रामकृष्ण के बारे में कुछ बतलाइयेगा ? ” 


( ३१७ ) 


“आपने ऐसी बात छेड़ दी है जो मुझे जान से भी प्यारी 
है । उनका निधन हुए अब कोई पचास वर्ष बीत गये, पर उनकी 
वह पबित्र स्मृति मुकसे कभी भी बिछुड़ नहीं सकती | हमेशा वह 
मेरे हृदय में दरी-भरी रहती है। अपनी आयु के सत्ताइसवें साल 
में मेरी उनसे भेंट हुई थी । उनके जीवन के अंतिम पाँच वर्ष में 
सदा उनके संग रहता था। इसके परिणामस्वरूप मेरा जीवन 
ही बदल गया | मेंने अब मानों एक दूसरा ही जन्म लिया था। 
जीवन सम्बन्धी मेरे जो विचार थे उन्होंने एकदम पलटा खांया । 
इन पुरुषोत्तम रामऋष्णदेव का कुछ ऐसा ही प्रभाव था। जो कोई 
उनको देखने आता था उस पर उनकी आध्यात्मिक जादू फिर ही 
जाती थी । बास्तव में यां कहिये कि वें उन पर अपनी मोहिनी 
फेक देते थे। उनको देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 
नास्तिक लोग जो उनकी हँसी उड़ान आते थ वे भो उनके सामने 
गूंगे बन जाते थे | ” 

मुझे कुछ हैरान होना पड़ा । में बीच रें ही बोल उठा--“ऐसे 
लोगों को आध्यात्मिकता के प्रति-जिसमें उनका रत्ती भर 
भी विश्वास न हो-श्रद्धां क्यों कर हो सकती है ? ” 

एक मंद मुसकान उनके ओठों पर खिल गई । बोले--“ दो 
आदमियों ने लाल मिचा खा लिया जिनमें से एक को तो उसका 
नाम दी मारहूम न हो, शायद उप्तने ऐसी चीज़ ही देखी ही न हो, 
दूसरा और उस चीज़ को खूब ही जानता द्वो ; कया दोनों को 
एक ही प्रकार का स्वाद नहीं मिलेगा ? क्‍यों ? दोनों की जीम 
जल नहीं उठगी ? उसी तरह रामकृष्णदेव की आध्यात्मिकता 
के तेजोमय प्रभाव के आसखाद से नास्तिक लोग भी बंचित 
नहीं रहे । 

४ तो वे वास्तव में एक आध्यात्मिक पुरुष, पुरुषोत्तम थे ? ” 

गु० २१ 


( ३१८ ) 


“जो हां, मेरे बिचार में वे इससे भी कुछ अधिक ही थे । 
रामकृष्ण्देव एक सीधे सादे व्यक्ति थे; वे निरे अपढ़ और 
अशित्तित रहे | वे इतने अपद थे कि अपना नाम भी लिख 
नहीं सकते थे, चिट्ठी-पत्री की फिर बात ही क्‍या? देखने में 
उनका जीवन बड़ी सादगी का था ओर उनके रूप-रंग से. 
नम्नता टप्रकी पड़ती थी। तिस पर भी उन्होंने अपने समका- 
लोन बड़े से बड़े शिक्षित और बहुत ही सभ्य ओर संस्कृत 
व्यक्तियों पर अपना असर जमा दिया । उनकी आध्यात्मिकता 
इतनी प्रस्फकुटित थी कि सभी को उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो 
सकता था । उनके सामने सब किसी का, चाहे वे केस भी शिक्षित 
ओर पढ़े हुए हों, सिर मुकाना ही पड़ता था। उन्होंने हमें 
सिखाया है कि आध्यात्मिकता की तुलना में गवं, कामिनी- 
फॉँचन, घन-दौलत आदि सब कुछ बहुत ही तुच्छ और 
विनश्वर हैं, वे सब धंखे में डालने वाल आभास मात्र हैं । 
वे केसे अच्छे निराले दिन थे! प्रायः वे ऐसी समाधियों 
में लीन हो जाया करते थे जो साफ़ साफ़ इतनी दैवी मालूम होती 
थीं कि हमें बोध होने लगता था कि वे आदमी नहीं देवता थे । 
आश्चय की बात यह है कि रामकृष्णदेव अपने एक स्पश से उसी 
स्थिति को अपन शिष्यों में भी पेदा कर सकते थे । इस अजीब 
हालत में उनके शिष्य अपरोत्ष अनुभूति से इश्वर के अतुल 
गंभीर रहस्यों का प्रत्यक्ष कर सकते थे । खेर, में आपको बता तो. 
दूँ कि उनका सुझ पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ा 


“मुझे पश्चिमी ढंग की शिक्षा मिली है। में अपने बुद्धि बल 
के घमंड में चूर था। समय समय पर में कलकत्त के कालेजों में 
अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, अथ शास्त्र आदि का प्रोफ़ेसर रह 
चुका था। रामकृष्णदेब कलकत्ते से कुछ दूर पर दक्षिशेश्बर में 





माता शारदा देवी 


( ३१९ ) 


रहा करते थे। एक चिरस्मरणीय वासंतिक प्रभात के समय मैंने 
उनसे भेंट की ओर उनके निजी अलुभवजन्य आध्यात्मिक भावों 
का सरल बयान सुन पाया। मेंने उनसे बाद-बिवाद करने की 
भी कुंछ चेष्टा को लेकिन उनको उस दिव्य सन्निधि में, जिसका में 
शब्दों में बयान कर हो नहीं सकता, मेयर मुँह मानों बंद ही रह 
गया। बारंबार मेंने उनका दशेन किया, क्योंकि उस गरीब, नम्र, 
पर दिव्य महानुभाव के दर्शन के लिए मैं न जाने क्‍यों विवश हो 
जाता धा। आबिर को, एक दिन रामकृष्णदेव ने हँसी में कह 
दिया-- चार बजे के समय एक मोर को अफ्रीम की एक गोली 
खिलायी गयी | दूसरे दिन वह ऐन समय पर फिर आ पहुँचा 
क्योंकि वह अफीम के प्रभाव में अपने को विवश पाकर और एक: 
गोली के लिए लालायित होने लगा था !” 


४ उनका कहना बिलकुल ही ठीक था। उनकी सन्निधि में 
मुझे जो आनंद का स्वाद चखने को मिलता था बह कभी कहीं 
भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ था । तब यदि में बारम्बार उनके दर्शनों 
को जाने लगा तो इसमें आश्वय ही क्या था ? धीरे धीरे में उनके 
अन्तरंग चेलों में एक हो गया | एक दिन गुरुदेव ने कहा : 

“आँखों के इशारों, ललाट और चेहरे से तुम योगी 
माल्म होते हो, इसलिये तुम अपना सारा काम करते रहो किन्तु 
हमेशा सन इश्वर पर लगाये रक्खों | पत्नो, बाल-बच्चे, मॉ-बाप 
सबके साथ रहो और उन सबको सेवा सुश्रुषा करते रहा, मानों 
वे तुम्हारे अपने हो हैं। देखो, कछुबो क्‍या करती है। वह 
तालाब में हर कहीं तैरती रहतो है पर उसका मन तो तीर पर के 
उसके अंडों पर लगा रहता है । यों ही तुम भी अपने सारे दुनि- 
याबो काम करते रहो किन्तु मन को इंश्वर पर लगाये रखो ।' 

“इसी कारण स जब हमारे गुरुदेव का निवांण हो गया 


( हे२० ) 


आर अन्यान्य चेलों ने स्त्रयं हो दुनिया से विरक्त होकर सन्‍्यांस 
की दीक्षा ले ली ओर भारत भर में रामकऋृष्ण के संदेश को सुनाने 
का भार अपने कंधों पर ले लिया, मैंने अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी 
आर अध्यापकी करते ही रहा | लेकिन इस दुनिया के दांब-पेच 
में न आने का मेरा इतना ज़वदंस्त आग्रह था कि कभी कभी 
आधी रात के समय अकेले घर से निकलकर सेनेट हाउस के 
सामने खुले बरामदे में शहर के दीन, ग्रह“विह्दीन मुहताजों ओर 
मिखमंगों में सा जाता था | इससे तत्काल क लिए ही सही, मुझे 
बोध हा लगता था कि इस दुनिया में कुछ भी घन-दौलत मेरी 
नहीं है । 


“शमकृष्णदेव तो चले गये, लेकिन भारत के अपने सफ़र 
के समय तुम ज़रूर देख लोग कि उनके ग्रथम शिष्यों की 
प्रेरणा स देश भर में सामाजिक, दान-धर्मादिक, बेद्यक ओर 
शिक्षा का केसा काय चल रहा है | पर हाय ! उन पुराने चेल्ों में 
अब कई तो स्वरगंवासो हो चुके है। सहज में तुम्हारे देखन में यह 
बात आही नहीं सकती क्रि इस अजीब व्यक्ति के कारण कितनों 
के जीवन में कायापलट हो गया, कितने गिरते से एकदम बच 
गये। उनका दिव्य संदेश एक व्यक्ति के ज़रिय दूसरे को, 
ओर उसके ज़रिये तीसरे को, इसी प्रकार जहाँ तक बन पड़ा 
फैला दिया गया है। मेरा अहोभाग्य था कि मु्े उनके वचनाझूत 
को, बंगला में कही हुई उनको यातां को लिपिवद्ध करन का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ | उनकी छपी हु पोथी बंगाल के घर घर 
में पहुँच गई है, ओर उसके अनुवाद भारत की अन्य भाषाओं में 
भी हो गये हैं । अब तो तुम सहज ही में समझ सकते हो कि 
श्रो रामकृष्णदेव का प्रभाव उनके निकटतम्त शिष्यों की परिधि 
को लाँचकर कितना व्यापक बन गया है ।” 


( शे२१ ) 


मास्टर महाशय ने अपना लम्बा कथन समाप्त करके मौन 
धारण किया। मैंने उनके चेहरे को ओर फिर देखा तो उनके 
चेहरे की आध्यात्मिक रूपरेखा की ओर मेरा मनन आकृष्ट हुआ | 
फिर भी मेरा मन एशिया माइनर के एक छोटे राज्य के ध्यान में 
लीन हुआ जहाँ इज़राइल को सनन्‍्तान अपने विपत्ति के मारे 
जोवन से क्षशिक आर।|म ले लेती थी। मेरी दृष्टि में मास्टर 
महाशय उन लोगों के बीच में एक धर्म प्रवर्तक के रूप में दिखाई. 
देन लगे | वे कितने उदात्त ओर गंभोर थे! उनकी अच्छाई, 
इमानदारी, शील, श्रद्धा और भक्ति साफ़ ही उनके चेहरे से 
भलक रहो थों | उनमें वह आत्माभिमान स्पष्ट हो जागरूक था 
जो उन लोगों में ही पाया जाता है जिन्होंने अन्तःकरण की 
आज्ञाओं के एक्रम अनुकून हो अपना जीवन बिताया हो । 

में गुनगुनाते हुए पूछ बैठा -“मुझे आश्रय होता है कि राम- 
ऋष्णदेव ने उन व्यक्तियां से क्‍या कहा होगा जो श्रद्धा से ही 
जीबन नहीं बिता सके और अपनी बुद्धि और तक को सन्तुष्ट 
किये बिना नहीं माने )”” 
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वे उनसे प्रार्थना करने के लिए कहते थे । प्रार्थना में अपूर्ब 
शक्ति है। रामकृष्ण ने स्त्रयं ही इश्वर से श्राथना की थी कि उनके 
पास वे दाशंनिक रुख वाले व्यक्तियों को भेजें! इसके कुछ दिन 
वाद ही उनके पास वे लोग इकट्ट होने लगे जो बाद में उनके 
शिष्य और भक्त हो गये ।”! ५ 


“यदि किसी ने एक बार भी प्रार्थना न की हो--तब १” 


“प्रार्थना अन्तिम उपाय है। मानव के हाथ में इससे बढ़कर 
दूसरा उपाय नहीं है। जहाँ तक से काम नहीं चलता वहाँ 
प्राथना ही मानत्र का बेड़ा पार लगा सकती है |” 


( देश्३ ) 


“लेकिन यदि कोई आपके पास आये और कहें कि प्रार्थना 
उसके दिल को नहीं भाती तो आप ऐसे व्यक्ति को कौन सा 
उपदेश देंगे ?” 

“ऐसे व्यक्ति को चाहिये कि बह अपना जीवन उन साधु-सन्‍्तों 
की सेवा भें, उनके संग में, बितावे जिन्होंने सच्ची आध्यात्मिक 
अनुभूति पा ली हो। बड़े लोगों, पहुँचे हुए साधुओं, के संग में 
हमारा मन फिर जाता है और देवी विषयों की ओर प्रग्नत्त होने 
लंगता है। उनके संग में सबसे बढ़कर यह लाभ होता है. कि 
हमारे भीतर आध्यात्मिक जीवन की एक प्रबल प्रेरणा पैदा हो 
जाती है। अतः ऐसे महात्माओं का साहचये पहले पहल अत्यंत 
उपयोगी है । रामकृष्णदेव कहा करते थे कि यही प्रायः आखिरी 
सीढ़ी भी है। 

हम इस ढंग से पवित्र और उदात्त विषयों पर विचार करते 
ओर यह सोचते हुए कि शाख्रत सत्ता में छोड़ और कहीं भी 
मानव को परा शांति प्राप्त नहीं हो सकती समय बिताने लगे। 
शाम को कई आगन्तुक मास्टर महाशय के दर्शनों के लिए 
पधारे ; यहाँ तक कि वह छोटी कोठरी मास्टर महाशय के शिष्यों 
से एकदम भर गयी। उनके शिष्य हर रात को आते और बड़े 
ध्यान के साथ अपने गुरू के प्रत्येक शब्द को सुनते | 

कुछ समय तक में भी इन बैठकों में शामिल रहा | हर रात 
को में भी मास्टर महाशय के यहाँ जाने लगा, उनके भक्तिपूर्ण 
उपदेशों को सुनने के लिए उतना नहीं जितना कि उनकी सन्निधि 
के आध्यात्सिक आलोक में अपने को तपाने के उद्देश से | उनके 
चारों ओर कोमलता, सुन्दरता प्रेममय प्रशांति छिटकती रहती 
थी। उन्होंने अबश्य ही कोई आंतरिक आनंद ग्राप्त कर लिया था 
ओर उसका प्रसार साफ़ ही अनुभूत होता था। आय: मैं उनकी 


( रेर३ई ) 


वातों को भूल जाता था किंतु उनका वह दिव्य अनुमाव मुमे 
कभी भी नहीं भूलता है। जिस अज्ञात शक्ति से खिंच कर वे बार 
बार रामकृष्णदेव के दर्शनों को जाया करते थे उसी आकर्षण से 
मैं भी मास्टर महाशय की ओर खिंच कर जाने लगा । धीरे धीरे 
मुझ पर यह बात भलकने लगी कि जब शिष्य ही की मेरे ऊपर 
इतनी मोहिनी है तो उनके गुरू की कैसी प्रमावोत्पादक मोहिनी 
रही होगी । 


मेरी अंतिम भेंट को बह शाम आ पहुँची । मुके समय की 
गति का कुछ भी ख्याल नहीं रहा। आनन्द विभोर होकर में 
मास्टर महाशय के साथ सोफ़े पर बैठा हुआ था। घंटे बीतते 
चले जा रहे थे । हमारी आपस की बातचीत का रुख बदलने 
वाला सन्नाठा अभी उपस्थित नहीं हुआ था | पर अन्त में वह भी 
आ गया । मास्टर महाशय मेरा हाथ पकड़ कर मुझे खुली छत 
पर ले गये । चारों ओर चंद्रमा की धवल चाँदनों छिटकी हुई 
थी । गोलाकार में गमलों के लम्बे पौधे मुझे साफ ही दिखाई दे 
रहे थे। नीचे कलकत्ते के मकानों से अगरण्त दीपकों की चमक 
फूट कर बाहर निकेल रही थी । 

चन्द्रमा सोलहों कलाओं से परिपूर्ण था। मास्टर महाशय ने 
निशानाथ के मुखरतबिंब की ओर इशारा किया और क्षण भर के 
लिए मूक प्राथना में विलीन रहे | उनके सजग होने तक मैं उन्हीं 
की बगल में प्रसन्नता से प्रतीक्षा करता रहा | मास्टर महाशय का 
ध्यान हटा । घूम कर, मानों मुझे अशीबांद दे रहे थे, द्वाथ उठा 
कर मेरे सिर पर फेरा । 

इस महान पुरुष के सामने नास्तिक होते हुए भी मेंने माथा 
टेक दिया | कुछ मिनट तक अदूट प्रशांति विराजती रही | वे 
बड़ी नरमी के साथ बोले : 


( २२४ ) 


४ मेरा काम पूरा हुआ हो चाहता है । भगवान ने मुझे जिस 
आदेश के पालन के लिए यह चोला दिया था उसकी पूर्ति हो 
गई । मेरी महायात्रा के पूर्व यह मेरा आशीर्वाद लो | ? * 

इसका सेरे ऊपर बड़ा हो अपूर्ब प्रभाव पड़ा । नोंद का विचार 
छोड़ कर मैं कलकच्ते की गलियों में घूमने लगा। आखिर एक बड़ी 
मसजिद से आधी रात की उस गम्भीर प्रशांति में से 'श्रल्लाहो 
अकप्र' (इश्वर बड़ा है ) की टेर सनाई पड़ी तो मैं सोचने लगा 
कि यदि कोई मुझे! मेरे बौद्धिक शक्कीपन से विलग कर, सरल 
विश्वास के शांतिदायी अमृत सेबन से मेरी आत्मा को भर सकते 
हैं तो दे निस्संदेह मास्टर महाशय ही हैं । 
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“बहुत ही अच्छा मौका आपने खो दिया। शायद ऐसा ही 
आपके भाग्य में बदा था | कौन कह सकता है ? ” 

कलकत्ते के एक अस्पताल में डाक्टर बन्दोपाध्याय जी हाउस 
सर्जन हैं । शहर के नामी सजमनों में बे गिने जा चुके हैं। अब तक 
उनके हाथों से करीब छः हज़ार नश्तर लगाये जा चुके हैं । उनके. 
नाम के पीछे उनकी उपाधियों का एक बड़ा लम्बा ताँता लगा 
हुआ है । उनके साथ मिलकर अपनी सीखो हुई हठ योग की 
कुछ प्रक्रियाओं की बहुत ही सूक्ष्म परीक्षा करने का मुझे सौभाग्य, 
मिला है। योग शाखत्र को काय-कारण संबंध की भित्ति पर खड़ा 
कर देने में, उसको हेत॒ुवाद और तक की कसौटी पर कस कर 
परखने में, उनकी डाक्टरी की वेज्ञानिक शिक्षा और शरीर रचना 
शाद्ध की उनकी बहुत ही अच्छी जानकारी दोनों से अत्यधिऋू 
सहायता प्राप्त हुई । उन्होंने साफ़ शब्दों में मुझसे स्वीकार किया : 


* थोड़े दिनों बाद ही मु्के उनके स्वाग सिधारने को खबर मिलो / 





( ३२५० ) 


४ मुझ योगशासत्र का कुछ भी ज्ञान नहीं है । जो तुम कहते 
हो बह मेरे लिए एकदम नयी बात है। कुछ दिन पहले कलकत्ते 


में जो आये थे उन नरसिंह स्वामी को छोड़ कर और किसी भी 
योगी से मेरी भेंट नहीं हुई है ।” 


तब में नरसिंह स्वामी के पता ठिकाने आदि के बारे में पूछने' 
लगा तो उनसे केवल एक निराशाजनक उत्तर मिल्रा । डाक्टर 
साहब बोले : 

«४ नरसिंह स्वामी कलकत्ते में पुच्छलतारे के समान चमक: 
उठे । लोगों में सनसनी फेल गई । फिर न जाने वे कहाँ चले गये । 
मैने समक लिया है कि वे अपने एकान्तवास को छोड़ कर 
अचानक कलकत्ते आये थे | इसीलिये वे फिर अपने एकान्त-बास: 
में चले गये होगे | ” 

“बात क्या हुई थी ? कुछ तो सममकाइये ।”” 


हि 


“कुछ दिन तक हर कहीं उन्हीं की बात होती रही । कलकत्ता. 
विश्वविद्यालय के ग्रेसिडंंसी कालेज के रसायन शास्त्र विभाग के. 
प्रोफ़ेसर नियागी जी से उनको बात लोग जान पाये थे। एक-दो. 
महीने पहले को बात है। डाक्टर नियागी जी मधुपुर गये 
थे। वहाँ पर उन्होंने नरसिंद स्वामी को एक भयानक जहरीला 
तेज्ञाब चाटते और जलते हुए अंगारों को मुँह में रखते हुए देखा 
था। डाक्टर के है।सिले बढ़ । किसी प्रकार योगी को कलकत्ते, 
आने पर उन्होंने राजी कर लिया । यूनिवर्सिटी ने ही प्रदर्शन का 
सारा भार ले लिया था | दर्शकों में केवल वेज्ञानिक ओर डाक्टर 
ही थे | मुझे भी न्‍याता दिया गया था। असिडेंसी कालेज की 
भौतिक प्रयोगशाला में प्रदर्शन का इन्तज़ाम किया गया था| हम 
लोगों का एक खासा समालोचकों का गुट था। तुम जानते हो 


( इेश६ ) 


हो धर्म, येग आदि को ओर मैंने बहुत कम ध्यान दिया है क्योंकि 
अपने पेशे की बाते सीखने में में मशगूल रहा हूँ । नरसिंह योगी 
जी शाला के बीच में खड़े हुए थे। कालेज की प्रयोगशाला से जो 
जहर लाये गये थे उनके हाथों में दिये गये। पहले गंधक के 
तेज्ञाब की बोतल दी गई। उन्होंने कुछ बूँ द अपनी हथेली पर 
डाल लिये और उसे अपनो जीम से चाट डाला) फिर उनके 
तेज्ञ कारवालिक तेज़ाब दिया गया | उसे भी उन्होंने चाट लिया । 
सतरनाक ज़हर पोटासियम साइनाइड भी दिया गया। चुपचाप 
उन्होंने उसे भो निगल लिया और उनका बाल भी बाँक़ा नहीं 
हुआ | हम सत्र दंग रह गये, अपनी आँखों का हमें विश्वास नहीं 
रहा | तव भी हमें इस बात को झख मार कर मानना ही पड़ा | 
किसी दूसरे को ज्यादा से ज़्यादा तीन मिनट में जो मार सकता 
था उतनी हो मात्रा में पोटासियम साइनाइड निगल कर ये यागी 
हमारे बोच में मुस्कराते खड़े थे और उनको किसों प्रकार का 
'नुक्कसान नहीं हुआ | 

« उसके बाद एक माटी काँच की बोतल फाड़ दी गया और 
उसका महीन चूर्ण कर दिया गया । नरसिंह स्वामी ने वह चूर्ण भी 
निगल लिया । वह चूर धीरे धीरे किसी आदमी को सार सकता 
था। इस अजीब प्रदशन के तीन घंटे बाद हमारे एक डाक्टर भाई 
'ने ' यन्त्र ! के सहारे स उन यागी के पेट के अन्दर की चीज़ें 
बाहर निकालीं। सारे ज़हर उसमें ज्यां के त्यां पड़े ये । दूसरे 
दिन उनके दृस्‍्त में काँच का चूण भी पाया गया । 

/ हमारी जाँच की कसौटी काई मामूली बात न थी । उसमें 
किसी के नुक्ता वीनो करने की गुंजायश न थी । गंधक के तेज़ाब 
को शक्ति का प्रभाव एक तॉबे के सिक्के पर साफ़ साफ़ देखा गया 
था। प्रेज्षकों में सर सी० वी० रमन जैसे प्रमुख वेज्ञानिक मी 


( रर७ ) 

मौजूद थे । रमन साहब ने बताया कि प्रद्शन आधुनिक विज्ञान 
के चुनौती दे रहा है। नरसिंह स्वामों जी से जब्र हम लोगों ने 
प्रश्न किया कि वे किस शक्ति के बूते पर अपने शरीर के साथ ऐसे 
जुल्म कर सकते हैं तो उन्होंने बता दिया कि घर लौटते ही ये 
योग समाधि में लोन हो जात हैं ओर तीत्र ध्यान के द्वारा जहर 
के प्रभाव के मिट्टी में मिला देते हैं। 

« झपने डाक्टरो के ज्ञान के आधार पर आप इन बातों 
की कुछ न कुछ समझा सकते हैं ? ” 

डाक्टर ने सिर हिला कर कहा।-“ नहीं, में कोई समाधान 
नहीं दे सकता। मैं खुद हो बहुत हैरान हूँ । ” 

घर जाते ही मैंने संदूक की तलाशी ली और एक छोटी नोट- 
बुक निकाली | इसा में मैंने अडयार नदी के तीर के योगी ब्रह्म के 
साथ जो मेरी बातचीत हुईं थो उसका व्योरा लिख रकक्‍्खा था। 
में जल्द पन्ने उलटते गया कि एक जगह नीचे को बातें लिखी 
हुई भिलीं । 
/. परम अभ्यास को जो प्राप्त कर चुका हो उस यागिराज का, 
चाहे केसा भी भयानक ज़हर क्यों न हो, वाल भी बाँका नहीं कर 
सकता | इस अभ्यास के लिए एक खास प्रकार का आसन, एक 
प्रकार का प्राग्यायाम, धारणा शक्ति और ध्यान के अभ्यास 


# कुछ समय बाद नर्रसह स्वाती जी फिर एक बार कलकत्ता 
आये । वड़ोँ से रंगून श्र बह्यरेश गये । वहाँ उन्होंने उप॑गेक्त प्रकार का 
एक प्रद्शन दिवाय/। ओर कुछ आशन्यक्रों के, जिनके आने की उन्हें 
को; खबर नहों थी, श्रागमन के काश घर 4२ पहुँचते हो समाघि में 
लीन नहों हो खक्रे । इसका बुरा नतीजा यह निक्रला कि वे एकबारगी 
खऋत्यु का कोर बन गये । 


( रेश८ ) 


आवश्यक हैं । गुरुजनों का कहना है कि इनसे अ्रभ्यास-कुशल 
येगी के एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे वह किसी 
तकलोफ़ के बिना कैसा भी विष हो दृज्म कर सकता है। वह 
बहुत ही कठिन अभ्यास है; और अभ्यास के निरंतर करते 
रहने से ही बह फल दता है। नहीं तो उसका प्रभाव जाता' 
रहता है 

एक बहुत ही बुड़े आदमो ने मुकसे बनारस के एक योगी के 
बारे में कहा था कि वे क्रिसी प्रकार की जोखिम के बिना अधिक: 
मात्रा में जहर पी सकते हैं | योगी का नाम ज्रैलिंग्य स्वामी था | 
उन दिनों सारे शहर में उनकी बड़ी ही धूम थी। उनको स्वर्ग 
सिधारे कई साल हो गये | त्रेलिंग्य जी हठयोंग की सिद्धियों में 
बड़े ही कुशल थे । ब्षों वे नंगधड़ंग गंगा जी के किनारे बैठे रहे थे 
ओर उनकी मौन दीज्षा से कोइ उनको विचलित न कर सका था । 

जब पहली बार ब्रह्म ने इस बात की मुझे सूचना दी थी तब 
जहर के प्रभाव से एकदम उन्मुक्त रहने की इस बात को मैंने 
बिलकुल ही भूठ और अविश्वतनीय समक रक्खा था। लेकिन 
अब तो बात दूसरी ही थी। इस सम्बन्ध में पहले के मेरे जो 
पिचार थे वे अब जड़ से उखड़ने लगे। कभी कभी ये योगी 
लोग जो अविश्वसनीय और बिलकुल ही अज्ञेय और अविगत 
सिद्धियाँ कर दिखाते हैं उन्होंन मरे दिल को चकित ऋर डाला 
है! पर कौन जाने आज पश्चिम जिन बातों के मर्मो के ईजाद 
करने की लाखों प्रयोगशालाओं में व्यर्थ चेष्टा कर रहा है. उन्हीं 
बातों को उनसे कहीं पहले ही प्राच्य के वासी शायद जान नहीं 
गये थ ? 


3१ 


बनारस का मायावो 


बंगाल के भ्रमण तथा बुद्ध गया में तिब्बत के तीन 
ल्ञामाओं से अपनी भेंठ आदि का में उल्लेख नहीं करूँगा क्‍योंकि 
मैं हिन्दुओं की परम पुनीत नगरो काशी की चर्बा करने के लिए 
बड़ा ही उतावला हो रहा हूँ । 

शहर के समीप लोहे के बिराट पुल के ऊपर से रेलगाड़ी 
गड़गड़ाती हुई चलने लगी । उसकी वह आवाज़ मानों एक प्राचीन 
गतिहीन समाज पर नई रोशनों के एक ओर धाबे का प्रबल 
प्रमा.[ थी | जब कि मुच्छ विदेशियों ने गंगा जी के जल के ऊपर 
'गरजने वाले अभि-रथों को चला ही दिया फिर गंगा जी की वह 
पविन्नता और कितने दिन तक बनी रहेगी ! 

यहा तो बनारस है । 

यात्री आपस में धक्रमधक्का करते हुए स्टेशन से बाहर चलने 
लगे | उनमें से होकर किसी प्रकार में बाहर पहुँचा और एक 
तांगे पर, जो मेरो इन्तजारी में खड़ा था, बैठ गया । 

तो यही भारतवर्ष की सत्र से पुनीत नगरी है ! शअरे ! यहाँ तो 
बड़ी ही विषेली बदबू फेली हुई है। अपनी प्राचीनता के लिए 
बनारस बहुत ही प्रसद्ध है। उसकी इस श्रसिद्धि का यह बदबू 
प्रबल प्रमाण कही जा सकती है ! दुर्गन्धि के कारण दम घुटने 
“लगा । मेरी हिम्मत छूट गई। विचार हुआ कि ताँगेवाले से कह 
हूँ कि फिर मुझे स्टेशन बापिस ले चले । ऐसे महँगे सोदे पर भक्ति 


( ३३० ) 


तथा श्रद्धा की उपासना करने की अपेक्षा परम नास्तिक ही रह 
कर स्वच्छ वायु का सेवन करना क्या उत्तम नहीं है ? धीरे धीरे 
मुझे सूकने लगा कि इस पुराने देश में जंसे अन्य अजनतों 
चीजों के अनुकूल मेरी प्रवृत्ति किसी न किसी तरह बन गई है 
उसी भांति इस आबहबा और भयानक दुर्गनिधि के भी अनुकूल 
बह क्यों न बनेगी ९ 

लेकिन बनारस; नाराज़ न होता यदि में कहूँ कि चाहे तुम 
हिन्दू-संस्कृति का केंद्र भले दी बने रहो, परन्तु अनास्मवादी गोरों 
से कुछ तो ऋपा करके सीख लो और स्वास्थ्य विज्ञान की आग 
में अपनी पवित्रता को थोड़ा सा तपा लो | 

बाद में मालूम हुआ कि नगर की सड़क गोबर और मिट्टो 
से लिपी हुई हैं ओर शहर के चारों ओर जो खाई है वह भी 
कई पीढ़ियों से कूड़ा-करकट फेंकने का बड़ा हीं अनुकूल घूरा बन 
गई है । इसी से इस असहनीय गंदी बू ने सारे वायुमंडल को 
बिषेल्ला बना दिया है । 


यदि हिन्दुओं के पुराणों आदि का विश्वास किया जाय तो 
बनारस ईसा से १२०० वष पूव हो एक संपन्न नगर था । मध्ययुग 
में जेस श्रद्धालु घामिक अंग्रेज पवित्र नगरी केंटरबरी की यात्रा 
किया करते थे ठीक उसो प्रकार हिन्दुस्तानी भारतवष के कोने 
कोने से आकर इस नगर के दर्शन से अपने को ऋतकृत्य समभते 
हैं | चाहे राजा हो चाहे रंक, सभो विश्वनाथ पुरी में बिश्वनाथ 
से बर-प्रसाद पाने की चाह रखते हैं। बीमार लोग यहीं अपने 
अन्तिम दिन बिताने आते हैं क्योंकि उनका यह विश्वास रहता 
है कि काशी में मरने से ' शिव सायुज्य / प्राप्त हो जाता है । 

दूसरे दिन में काशी को पेदल ही सैर करन लगा और उसकी 
टेढ़ीमेढ़ी तंस गलियों को खाक छानने में बिलकुल मग्न हो गया । 


( ३३१ ) 


मेरे घूमने का कुछ प्रयोजन अवश्य धा। मरी जेब में एक 
करिश्से दिखाने बाले योगी का पता-ठिकाना बताने वाला एक 
कागज पड़ा हुआ था। उनके एक शिष्य से बअम्म्बई में मेरी 
मुल्लाकात हुई थी । 

में उन तंग गलियों में, जिनमें कि कोई गाड़ी मुश्कल से ही 
मुज़रने नहीं पातो, भठकने लगा। बाजारों में लोगों को भारी 
भीड़ थो | दजनां जातियों के लोग वहाँ देखने में आते हैं । दुबले 
कुत्तों का भेंकना और सक्खियों की सिनमिनाहट के मारे वहाँ का 
शोरगुल बहुत ही बढ़ा रहता है | पके वाल वाली बूढ़ियाँ , चिक्रण 
तथा मसण अंग वालो कोमल ललनाएं, विभिन्न पहनावा वाले 
यात्री, भस्मधारी वलित शरोर वाले वृद्ध साधु, और भी कितने ही. 
प्रकार के लोग वहाँ को गलियों में नजर आते हैं ! शोर गुल से 
भरी हुई तरह तरह की गलियों की भीड़ में अपनी राह खेते हुए 
अचानक मैं विश्वनाथ जी के स्वर्ण मन्दिर पर पहुँच गया । 

सारे भारत में इस मन्दिर की बड़ी घूम है। फाटक पर 
पश्चिमी आँखों को घृणित और जुगुप्साजनक लगने वाले 
भस्मधारी साधू दबक कर बैठे रहते है । लगातार यात्रियों का 
एक ताँता बँधा रहता है | कई लोग सुन्दर मालाएं लेकर विश्वनाथ 
जो को पूजा के लिए आते हैं जिसस उस धूम्रमय वायुमंडल में 
एक प्रकार को चमक सी फेल जाती है। श्रद्धाठ लोग घर लौठते 
समय मन्दिर के फाटक के पत्थरों पर माथा टेकते हैं ओर घूम 
कर मुझ अंग्रेज को देख क्षण भर के लिए विस्मय से चकित हो 
जाते हैं। इन यात्रियों और अपने बीच में मुझे भी एक अरश्य 
अन्तर प्रकट होने लगा । 

सूर्य की प्रखर धूप में सोने से मढ़े हुए दो कलश चमकते 
रहते हें। उसके निकट के गुम्बद से चीखने वाले ठोतों की. 


( बेडेर ) 


'फड़फड़ाहट सुनाई पड़ती है । यह त्वर्ण मंदिर महादेव जी का है । 
मुझे संशय होता है कि जिन महादेव की ये हिन्दू दुह्ाई दते हैं 
जिनके सामने नाक रगड़ कर प्रार्थना करते हैं, जिनकी पत्थर की 
मूर्ति पर सुरभित सुमन और लाई की भेंट चढ़ाते हैं, वह ईश्वर 
आखिर हैं भी कहीं 
बहाँ से चलकर मेंने गोपाल मन्दिर की राह ली। एक स्वण 
मूर्ति के सामने कपूर की आरती उतारी जा रही थी । मन्दिर के 
अंटे भक्तों के ध्यान को आक्रषित करते हुए बारम्बार घहराते थे । 
शंख और घंटों की तुमुलध्वनि उनके बहरे कानों में न मातम क्‍या 
मंत्र फू क रही थी । एक सौम्य रूप वाले, दुबले और कट्टर पुजारी 
मंदिर से'निकल कर मेरे पास आये और मेरी ओर घूरन लगे 
मानों मुझ से कोई भ्रश्न करते हों। तब मैंने अपनी राह ली। 
बनारस के मसन्दिरों तथा मकानों में रहने वाली असंख्य 
मूर्तियां को कौन गिन सकता है ? गंभीर प्रकृति वाले इन हिन्दुओं 
का व्यवहार भी कभी तो बच्चों जेसा होता है और कभी ये दर्शन 
के निगृढ़ रहस्यों में मग्न होते हैं। क्‍या कोई भी इस मम का 
-डीक ठीक समाधान कर सकेगा ? 
उन धैँधली गलियों में में अकेले ही पेदल चनन कर अपने 
विचिन्न साथावों योंगी का मकान ढंढ़ने लगा । अन्त को तंग 
पगडंडियों के जाल से निकल कर में पकी सडक पर आ गया। 
फटे पुराने कपड़े पहने हुए, छोटे बालकों की एक पंक्ति, जिसमें 
कुछ क्षीणकाय युवक्र ओर वृद्ध भो शामिल थे, एक कवार में 
मेरे पास से शुज़्र चली | उनके अगुए के हाथ में एक साधारण 
सा मंडा था । उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह क्‍या था 
झुमे तो पता नहीं चला | 


०० अर 


वे तेज़ आवाज़ से अजीब नारे लगाते जा रहे थे। बीच 


( ३३३ ) 


बीच में किसी गाने के कुछ चरण भी सुनने में आते थे। 
जब वे मेरे पास से गुज़रे तो मेरी ओर घोर घृणा के साथ 
घूरनें लगे। इस विचित्र समावेश का राजनैतिक स्वरूप मैंने 
सममभ लिया । 
पिछली रात को एक जनाकोण बाज़ार में, जहाँ किसी गोरे या 
पुलिस का पता भी न था, कोई मेरे पीछे गरज् उठा--/तुम्हें गोली 
मारेंगे।” मैंने कट घूम कर देखा तो मुझे कुछ कोमल बालकों के 
चेहरे ही दिखाई पड़े क्योंकि जिसने मेरा जान लेने की धमकी दी 
थी बह पागल नवयुवक--हाँ आवाज़ से वह जवान ही मालूम 
हीतवा था--किसी गज़ी के मोड़ पर अँधेरे में गायब हो गया । इस 
छोटे बच्चों के जुछूस को दूर की सड़क पर चलते हुए देखकर 
मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ । सभो को मुँह माँगी वस्तु देने की 
भूठी आशा दिखान वाली मायाविनो राजनीति ने अपनो गोद 
में इतने छोटे छोटे बच्चों को भी उठा लिया है ! 

आखिर को में एक विशाल राजपथ पर आया। दोनों बगल 
कतार के कतार आलीशान मकान खड़े थे। विशाल साफ़-सुथरे 
अहाते मन को खुश कर रहे थे। में जल्दी चलने लगा और चलते 
चलते एक बड़े मकान के फाटक पर पहुँच गया । फाटक के एक 
स्तंभ में एक छोटे पत्थर पर “विश्युद्धानन्द' के नामाक्षर खुदे हुए थे। 
मेंने भीतर प्रवेश किया। इसो घर को इतनी देर स में खोज 
रहा था। वरामदे में कोई पढ़े पड़े पिनक रहा था। चेहरे से वह 
बुद्धू मालूम होता था। मैंने उस नोजवान से पूछा--“गुरु जी 
भीतर हैं ?” उसने सिर हिला दिया मानों यह कह रहा हो कि 
इस नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता । मेंने सुरू का नाम भी बता 
दिया पर कोई लाभ नहीं हुआ । मुझे बड़ी ।न(शा हुई | तब भी 
मैंने धीरज नहीं छोड़ा । दिल में कोई आवाज़ गूंज रही थी कि 


ग़ा० ररे 
च्य 


( ३३४ ) 

यह बुद्ध मेरे गोरे चमड़े को देख कर यह समभने लगा है कि 
यहाँ मरा क्या काम होगा। इसीलिए उसने सममा कि में किसी 
दूसरे मकान की खोज में हूं। मैंने ओर एक बार उस युत्रक की 
ओर ताका । मुझे पक्का निश्चय हो गया कि वह निरा बुद्ध है । अतः 
उसकी मनाही को परवाह किये बिना मैंन सीधे घर के भीतर 
प्रवेश किया । भीतर एक कोठरी में अच्छी पाशाक पहने हुए कुछ 
भारतीय व्यक्ति अधंगोलाकार में नीचे फशे पर बैठे हुए थे । कमरे 
में दूर पर एक सोफे पर एक भूरो दाढ़ी वाले एक बृद्ध बैठे थे। 
उनका आदर योग्य चेहरा और उच्च आसन, दोनों को देखते 
हा मेंने जान लिया कि जिनकी में खोज कर रहा था बे ये 
ही हैं। मेने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और हिन्दुस्तानी रस्म 
के अनुसार बोला--नमस्कार” । 


मैंते उनके अपने पते आदि का परिचय दिया और बताया 
कि में एक लेखक हूँ और भारत का भ्रमण कर रहा हूँ तथा 
मुझ भारतीय दर्शन शास्त्र ओर याग मार्गों के श्रध्ययन करने को 
बड़ी लालसा है | मैंने उनके सूचित किया कि मेरी उनके एक- 
शिष्य के साथ मेंट हुई थो और उस शिष्य ने मुझे सावधान किया 
था कि उनके गुरू सव॑ साधारण में ही नहीं, एकान्त की छापा में 
भी, अजनबियों तक के सामने अपनी अनूठो विभूतियों का प्रदर्शन 
नहीं करते। मेंने उन मह्दाशय से प्रार्थना को कि भारतीय प्राचीन 
विज्ञान के प्रति अभिरूचि होने के कारण वे मरे बारे में कुछ 
रिआयत करने की ऊपा करें । 


उनके चेले अचम्भे में आकर अपने गुरुदेव की ओर निहारने 
लगे ओर प्रतीज्ञा करने लगे कि उनके गुरुदेव पर मेरी प्राथेना 
का केस! प्रभाव पड़ेगा । विशुद्धानन्द जी ढलती उम्र के थे | नाक. 





मायावी विगुद्धानन्द जी 


( ३३० ) 


उनकी छोटी और दाढ़ी लम्बी थी। उनकी आँखें बड़ी विशाल 
पर धँंसो हुई थीं। उनके कंधे पर जनेऊ सोह रहा था। 

उस बुज्जुग की तोखी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई | वे मेरी ओर 
यों घूर कर देख रहे थे मानों में कोइ सूक्ष्म वस्तु हूँ कि अनुवीक्षण 
यंत्र से देखा जाऊँ। मेरे दिल में कोई मोहिनी काम कर रही 
थी। सारे कमरे में एक अजीब प्रकार की शक्ति के प्रसार का 
बोध होने लगा । मु्के एक प्रकार की बेचेनी मालूम होने लगी। 

कुछ देर के बाद उन्होंने अपने चेले से कुछ कहा । शायद बे 
बंगला भाषा बोल रहे थे। चेले ने मुझ को बताया--बग्ैर 
गवनमेंट कालेज के कविराज जो को लाये कुछ भी बातचीत हो 
नहीं सकती । ” कविराज जो अंग्रेज़ी के अच्छे ज्ञाता हैं, साथ ही 
वे विशुद्धानन्द जी के पुराने चेले भी हैं; अतः दुभाषी बनने का 
उन्तका पहला इक था । 

विशुद्धानंद जी बोले--“ कल उनको साथ ले आइये । ४ बजे 
मैं आप लोगों की राह देखूंगा | ” 

मुझे अब लौटना हो पड़ा | सड़क पर आकर एक ताँगेवाले 
को बुलाया । फिर टेंढ़ी-मेढ़ी सड़कों से होकर कालेज पहुँच गया ।- 
लेकिन वहां पर कबिराज जी नहीं थे। किसी न बताया कि वे 
शायद घर पर होंगे। अतः उनके घर का पता लगाने में एक-आघ 
घंदा और लगा । आखिर को एक पुराने दुमंजिले मकान में वे 
मुझको मिल गये । मकान की रचना सध्यकालीन इटली के शिलपों 
से कुछ कुछ मिलती थी। 

पंडित जी दूसरी मंजिल पर एक कमरे में फशे पर बैठे थे। 


चारों ओर ढेर के ढ़ेर किताब पड़ी हुई थीं। कागज़, स्याही आदि 
लेखन सामग्री पास ही रक््खी थी। उन त्राह्मण देवता का उन्नत 


( ३३६ ) 

ललाट बड़ा ही विलक्षण था | नाक उनकी पतली और सीधी थी 
ओर बदन का रंग कुछ हलका था | चेहरे स उनको संस्कृति और 
सभ्यता टपक्ी पड़ती थी । मेंने अपने आगसन का उद्देश्य उन 
पर प्रकट कर दिया। पहले वे कुछ हिचकिचाने लगे लेकिन 
किसी प्रकार मेरे साथ चलने के लिए राजों हा गये | दूसरे दिन 
फिर मिलने की बात पक्को करके में उनसे भिदा हुआ । ताँगेबाले 
को किराया देकर मेंने उसको बिदा किया और स्वयं गंगा जी 
के दर्शन करने में मग्न हो गया । किनारे पर स्नानाथथियों 
का बड़ा जमबट था । उनकी सुत्रिधा का रू्याल कर किसी ने 
बहुत सुंद्र सीढ़ियाँ बनवायी थीं । लाखों यात्रियों के पैरों के तले 
घिस कर वे कुछ खुरदुरी दो गयी थीं। यह पनवट एकदम गंदा 
ओर मेला था | कहीं पर मंदिर ढहू कर पानी में गिर गये थे, 
कहीं आँखों को चक्राचींघ करने वाले कलशों के अगल बगल में, 
सजे सजाये चपटे और चौरस, गगन चुंबी महलों की श्रेणी 
दिखाई देती थी । हूर जगह मकान एक के ऊपर एक बनवाये 
गये से जान पड़ते थे और ग्राचीनता और नवीनता का वहाँ बड़ा 
ही अनमिल मेल हो गया था। 


जहाँ देखो वहीं पंडों और यात्रियों के कंड नज़र आते थे। 
छोटे और खुले हुए कमरों में अध्यापक शास्त्र पढ़ा रहे थे। उन 
मकानों की दीवारों पर चूना पुता हुआ था । अध्यापक लोग छोटे 
छोटे आसनों पर बैठे हुए थे और चेल बड़ी श्रद्धा के साथ फर्श 
पर बैठे दत्तचित्त होकर गुरू के सिद्धान्तों की जटिल समस्याओं 
के सममने में तस्‍लीन थे । 

मैयों ही घूम रहा था कि मेरी नजर एक अजीव साधु 
पर पढ़ी । उसको बड़ी लम्बी दाढ़ी थी। पूछने पर मालूम हुआ 
कि जर्लीन पर लोट लोट कर उसने ४०० मील का फासला तय 


( रे३े७ ) 


किया है| काशी धाम की यात्रा करने का क्‍या ही विचित्र तरीका 
था ! और कुछ आगे बढ़ा तो इससे भी अजीब बात देखने में 
आयी । वहाँ मेरे सामने एक आदमी था जिसने वर्षा से एक हाथ 
उठाये ही रक्खा है । उस अभागे हाथ की माँस पेशी और नाड़ी 
सूख चली थीं | केवल हाथ का ढाँचा भर रह गया था। भला 
इन व्यथ के घोर तपों का क्ष्या कोई अर्थ हो सकता है? इस 
मुल्क की मुजसाने वाली सूर्य की धूप ने इन बेचारों को सिड़ी 
तो नहीं बनाया है । अभागे हिन्दू पहले हो से अति धार्मिकता 
की बीमारी के कौर बने हैं, तिस पर सूर्य के उम्र ताप से 
इनके दिमाय और भो चकरा तो नहीं गये ९ 
7 >< 4 

दूसरे दिन चार बजते बजते में कविराज जी को साथ लेकर 
बिशुद्धानंद जी के यहाँ पहुँच गया | उस बढ़े कमरे में पाँव रखते 
ही हमने आचार्य की अभ्यर्थना की | वहाँ पर उस समय और 
भी छः शिष्य मौजूद थे । 

विश्युद्धानद्‌ जी ने मुझे अपने पास बुलाया तो में उनकी गद्दी 
कें बहुत ही निकट बैठ गया । 

उनका सब से पहला प्रश्न यह था : 

४ मेरी कोई करामात देखना चाहते हो ९ ”' 

“ जी हाँ, आपका बड़ा एह्सानमंद रहूँगा। 

पंडित कविराज ने कद्या--' अपना रूमाल दो । रेशमी हो तो 
बेहतर है। जैसी खुशबू चाहते हो पा सकते हो। केबल एक 
आतशी शीशे भर का जरूरत है और सूय की रोशनी की ।” 

सौभाग्य से मरी जेब में रेशमी रूमाल निकल आया । मैंने 
उसको जादूगर के हाथ में दे दिया | उन्होंने एक छोटा आतशी 
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शीशा निकाला और कहा-“मैं इसमें सूथ की किरणों को 
केंद्रीभूत करना चाहता हूँ पर सूर्य की इस समय की स्थिति और 
कमरे की छाया के करण यह काम अच्छी तरह नहीं किया जा 
सकेगा कोई आँगन में जाकर शीशे के जरिये सूर्य की किरणों 
को भीतर पहुँचा सके तो सारी कठिनाई दूर होगी । आप जो चाहें 
वह खुशबू हवा से ही पेदा को जा सकती है। कहिये कौन सी 
सुगंधि चाहिये। ” 


“क्या आप बेले की सुगंधि पेदा कर सकते हैं ? ” 


आचार्य ने अपने वाँय हाथ में रूमाल लिया और उसके 
ऊपर शीशा रकक्‍खा। दो क्षण तक सूय की किरणें रेशम पर 
थिरक उठीं । उन्होंने काँच नीचे रख दिया और मुझे रूमाल 
वापिस कर दिया । मेने उसको नाक पर लगा कर देखा तो वले 
की भीनी सहक से तबियत फड़क उठी । 


मैंने रूमाल को बड़े गौर से परखा । कहीं नमी का नाम तक 
न था। कोई इत्र छिड़का गया हो सो भी बात नहीं थी । में हैरान 
था और बूढ़े की ओर अधखुली दृष्टि से संदेह के साथ ताकने 
लगा । वे फिर से यह करामात दिखाने को तय्यार थे। 

अबकी बार मेंने गुलाब की खुशब चाही। जिशुद्धानंद जो 
प्रयोग करने लगे तो में उनकी ओर गौर से ताकने लगा। उनके 
हाथों ओर पाँवों का हिलना डुलना, उनके चारों ओर जो कोई 
चीज़ घरी थी, एक भी वात मेरी नज़रों से नहीं बची । उनके 
बलिष्ट बाहु और बेदाग पहरावे की बड़े गौर से मेंने परीक्षा लो 
लेकिन शझ्ज के लिए कहीं जगह नहीं थी | पहले के समान ही 
उन्होंने प्रयोग किया और गुलाब के मधुर सोरभ से रूम्ाल का 
दूसरा किनारा परिमलित हो उठा | 
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तीसरी वार मैंने बनफशे के फूल की सुगंधि चाही । अत्र की 
बार भी वे अपने प्रयोग में सफल हुए । 

विशुद्धानन्द जी अपनो सफलता पर फूल नहीं जाते | थे इन 
सारी विभूतियों को बिलकुल मामूली ही समभते हैं। उनका 
गंभीर मुखमण्डल भावनाओं के उतार-चढ़ाव से कुछ भी प्रभावित 
नहीं होता | 

वे एकबारगी बोल उठे- “अब में एक नई सुर्गंधि पैदा करूंगा, 
एक नये फूल की खुशबू दिखा दूँगा । वह तिब्बत में ही 
मिलता है।” 

उन्होंन रूमाल के आखिरी कोरे पर, जो अब तक छुआ 
नहीं गया था, सूर्य रश्मि को केन्‍्द्रीभूत किया । एक अजीब 
परिमल आने लगा । वह मेरे लिए एकदम नया था | 

कुछ चकित हो मैंने रूमाल जेब में रख लिया। यह सारी 
अटना मानों कोई करामात मालूम होने लगो। सारे फूलों के 
इञ्न उन्होंने अपने लबादे में तो छिपा नहीं रकखे थे ? लेकिन 
पश्न यह था कि कितने प्रकार के इत्र वे छिपाये रख सकते हैं। 
मेरे पूछने तक वे क्या जानते थे कि में कौन सी सुगंधि पसन्द 
करूंगा । उनके उस सादे लबादे में कितने इत्र छिप सकते हैं ? 
इसके अतिरिक्त जादू दिखाते हुए उन्होंने एक भी बार अपने 
लबादे के अन्दर हाथ नहीं जाने दिया था । - 

मेन उनके काँच की परीक्षा करने की अनुमति माँगी। वह 
एक मामूली काँच था । तार के ढाँचे में बंधा था और उसमें 
तार का एक दस्ता सी लगा था । उसमें संदेह का कोई स्थान 
नहीं था । 

यह भी एक बात थी कि गेक्षकों में अकेला में ही तो था 
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हीं | छः सात लोग उनकी ओर टकटकी लगाये देख रहे थे | 
पंडित कविराज जा ने मुझको इस वात का विश्वास दिलाया कि 
प्रेक्षक सब सच्चे, इंमानदार और अपनी जिम्मेदारी जानने वाले 
उच्च विचार के व्यक्ति हैं । 
शायद यह सब सम्मोहन विद्या का एक उदाहरण तो नहीं 
है ? यदि ऐस हो तो तो इसकी बड़ी सुलभता से परीक्षा ली जा 
सकती है। जब घर लोद , अपने साथियों को रूमाल दिखला दूँ। 
विशुद्धानन्द जी ने और एक बात बता दी। वे मुझे अपनी 
एक अद्भत विभूति दिखाना चाहते थे जो वे बहुत ही बिरले किया 
करते थे। उन्होंने कहा कि इस प्रयोग के लिए कड़ी धूप की 
ज़रूरत होती है । उस समय सूर्य ढलना ही चाहता था। संध्या 
की लाली हर कहां फैल रद्दी थी । अतः मुझसे कहा गया कि फिए 
कभी दुपहर के वक्त आ जाऊँ । उस समय तत्काल के लिए 
मुरदों को फिर से जिलान को अड्भृत बात दिखाने का बचन 
दिया गया । 
मैंने घर पहुँच कर तीन सज्नों को रूमाल दिखाया। 
हर एक को फूलों की खुशबू आती दिखायी दी। इसलिए इन 
सारी बातों को सम्मोहन विद्या कहकर एक चुटकी में डड़ा नहीं 
दे सकता था। न इसको छल-कपट ही कह कर में तुष्ट हो 
संकता था ! 
है हर हु 


दुबारा में जादूगर के घर पर पहुँच गया | उन्होंने मुझ 
को हे में ही बता दिया कि वे छोटे जानवरों को ही जिला 
सकते हैं | प्राय: वे चिड़ियों के साथ प्रयोग किया करते थे । 


एक छोटी गौरैया की गरदन मरोड़ डालो गयो। एक घंटे 
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तक वह हमारी आँख के सामने रक्खी गई ताकि हमें विश्वास 
हो जाय कि वह सचमुच मरी ही है | उसको आँखें अचल थीं; 
बदन न हिलता था न डलता था। सारो देह तन कर हमको 
अपनी दारुण कहानो सुना रही थी । एक भी ऐसा चिह्न न 
था कि हमें उसके जीवित होने का भ्रम पेदा हो । 

जादूगर ने काँच निकाला ओर सूय को किरणों को चिड़िया 
की आँखों पर केन्द्रस्थ कर दिया | कुछ मिनट तक कोई विशेषता 
देखने में नहीं आयी। वृद्ध जादूगर अपने विचित्र श्रयोग में 
लगे हुए थे। उनके विशाल नेत्र बिलकुल निश्वल थे। चेहरा 
उनका एकदम गंभीर था। उस पर किसी भावना का वेग नजर 
नहीं आता था। उनके चेहरे से एक प्रकार का निर्लिप्त भाव 
मकलक रहा था | अचानक ही उनके ओंठ खुले और बे किसी 
अजीब भाषा में एक मंत्र का पुरश्चरण करने लगे। थोड़ी 
देर बाद चिड़िया की लाश कुछ कुछ हिलने लगी । मैंने एक मर- 
णासन्न कुत्ते को इस प्रकार झटके खाते देखा है । बाद में 
धीरे धीरे उसके पंग्व फड़फड़ाने लगे । चन्द मिनट बाद ही गौरैया 
अपने पाँवों पर खड़ी हो गई ! 

इस विचित्र पुनर्जीवन के बाद चिड़िया में काफ़ी मजबूती आ 
गई , यहाँ तक कि वह कमरे में चारों ओर उड़ कर अपन बैठने 
के लिए नये नये आलम्बन खोजने लगी । यह सारी घटना इतनी 
गज़ब की मालूम होने लगी कि में एकद्स चकित होकर अपने. 
दिमाग को ठिकाने पर लाने की चेष्टा में लग गया । भेरं॑ चारों 
ओर जो व्यक्ति बैठे हुए थे वे सच्चे थे या कल्पित, इसी बात का 
निश्चय कर लेने की मुझे जरूरत हुई । 

इसी प्रकार गंभीरता से आध घंटा बीत गया। में उस पुनरु- 

* ज्वीवित बेचारी चिड़िया के फड़फड़ाने की चेष्टा को देखते हुए 
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अपने को भूला हुआ था कि अन्त में एक आकस्मिक बात श्रकट 
हुई जिसने मेरे प्राणों को उछालकर ओठों तक पहुँचा दिया । वह 
बेचारी गौरेया अब फिर नहीं उड़ी। मर कर हमारे पेरों के सामने 
'गिर पड़ी । वहीं वह पड़ी हुई थी, न हिलती थी न डलती थी। 
मैंने उसको गौर से देखा । उसकी साँस नहीं चलती थीं। बह 
सचमुच मर ही गई थी | 

मैंने जादूगर से प्रश्न किया--* उसको और कुछ समय तक 
जीबित रख सकते है ? ” 

उन्होंने कहा-' अभी तो इससे अधिक में नहीं दिखा 
सकता | कविरज जी ने मेरे कान में कहा कि विशुद्धानंद 
जी अपने भावी प्रयोगों से और अधिक आशा रखते हैं। 
वे और भी कई विचित्र बातें करके दिखा सकते थे। लेकिन 
उनके अनुमह का अनुचित लाभ उठा कर उनको राह की गद 
फॉकने वाले किसी जादूगर की कोटि में रखना मुझे सोह्नता नहीं 
था। जो में देख चुका था उसी से मुझे सन्तुष्ट होना पड़ा। मुमे 
फिर से भासने लगा कि कमरे की आवहवा में एक निराली जादू 
भर्री हुई है। विशुद्धानंद जो की अन्यान्य विभूतियों की कथायें 
मेसे इस घारणा को और भी बढ़ान लगीं । 

मुझे मालूम हुआ कि वे शुन्य से ताजे अंगूर पैदा कर सकते 
हैं, हवा में से मिठाइयाँ मंगा सकते हैं, और वे यदि अपने हाथ 
में मुरराया हुआ फूल ले लें तो वह फ़िर से हरा-भरा 
हो जायगा | 


८ >८  इ 
आँखों देखी इन करामातों का कया रहस्य है इसी वात को 


दर. 


०० हक कस 
साचते सोचते मुझे एक असाधारण बात का पता लगा। बह . 
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बात भी ऐसी है कि जिसके बयान से असली विषय का ज्ञान नहीं 
होता | अब भी बनारस के उस जादगर के समतल ललाट के 
तले कोई वास्तविक रहस्य छिपा है और आज तक उनके सबसे 
अंतरंग चेले भी उसके जान नहीं पाये हैं 


विशुद्धानंद जी ने मुकको बताया कि उनका जन्म स्थान बंगाल 
प्रान्त है। तेरह वर्ष की उम्र में किसी ज़दरीले जानवर ने उनको 
डस लिया और वे एक खतरनाक बीमारी के पंजे में पड़ गये। 
उनके जोने की कोई आशा न देख उनकी माँ उनको गंगा जी के 
तोर पर ले गयीं क्योंकि गंगा जी के किनारे प्राण छोड़ने में बड़ा 
ही पुण्य माना जाता है | परिवार के सब लोग किनारे पर रोते 
हुए खड़े हुए थे और अंन्यप्टि की सारी वय्यारियाँ एक ओर हो 
रही थीं। विशुद्धानंद जी का पानी में ले गये तो एक अद्भत बात 
देखने में आयी। ज्यों ज्यों उनको और गहरे पानो में उतारते 
जावे थे सयों त्यों उनके बदन के चारों ओर पानी घटता जाता 
था। ज्यों ज्यों बालक को ऊपर उठाते जाते थे त्यों त्यों अपनी 
सहज स्थिति तक पानी ऊपर चढ़ आता था। बार बार उनको 
डुबाने की चेष्टा की गई ओर हर बार यही वात देखने में आयी । 
शायद इस मरणासन्न बाल अतिथि को गंगा माई स्वीकार 
करना *हीं चाहती थों । 

किनारे पर णक योगी बैठे हुए यह सारी घटना देख रहे थे । 
वे आसन से उठकर वहाँ पर गये और उन्होंने यह भविष्यवाणी 
को कि बालक दीधायु होंगा और महापुरुष बनेगा; वह एक 
प्रसिद्ध योगो बनेगा और उसके भाग्य के तारे खूब ही चमकगे। 
बाद को योगी ने उस बालक के जहरीले घाव पर कुछ जड़ी- 
बूटियों के अक को मालिश की और चले गये । सातवें दिन बे 
फिर लौट आये ओर वालक के माँ-बाप से बता दिया कि लड़का 
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चंगा हो गया । उनको बात ठीक और सही थी | लेकिन इस बीच 
में बालक के जोबन में एक अजीव परिवर्तेन देखने में आया। 
उसकी मनोवृत्तियाँ और सारा चरित्र ही एकदम पलटा खा गये । 
घर पर माता-पिता के संग आराम के साथ रहने के वजाय एक 
घुमकड़ योगी बन जाने की घुन उस पर सबार हो गई | वह तभो 
से अपनी माँ को बड़ा ही तंग करन लगा, यहाँ तक फि आखिर 
को कुछ ब्ष के बाद उसकी माता ने घर छोड़ने की अनुमति उसे 
दे दो और विशुद्धानंद जी योगियों की खोज में निकल पढ़े । 

हिमालय के उस ओर जो रहस्यमय भूमि तिब्बत है उसने 
उनके मन को खींच लिया । वहाँ के विभूति-संपन्न योगियों में 
अपने योग्य गुरुदेव की खोज में बे जी-जान से लग गये। 
भारतीयों की यह रढ़ धारणा होतो है कि यदि सच्चे योगी 
बनने की इच्छा हो और योग मार्ग में सफलता पाना हो तो 
अवश्य हो जिज्ञासु को चाहिये कि वह किसी ऐसे योगिवर का, 
जो योग के सारे मर्मों स भलत्री प्रकार परिचित हा, अंतरंग शिष्य 
बने । वालक विशुद्धानंद ने ऐसे योगिवर के लिए मोंपडियों, 
हड्डियों को भी सुन्न करने वाला तुषारमय पत्रन बहता है, तत्परता 
के साथ खोज की लेकिन वे निराश होकर घर लौटें । 

कई वर्ष किसी महत्वपूर्ण घटना के बिना गुज़र गये। तो 
भी उनका होसला कुछ भी नहीं घटा और दुबारा उन्होंने 
भारतवष की सीमा को पार कर दक्षिण तिब्बत को हिमाकीं 
बंजर भूमियों की खाक छानी । किस्मत की बात है कि पहाड़ों के 
बीचोंबोंच एक अति साधारण कुटिया में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति 
मिले जो अन्त को उनके इतने दिनों के खोज हुए गुरू निकले । 

इस सम्बन्ध सें विश्वुद्धानंद जी ने मुझे एक ऐसी अधविश्वस- 
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नोय बात बतायी जिसको सुन कर मैंने किसी और अवसर पर 
इँसी मज़ाक़ में उड़ाया होता पर अब उनकी बात ने मुके चकित 
कर दिया | बहुत गंभीरता के साथ मुझसे निश्चय ही बताया 
' गया था कि उनके गुरू की उम्र १२०० वर्ष से किसी भाँति कम 
नहीं है । विशुद्धानंद जी ने यह बात इतनी शांतिपूषेक बतायी कि 
जैसे कोई पश्चिमी मामूलो तौर पर कह दे कि वह ४० वर्ष 
का है। 
इस दोघ जीवन को आश्चयेजनक कथा इससे पहले में दो 
बार सुन चुका था । अडयार नदी के किनारे पर रद्दने वाले योगी 
ब्रह्म ने मुकसे बताया था कि उनके गुरू ४०० वर्ष से कुछ 
ऊपर के होंगे और पश्चिम भारत के एक महात्मा से मैंने 
सुना था कि हिमालय पर किसी दुर्गम पहाड़ी खोह में 
१००० वर्ष की उम्र वाले योगी निवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा 
था कि थे योगी इतने बूढ़े हैं. कि उनकी पलके एकद्म भुक 
पड़ी हैं। मैंने इन दोनों बातों को निरी गप्प समझ कर जड़ा 
दिया था लेकिन अब की बार उनको भी मुझे कुछ कुछ सच 
मानना पड़ा क्योंकि मेरे सामने विशुद्धानंद जी अमर जीवन के 
मार्ग पर आरूढ़ होने की मूक सूचना दे रहे थे । 
तिब्बत के योगी ने वालक विश्वुद्धानंद को हठ योग की क्रियाओं 
ओर सिद्धान्तों में दीक्षित कर दिया। उनके कठिन शिक्षण में 
शिष्य ने अलोकिक शारीरिक और मानसिक विभूतियाँ प्राप्त 
कीं। बे सोर विद्या में भी शिक्षित किये गये । बारद्द वर्ष तक इस 
हिमाकी रण भूमिखंड में कई कठिनाइयाँ मेलते हुए भी उस तिब्बत 
के अमर जीवन के स्थूल कोर्तिस्तम्भ ऋषिवर के चरणों की 
चालक विशुद्धानंद झुश्रूषा करते रहे । जब शिक्षा पूरी हुईं वे भारत 
में भेजे गये । वे पहाड़ी घाठियाँ पार कर देश में आ गये और 
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समय पाकर स्वयं योग मागे के एक आचाय बने। कुछ समय 
तक उन्होंने ५री-जगन्नाथ धाम में एक अच्छा बंगला बनवा कर 
निवास किया। उनके चारों ओर उच्च कुल के हिंदू लोग बहुतायत 
से शिष्य और चेले बन कर इकट्रे होते हैं । धनी व्यापारी, अमीर 
जमींदार, सरकारी अफसर और एक राजा भी उनके चेलों में 
हैं । शायद मुझसे भूल द्वो गई हो तो हो, पर यह बात मेरं दिमारा 
में बैठ गई है किन तो साधारण जनता की वहाँ तक पहुँच है 
ओर न उसे योगी द्वारा कोई प्रोत्साहन ही मिलता है । 


मेंने उनसे सीधे प्रश्न किया--” आपने ये सारी करामातें कैसे 
दिखाई ? ” 

बविशुद्धानंद जी ने अपने सोटे हाथों को समेट कर कहा--“ जो 
कुछ आपने देखा वह योग का फल नहीं है; वह है सौर विद्या. 
का फल । योग का सार यही है. कि योगी अपनो चित्तवृत्तियों 
का निरोध कर ले ओर ध्यान, धारणा तथा समाधि के अभ्यास 
करते आगे बढ़े । लेकिन सौर विद्या में इन बातों के अभ्यास की 
कोई ज़रूरत नहीं हैं। सौर विज्ञान कुछ निगूढ़ रहस्यों का संग्रह 
है। उनसे काम लेने के लिए किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता 
नहीं है । जेसे किसी पश्चिमीय भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया 
जांता है ठीक उसी प्रकार इस विद्या का भी अध्ययन किया जा 
सकता है ।” 

कविराज जी ने इसको पुष्टि करते हुए कहा--“/ इस विचिन्न 
सौर विज्ञान का संबंध अन्य विज्ञानों को अपेक्षा विद्यत्‌ शक्ति 
ओर आकर्षण शक्ति से आधघिक है । ” ष 


मैं पूर्वतजतू नासममक ही रहा । अतः विशुद्धानंद जी और भी 
बताने लगे : 
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# तिव्बत की यह सौर विद्या कोई नई बात नहीं है । अति 
प्राचीन समय के भारतीय योगियों को इसकी अच्छी जानकारी 
थी। लेकिन अब तो बहुत ही कम लोगों को छोड भारत में भी 
इस विद्या के जानने वाले नहीं हैं। भारत में भी एक ढंग से इस 
विद्या का लोप सा हो गया है । सूथ रश्मि में कुड प्राणद शक्तियाँ 

लो हुई हैं। यदि तुम जान लोगे कि इनको सूय रश्मि में र हने- 
वाली अन्य चीज़ों से अलग कर कैसे इकट्ठा कर सकते हैं तो 
तुम भी अद्भुत करामातें दिखा सकोगे। सूय रश्मि में कुछ 
आकाश की शक्तियाँ मौजूद हैं.। वे यदि तुम्हारे वश में हो जावें 
तो तुम में जादू सी ताकत आ जायगी । ” 

“क्या आप अपने चेलों को सौर विद्या के ममे समभा 
रहे हें 9१! 

«४ अभी नहीं, किंतु सिखाने का प्रबंध किया जा रहा है। 
कुछ इने गिने शिध्यों को ही ये रहस्य बताये जायंगे। अभी हम 

एक बड़ी प्रयोगशाला, जहाँ प्रत्यक्ष निदर्शनों के साथ पढ़ाई हो 
सके, बनवाने में लगे हें ।” 

“ तो आपके शिष्य इस समय क्या सील रहे हैं !” 

#£ उन्तको योग को दीक्षा दी जा रही है ।'! 

पंडित कविराज जी प्रयोगशाला दिखाने मुझे ले चले। चह 
रूप रंग में किसी यूरोपियन सकान से मिलती थी। उसको कई 
मंजिलें थीं और वह नये ढंग से बनी थी। दीवारें पकी लाल इंटों 
की थीं जिनमें खिड्कियों के स्थान पर बड़े बड़े छिद्र दिखाई द रहे 
थे। उनमें बड़े बड़े शीशों के तख्ते लगने को थे, पर वे अभी तैयार 
नहीं हुए थे। शीशों की ज़रूरत इसोलिये पड़ी कि गर्वेषणा 
करने में सूयये रश्मि को लाल, नीले, हरे, पीले ओर स्फटिक कांचों 
में से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता थी | 


( रे४८ ) 

पंडित जी ने मुके बताया कि जिस ढंग के शीशों की उन 
बिराट खिड़कियों के लिए ज़रूरत थी बेसे वड़े शीशे हिंदुम्तान 
भर में किसी कारखाने में तेयार नहीं हो पाये थे । अतणव काम 
अधूरा ही रह गया था । उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इंगर्लेड में 
'इस बारे में कुछ दर्याफ़ करो, पर यह जरूर ध्यान में रहे कि विशुद्धा- 
नंद जी चाहते हैं कि उनके आदेशों में ओर काम के व्योरे में 
'रत्ती भर भो फ़के न आने पावे । ये आदेश इस किस्म के थे कि 
ऋंँचों के निमाताआ को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि कांच हवा 
के बुलबुलों से एकदम खाली हैं, रंगा हुआ शीशा एकदम 
पारदशी है, ; और तख़े १२ फ्रीट लंबे, आठ फीट चौड़े और £ 
अंगुल की मोटाई के हैं | # प्रयोगशाला को विशाल बाग बगीचे 
घेरे हुए थे । पर वे ताड़ जाति के कुछ घनी शाखाबाले पेड़ों की 
शृंखला की ओट में बाहर के प्रत्चकों की निगाहों से प्रच्छुन्न थे । 

लौट कर में विश्ञुद्धांद जी के सामने आ बैठा। बहुत से 





» मेंने इंग्लिस्तान के सबसे बढ़े कोच के तग्ठते बनाने वाले कारखाने 
को सारा व्योग लिख मेजा पर वे इस काम में हाथ डालने को तेयार न 
हुए क्‍योंकि विशुद्धानंद जी ने शीशे की बनावट के बारे में जो शत लगायी 
थों उनकी पूरा करना असंभव था । उन्होंने साफ ही प्रकट कर दिया कि यह 
हिसी कारखाने के मालिक की समझ के परे की बात है कि कोई ऐसी 
रह निकले जिसते कांच एकदम हवा के जुलबुलों से खाली हो, पारदाशिता 
में कुछ न्यूनता लाये बिना कांचों को रंग सके ओर सचमुच 2. अंगूल से 
अधिक मोटाई का शीशा ठीक ठोक तेयार हो। उन्होंने बताया द्वि इस 
मोटाई का शीशा बन जाय तो भो उन्हें आये आधे करके भेजना 
होता नहीं तो जनारस तक पहुँचते पहुँचते उनके टूट जाने की बड़ी ही 
संभावना थी ! 


( ३६४९५ ) 


चले एक एक करके चले गये थे , सिफ दो चार ही रह गये थे । 
कबिराज जो मेरी बगल में बैठे हुए थे । अध्ययन की गहरी छाप 
वाले अपने मुख को गुरुदेव की ओर करके वे गहरी श्रद्धा के 
'स्राथ उन्हें निहार रह थे । 


पल भर के लिए विशुद्धानंद जी ने मेरी ओर ताका और 
पफिर फ़श की ओर गोर से देखने लगे । उनके व्यवहार में एक 
जद्गात्तता और एक प्रकार के संकोच का मिलाप था । उनके मुख 
पर एक अलोकिक गंभीरता कलक रही थी । वह गंभीरता उनके 
चेलों के चेहरों में भी प्रतिबिबित हो रही थी | 

विशुद्धानंद जी की इस गंभीरता के तले क्या छिपा है इस 
वात के जानने की कोशिश करके भी मेंने कुछ नहीं पाया। जेस 
इस पवित्र नगरी के स्वण मंदिर का गर्भगृह मुझ पश्चिसी के लिए 
दुगम है ठीक उसी भाँति इनका मन मेरे लिए दुरूह और 
दुर्बाध जचने लगा | वे प्राच्य तिलिस्मों के अजीब विज्ञान में बड़े 
ही निष्णात हैं । मेरे मन में यह शृढ धारणा बैठ गई कि हालाँकि 
दुबारा मेरी प्राथना के पहले ही इन्होंने अपने करिश्मे दिखा 
दिये थे तो भी हमारे आपस में हमेशा ही एक दुर्गंभ मानसिक 
अवरोध खड़ा हुआ है। मुझे भासने लगा कि यहाँ पर तो मेरी 
ऊपरी आवभगत हुई थी । यहाँ पश्चिमी शिष्य और पश्चिम के 
गवेषकों की कोई आवश्यकता नहीं थी । 

अचानक उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली जिसकी मुझे 
तनिक भो आशा नहीं थी । उन्होंने कहा : 

“जब तक मुझे अपने तिब्व॒त के गुरू से अमुमति श्राप्तन हो 


तब तक में यदि चाहूँ तो भी तुमको दीक्षा नहीं दे सकता। इसी 
डाते पर मुझे काम करना पड़ता है |” 


ग़ु ०७ गेडे 


( ३५० ) 
क्या वे मरे मन की बातें ताड़ गये ? मेंने उनक्ती ओर ताका । 
उनके उन्नत ललाट पर कुछ अस्पष्ट सिकुदन पड़ गईं। जो हो, 
मेंने उनका शिष्य होने की कोई लालसा प्रकट नहीं की थी | किसी 
का चेला बनने का मैं उतना उतावला नहीं था। पर एक बात का 
तो मुझ को निश्चय हो ही गया था| यदि भूल से भी ऐसी कोई 
ग्राथेना करूँ तो “नहीं! के निराशाजनक उत्तर के सिवा और कुछ 
मी हाथ नहीं लगेगा । मैंने पूछा : 
८ आप के गुरू यदि सुदूर तिब्बत में हैं ता आप उनसे अनु-- 
मति केसे ले सकते हैं ?” 
उन्होंने जवाब दिया-- हम दोनों के बीच आत्मिक जगत में 
व्यवहार अच्छी तरह चलता है ।”” 
में सुन तो रहा था पर कुछ भी समम में नहीं आता था। 
तथव भी उनकी उस आकस्मिक बात से मेरा मन थोड़ी दर तक 
भटक गया । में गहरे साच में पड़ गया । बे समझे बूमे में यह 
प्रश्न कर बेठा 
४ महाशय, 'संबोध' किस तरह प्राप्तहो सकता है ! ” 
विशुद्धानंद जी ने उत्तर न देकर उलटे मुझसे ही एक प्रश्न 
किया--” जब तक योग का अभ्यास न करो संबोध प्राप्त 
केसे होवे ?” 
चन्द्‌ मिनट तक में इन बातों के अथ पर मनन करता रहा ! 
ओर तब वोला--“ लेकिन मुझे बताया गया है कि बिना गुरू के. 
योग के सफल अभ्थास की बात तो दूर रही उसका श्री गणेश भी 
किया नहीं जा सकता । सच्चे गुरुओं का होना दुघंट है ।” 
उनके चेहरे का रंग नहीं बदला | वे उसी भांति उदासीन और. 
अविचल बने रहे । बोले : 


( ३५१ ) 

“जिज्ञासु तय्यार हो तो गुरू अपने आप मिल जातेंगे।” 

मैंने अपनी शंकाओं की पोथी खोली तो वे अपने सज़बूत 
हाथ को सामने बढ़ाकर बोले : 

«४ पहले मानव को चाहिए कि वह अपने आप को तय्यार 
कर ले , फिर चाहे वह कहीं भी रहे, गुरू प्राप्त हो ही जावेंगे। 
यदि हाइ-माँस में गुरू का प्रत्यक्ष नभी हो तो भी वे जिज्ञासु 
की अंतहदंष्टि के रूप में प्रकट होवेंगे ।” 

४ इस साधना का प्रारम्भ केसे हो १” 

४ प्रतिदिन एक निश्चित समय पर निश्चित अवधि तक यह 
सहज आसन मार कर बेठने का अभ्यास करो। यह तुम्हारी 
तैयारी में खूब मदद पहुँचावेगा | सावधानी के साथ क्रोध और 
काम को अपने वश में रखने की कोशिश करना ।” 


विशुद्धानंद जी यह कह कर पद्मासन की पद्धति मुझे दिखाने 
लगे | मुझ को ता वह पहले ही से आता था । मेरी समक में नहीं 
आया कि इस आसन को, जिसमें पैरों को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता 
है, वे सहज आसन क्‍यों बताते हैं | में बोल डठा : 

“ कौन यूरोपियन युवा यह्‌ जटिल आसन जमा सकेगा १” 

“४ प्रारंभ में कुछ कठिनाई अवश्य होगी | हर दिन सुबह 
शाम अभ्यास करने से यद्द वहुत ही आसानी से सूखा जा 
सकेगा । सबसे मुख्य बात यही है कि योग के अभ्यास के लिए 
एक निश्चित समय ठीक कर ले और उससे किसी हालत में 
विचलित न द्वोव | शुरू शुरू मं पाँच ही मिनट काफ़ी हैं। एक 
महोने के बाद इस समय को दस मिनट तक बढ़ा सकते हो, और 
तीन महीने बाद बीस मिनट तक । यों ही धोरे घीरे अभ्यास की 
अवधि को बढ़ाते जाना होगा। ध्यान रहें कि मेरुदंड को सीधा 


( #४०२ ) 
रक्‍्खें | इससे साधु को एक शारीरिक समता और मानसिक शांति 
प्रा£ होती है ।”' 

“हो आप हटठयेग का उपदेश कर रहे है ?” 

« हाँ, यह न समझता कि राजयोग हठयेग से किसी तरह 
बेहतर है। जैसे हर मनुष्य साचता और विचारता है ओर 
साथ ही कार्य भी करता है उसी तरह हमें जीवन के दोनों 
पहलुओं को शिक्षित करना होगा । शरीर का मन पर, ओऔर सन 
का शरीर पर असर होता रहता है | किसो क्रियात्मिका उन्नति में 
हम इन दोनों को एक दूसरे से कदापि अलग नहीं कर सकते ।” 


मुझे फिर से प्रतीत होने लगा कि ये महाशय मेरी इस तह- 
कौकात को भीतर ही भीतर पसंद नहीं करते । वहां के वातावरण 
में ही एक प्रकार की निराशा ओर मानसिक जड़ता समा गई थी। 
मैंत निश्चय कर लिया कि शीत्र ही उनसे रुखसत लूँ , लेकिन एक 
आखिरी प्रश्न पूछे बिना नहीं | ४ 

४ क्या आपने जान लिया हें कि जीवन का कोई ध्येय, 
कोई उद्देश्य सचमुच हो है ?” 

मेरे भोलेपन पर उनके चेलों को गंभीरता एक सुसकान में 
परिणत हो गई। ऐसा प्रश्न कोई नास्तिक ही, कोई अनजान 
पश्चिमी हो पूछ सकता है। बेद आदि सब हिंदू धर्म म्ंथ क्या 
एक कंठ से नहीं बता रहे हैं कि इेश्वर ने अपने क्रिसी उद्देश्य को 
पूर्ति के वास्‍्ते यह सारा संसार सिरजा है ओर उसो बास्ते इसका 
पालन भी कर रहा है । 

विशुद्धानं३ जो ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया । 
पँ० गोपीनाथ कबिरांज जी को ओर।उन्होंन एक बार ताका तो वे 
जवाब देने लगे: 


( रे०ण३ ) 


* क्यों नहीं ? इश्वर की इस सृष्टि का सचमुच ही एक 
उद्देश्य है। हम सब्रों को चाहिए कि हम आध्यात्मिक पूर्णवा 
हासिल कर ल और इश्वर से एक हो जावें ।? 

फिर एक घटे तक कमरे में सन्नाटा था | विशुद्धानंद जी ने 
एक माटी किताब उठा ली और उसके बड़े बड़े पन्ने उलटने लगे । 
उसकी जिल्‍द पर बंगला में कुद्ध छपा हुआ था। कोई कोई चेले 
ध्यान करने लगे, कोई सोने लगे और कोई शन्‍्य दृष्टि से 
ताकन लगे । मुझ पर भी एक प्रकार की बेहोशी छाले 
लगी । मुझे प्रतीत होने लगा कि देर तक यहीं ठहरूं तो या तो में 
साने लगेगा या किसो प्रकार की बेहोशी का शिकार बनेंगा। अत 
मैंने अपनी सारी शक्तियों को समेट लिया और विशुद्धानंद जी को 
अमाण करके उनसे छुट्टी ली। 


५ 2 2८ 


हलके भाजन के बाद इस विचित्र शहर की, जो महात्माओं 
तथा बदमाशों दोनों को समान रूप से आश्रय देता प्रतीत हुआ, 
टेढ़ी-मेढ़ी गलियों में चल पड़ा । इस नगरी के जनाकीण आवास 
देश भर के भक्तजनों को आक्रृष्ट करते हैं।साथ ही नोच- 
खसोट करने वाले पंडों के अतिरिक्त बदमाशों ओर गंडों के लिए 
यह खास अड़ा ही बन गया है| 

गंगा जी के किनारे पर मंदिरों की घंटियां तुमल नाद करती 
हुई भक्तों को साँध्यकालीन प्रार्थना की बेला बता रही थीं। भूरे 
बर्ण के आकाश पर रात का ऑँधेरा कपटा ही चाहता था। साँक 
के बक्त की और भी कई तरह की आवाजें उस समय नादमय 
बायुमंडल को गुंजा रही थीं। एक ओर मुश्मज्नों की अजान की 
पुकार अपन अनुयाइयों को नमाज़ के लिए बुला रही थी । 


( ४०७ ) 


में अति प्राचीन और अत्यंत श्रद्धा स पूजित गंगा जी के तट 
पर बेठ कर मंद पवन की हिलकोरियों से अलस भाव से भूमने 
वाले वृक्षों की ममेर ध्वनि सुनने लगा । 

इतने में भसम रमाये कोई साधू मेरे निकट आये । वे थोड़ी 
देर वहीं रुके | में उनक्की ओर ताकन लगा । वे कोई महात्मा 
अबश्य थे क्‍योंकि उनकी आँखों से कोई अलौकिक ज्योति 
चमक रही थी। में समभने लगा कि जितना मैंने चाहा उस कदर 
इस प्राचीन भारत को समझ लेने में मुझे सफलता हाथ नहीं 
लगी | अचरज में डूब कर यह सोचते सोचते कि प्राच्य से 
फोसों दूर रखने वाली प्राच्य सभ्यता की अगाध गहराई को हम 
कभी पार कर सकेंगे या नहीं, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला ओर 
मेरी अंगुलियाँ फुटकर पैसों को खोज करने लगीं । उन महाशय ने 
प्रशांत उदाक्तता के साथ भिक्षा महण की, अपने ललाट को हाथ 
से छू कर नमस्कार किया और चले गये * 

आकाश की किसी शक्ति के सहारे करिश्मा कर दिखाने वाले, 
मरी हुई चिड़ियों में, कुछ मिनट के लिए ही सही, जान फेक कर 
उनमें फड़फड़ाते हुए डड़न की ताकत पैदा करने वाले, महान 
जादूगर विशुद्धानंद जो को रहस्यपूर्ण जीवन पहेली के बारे में मैंने 
बहुत दिन ध्यान से मनन किया। हर प्रकार ठीक और सही जेँचने 
वाले सोर विज्ञान के बारे में उनका संक्षिप्त बयान सुझे रुचा 
नहीं । कोई मूखे हो यह सोच सकता है कि आज कल के नत्ीन 
विज्ञान ने सूथ रश्मि में रहने वाली सारी शक्तियों का पूरों रूप 
से आविष्कार नहीं किया है। किन्तु इस मामले में कुछ ऐसी 
बातें ज़रूर थीं जिनके कारण मुर्भ कई प्रकार के समाधान 
ढूँदने पड़े । 

पश्चिम भारत में भी मुझे दो योगियों की खबर मिली 


( ३५७ ) 


थी जो विशुद्धानंद जी की करामातों में से एक को, अथोत्‌ हवा से 
कह प्रकार के इत्र पेदा करना, दिखा सकते थे । मेरे बदकिस्मती 
थी कि पिछलो सदी के अन्त में उनकी मृत्यु हो गयी। तिस 
पर भी जिस ज़रिये से मुझे उनकी खबर मिली थी वह जरूर 
विश्वसनीय था । दोनों के बारे में यह कहा गया था कि उनकी 
हथेली पर कोई सुवासित तैल जैसी वस्तु पैदा हो ज्ञाती थी मानों 
चह उनके ही बदन से चू गई हो । कभी कभी उसका परिमल 
इतना तेज रहता था कि सारा कमरा उस सुगंधि से खूब ही महक 
उठता । 
यदि विशुद्धानंद जो भी इसी प्रकार की विभूति रखते हों तो 
सहज ही आतशी शोशे से कोई काम करते रहने का बहाना करके 
रुमाल पर अपने हाथ के तेल को खुशबू चढ़ा सकते हैं । गरज्ञ यह 
कि सूथ की किरणों को कांच के द्वारा केंद्रीभूत करना आदि 
सभी बातें शायद हाथ के जादू के तेल को छिपा कर रूमाल पर 
चढ़ाने का बहाना भर तो नहीं था? मेरी इस शंका को यह 
बात भी पुष्ट कर रही थी कि अब तक एक भी शिष्य को उन्होंने 
यह मर्म नहीं सिखा पाया है | बहुत दिनों से बेशकीमती प्रयोग- 
शालाओं को रचना करवाते हुए उन बेचारे चेलों की आशाओं 
को प्रोत्साहित तो नहीं रकक्‍्खा है ? उस प्रयोगशाला की रचना 
भी अब रुक गई है क्योंकि आवश्यक पेमाने के कांच के तख्ते 
हिंदुस्तान में प्राप्त नहीं हो. सकते | अतः वे चेले आशा ही आशा 
में प्रतीक्षा करते हुए दिन गुजार रहे हैं । 
यदि सूय की रश्मि को केंद्रस्थ करना आदि, आँखों में घूल 
ऋंकन वाला ढकोंसला भर था, तो विशुद्धानन्द जो न बह इत्र 
क्यों कर पंदा किया था ? शायद इस प्रकार की सुगंधि पैदा करना 
गी एक विभूति ही है और अभ्यास से यह ताक़त भी हाथ लग 
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सकती है । यद्यपि में उस जादृगर की करामातों को किसी 
ठोक और सही सिद्धान्त का प्रतिपादन करके नहीं समझा सका 
हूँ तब॒ भी उनके प्रतिपादित सोर-विद्या के सिद्धांत का विश्वास 
करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती | फिजूल की इस 
साथापच्ची से क्‍या लाभ था ? मेरा तों काम लेखक का है । 
जो बातें मेरे देखने में आयी उनका व्योरेत्रार बयान करना ही 
मेरा कतेव्य है, न कि असमाधेय वार्तों का समाधान ढेँद़ते रहना | 
भारतीय जीवन का एक ऐसा पहलू है जो हमेशा के लिए पोशीदा 
ही रह जायगा क्योंकि यदि कमी इस मोटे, तगड़े नाटे जादूगर 
या उनके किसी चुने हुए चेले ने दुनियाँ के सामने अपनो अद्भुत 
विभूतियों का प्रदशन भी किया और चकित वेज्ञानिकों के ध्यान: 
को खींच भी लिया तब भी शायद ही इस रहस्थ का उद्‌ वाटन 
किया जावेगा। मेरा विश्वास है कि कम से कम मेंने तो इसी 
प्रकार से उनके चरित्र को समभा है । 

मेरे दिल में एक आवाज़ गूँज उठी: उन्होंने क्‍यों कर 
एक चिड़िया को, कुछ क्षण के लिए ही, जिला दिया ? सिद्ध 
पुरुष का अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन के दिनों 
को बढ़ा सकने की बात कहां तक ठीक है ? क्या सचमुच ही कुछ 
प्राच्य वासियों ने चिर-जीवन के मम का आविष्कार कर 
डाला है ? 

इस आंतरिक प्रश्न से मुँह मोड़ कर में आसमान की ओर 
तांकने ला | उस अनंत तारांक्रि आकाश की अचित्य 
महत्ता को देखकर सें दंग रह्‌ गया | इस गरम देश के 
बिनील आकाश के ताराओं की सा झुश्र ज्योति मुझे और 
कहीं नहीं मिली । में निश्चल दृष्टि स उन टिमटिमाने वाले 
ज्योति बिंदुओं की ओर ताकता ही रद्द । जब फिर जाग कर 
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अपने ससान गआ्राणियों तथा जड़ आवासों के अव्यवस्थित 
मंड की ओर निगाह दौड़ायी तो इस दुनिया के गुप्त रहस्य का 
मुझ पर गहरा असर पड़ने लगा। स्थूल, प्रत्यक्ष और गोचर साधा- 
रण चीजें बहुत ही शीघ्र मिथ्यामय प्रतीत हाने लगीं। नदी तल 
पर घीरे धीरे अठखेलियाँ करती हुई चलने वाली नौकाएँ तथा 
इधर उधर चलने फिरने वाली छायामय मूर्तियाँ और कहीं कहीं 
पर चमकने !वाली उज्ज्वल दोप मालाएं सभी मिलकर उस 
गत के सारे वायुमंडल को किप्तों जादूमरे स्वप्न साम्राज्य में लिये 
जा रही थों | भारत का वह प्राचीन दाशेनिक सिद्धांत कि यह 
सारा विश्व जलमरीचिकाबत्‌ मिथ्याभासमय है मेरे मन में, जो 
बस्तु-सत्ता के ज्ञान के लिए पागल हो रहा था, पेंठ कर उसकी 
जोरों के साथ पुष्टि करने लगा । शून्य को अथाह गहराई में इतनी 
तेज घूमने वाली इस पार्थित्र संसार की सबसे अनूठी अनुभूतियों 
के लिए में तय्यार होने लगा । 

लेकिन किसी मनुष्य ने किसी जी उबाने बाले भारतीय गाने- 
की टेक को उच्च स्वर से अलाप कर मेरी इस स्वर्गीय स्वप्रिक 
अनुभूति को बड़ी ही ककशता से ठेस पहुँचायी । में उस अनि- 
श्चित सुर्खा और अचितित दुःख के मिश्रित जाल का, जिसको 
मनुष्य जीवन कहते हैं, फिर से प्रेत्षक बना । 


१२ 
ज्योतिष मे चमत्कार 


चारों ओर उज्जल धूप छाई हुई थी। मंदिरों के ऊंचे कलश 
विमल प्रकाश में कोंघ रहे थे | गड्ा जी में स्वान करन वालों का 
'छुमुल नाद आसमान को गेंजा देता था। बनारस के घाटों की यह 
कटलोल भरी प्राच्य शाभा मेरी अजनबी आँखों को बिलकुल नह 
प्रतीत हो रही थी । 

एक भारो नाव में, जिसका अप्रभाग काले नाग का सा था, 
अज़स भाव से में बहाव की ओर बढ़ता जाता था। में नाव को 
छोटी कोठरी की छत पर बैठा हुआ था ओर तीन मल्लाह नीचे 
बैठ कर डॉड चला रहे थे । 

मेरे साथ बंबई का एक व्यापारों भी था। उसने मुझ से 
कहा-- में जब बम्बई लोट जाऊँगा तो अपने कारबार से अलग 
हो जाऊँगा। ” वह बड़ा ही धामिक पुरुष प्रतीत हो रहा था। 
स्वग में भोग करने के लिए पुण्य की राशि इकट्री करते हुए 
व्यवहार में दक्ष होने के कारण, बक में काफ़ी पँजी इकट्रा करके 
रखना बह नहीं भूला था | हम दाना का एक सप्ताह का परिचय 
था । वह सुशोल; दयावान और मिलनसार था । 

अपनी बात को और भी समभाते हुए उसने कहा--“ सुधी 
'बाबू की भविप्यवाणी के अनुसार ही उन्हीं की बतायी हुई 
अवस्था में में वयापार स निवृत्त हो रहा हूँ | 
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इस विचित्र बात से मेरा दिल उछल कर आओठों तक आ 
“गया । हे उत्सुकता के साथ मैंने पूछा-“ शरुधी बाबू? वे 
कौन ह 


आप नहों जानते । वे बनारस भर में बहुत ही चतुर और 
निपुण ज्योतिषी हैं ।”” 


में कुछ तिरस्कार के साथ गुनगुनाया-“ एक ज्योतिषी '” 


मैंने इन्हीं ज्योतिषियों के भँड को बम्बई के मैदान की धूल 
में बैठे देखा था । कलकत्ते की ऊमस भरी दूकानों में भी इनके 
इवन्दों को बैठे पाया था। जहाँ जहाँ यात्री गुज़रते हैं वहाँ, चाहे 
वह कंसा ही छोटा कसब्ा क्यों न हो, मेंने इनको इक्ट्टे होते देग्वा 
है । उनमें बहुतेरे गंदे रहते हैं और अपने बालों की भद्दो जाएं 
बनाये रखते हैं । अंधविश्वाल और अज्ञान की अमिट मुद्रा उनके 
चेहरों पर अंकित रहती है | उनका पेशा तेल से चिकनी दो तोन 
पुरानी जिल्दें ओर कुछ विचित्र चिह्न वाली एक जंंन्री से चल 
जता है । ये खुद तो लक्ष्मी की करपाकटाक्ष से वंचित रहते हैं और 
दूसरों के भाग्य परखने की इनकी उत्सुकता देख कर प्राय: मेरे 
मन में तिरस्कार के भाव उठे हैं | 
में धोमी आवाज़ में, मानों सलाह दे रहा था, बोला -- तुम्हें 
देख कर मुझे आश्चरय होता है। व्यापार वारिज्य करने वाले को 
सितारों के भरोसे बेठे रहना और और ज्योतिषियों की मीन- 
मेख का विश्वास करना कया खतरनाक नहीं है? तुम नहीं 
सोचते कि सांसारिक अनुभव ही इसकी अपेक्षा एक उत्तम 
सार्गदशंक है ? ” 
सेठ जी ने मैरी ओर देख कर सहनशीलता के साथ मुस्करातें 
'हुए कुछ सिर हिलाया । 
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४ मेरे बारे में जो यह भविष्यवाणी की गयी है उसे आप 
केसे समर सकेंगे ! आप को मालूम हो कि में चालोस से कुछ 
ऊपर का हूँ । किसने सोचा होगा कि में इतनी छोटो उम्र में 
कारोबार से हाथ खींच लूँगा। ” 

“शायद्‌ संयोग हो इसका कारण हो ? ” 

“ख्रेर में आप को एक छोटा किस्सा सुना दूँ । कुछ साल 
हुए लाहौर में एक बड़े ज्योतिषो जी से मेरी मंद हुई थी। उनकी 
सलाह पर बड़े पेमाने के एक कारोबार में मेंने हाथ लगाया। 
उस समय एक बड़े सोदागर का और मेरा एक साथ सामा था । 
मेरे सामेदार ने मुझे सचेत किया कि बात जोखिम की है। 
अत्तएव बह मुझसे सहमत नहीं हुआ । इसी बात पर हम दोनों 
का सामा दृट गया। मैंन अकेले ही करोबार जारी रक्‍खा | उसमें 
मुझे आश्च4जनक सफलता हाथ लगी ओर मेरे पास कुछ पूँजी 
भी इकट्ठों हो गई। सोचिये तो सही हि यदि मुझे लाहौर 
के ज्योतिषी ने जोर देकर बढ़ावा न दिया होता तो मैं भी इस 
काम में हाथ डालते डर गया होता । ”” 

“ तो क्‍या आप का यही विश्वास है कि... 

मेरे साथी ने मेरा वाक्य पूरा कर दिया--“ हमारे जीवन कोः 
चलाने वालो एक नियति है और ताराओं के स्थान आदि से उस. 
नियति का पता भी लग सकता है । ” 

“जिनसे मेरी भेंट हुई है थे ज्योतिषी तो निठल्लू अनाड़ी और 
जाहिल दिखाई पड़े । उनको देखकर मुझे यह विश्वास नहीं होता 
कि किसी को भी वे उपयागी सलाह केसे दे सकते हैं ।”” 

“४ देखिये तो, आप भ्रम में पड़ कर सुधी बाबू जैसे पंडित 
ओर विद्वान ज्योतिषी को भी उत मू्खों की श्रेणी का केसे मान 
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छेंगे ? वास्तव में वे मू्खे हैं भी ऐसे ठगी और छलिये। लेकिन 
सुधी बाबू की बात कुछ और है । वे बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण हैं । 
उनका अपना एक बड़ा भारी मकान है। वर्षों उन्होंने इस विषय 
का गहरा अध्ययन किया है और उनके पास अनेक अपू्व भ्ंथ 
भी हैं। ? 

एकबारगी मुझे प्रतीत हुआ कि मेरा साथी मूर्ख नहीं है। वे 
इस ज़माने के उन नई रोशनी वाले हिंदुओं के समान हैं जो 
उत्साही और कार्यदत्ष हैं और जो पश्चिमी सभ्यता के उत्तम से 
उत्तम, नये से नये आविधष्कारों से लाभ उठाने से हाथ नहीं 
खींचते । कुछ बातों में वे मुक से भी कुछ कदम आगे बढ़ गये हैं । 
उनके पास नाव ही में एक चल-चित्र बाला केमरा था जब कि 
मेरे पास केवल एक साधारण जेबी केमरा ही था । उनके नौकर ने, 
जो सफ़र में काम देने वाली बरफ़ की बोतल जैसी बढ़िया चीज़ न 
रखने की मरी शोचनीय लापरवाही पर मानों उलहना दे रहा था, 
बोतल से एक प्याला शरबत ढाल दिया। उनकी बातों से मुझे 
मालूम हुआ कि वंबई में रहते वक्त टेलीफोन से वे इतना काम 
लिया करते हैं जितना कि मैंने यूरोप में कभी भी नहीं लिया है। 
तिस पर भी उनका ज्योतिषियों पर ऐसा विश्वास ! उनके स्वभाव 
की इन बेतुकी बातों को देखकर में चकित हो गया । 


* भाई, हम एक दूसरे को अच्छी तरह सममक लें! आप 
क्या इस सिद्धांत के कायल हैं कि वे तारे, जो भूमंडल से कहीं दूर 
पर हैं--इतनी दूरी पर जिसका कुछ ख्याल तक नहीं किया जा 
सकता--हर एक मानव के जीवन और हर एक सांसारिक घटना 
पर अपना प्रभाव डालते हैं ओर उनका नियमन करते हैं ? ” 


सेठ ने शांतभाव से उत्तर दिया--' जी हाँ। ” 
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मुझे कुछ भी नहीं सूकता था कि में क्‍या कहूँ। में एकदम 
हैरत में आ गया था । सेठ जो कुछ नरमा से बोलने लगे : 

४ महाशय, आप ही जाकर क्‍यों नहीं परख लेते । जाकर 
देखिये कि सुधी बाबू आपके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। 
सुझे भी उन भूठे छुलियों से कोई श्रेम नहीं है । किन्तु सुधी 
बाबू की सच्चाई पर मेरी श्रद्धा और विश्वास है ।” 

४ पेशगोई को एक पेशा बना लेने वालों पर मेरा घोर 
अविश्वास है | तो भी आपकी बात का में विश्वास करता हूँ । 
आप इस ज्यातिषी से मेरा परिचय करा देंगे ? ” 

“ बेशक । कल सुबह मेरे यहाँ नाश्ता कीजिये। फिर दोनों 
एक साथ उनसे मिलने जावेंगे। '' 

हमारी नाव अथाह जल पर तेरती जा रही थी। आँखों के 
सामने आलीशान मकानों, महलों, पुराने मद्रों तथा फूल चढ़ाये 
हुए छोटे छोटे पूजा यूहों आदि का एक निराला दृश्य छाया हुआ 
था। स्नानाथियों से खचाखच भरी हुई विशाल घाटों की पथ- 
रोली सीढ़ियाँ सामने दिखाई देती थीं। बड़ी उदासीनता के साथ 
अलस भाव से हमारी नाव अटखेलियाँ करती आगे बढ़ रही 
थी । मेरा मन इस बिचार में डूब गया था कि यद्यपि 
विज्ञान अंधविश्वास की बढ़ती को रोकने का उचित ही दम भरता 
है, तथापि मुझे अभी सोखना है कि वैज्ञानिक के रुख का भी 
कह न कहों अंत हो जाता है । भारत के सभी लोग नियतिवाद 
के कायल हैं और उनके समान विश्वास रखने वाले मेरे साथों 
यदि इस नियति के अस्तित्व के प्रमाण में अचूक और अश्रान्त 
घटनायें पेश कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूर चाहिये कि में उनकी: 
खुले दिल से समीक्षा करूँ । 
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( रे१३ ) 


दूसरे दिन भेरे सुशोत्न साथी मु्के एक पुरानी तंग गली में 
ले गये | गली के दोनों ओर चपटी छतवाले मकान मूड के मँड 
खड़े थे ! हम एक पुराने पथरीले घेर पर रुक गये। वे मुर्भे एक 
तंग, नीची छतवालो राह से ले गये | फिर हम कई पत्थर की 
सीढ़ियों पर, जो आदमी के बदन की जितनों चौड़ी थीं, चढ़ कर 
जाने लगे। तब एक तंग कमरा आया । सामने एक बरामदा था।. 
बरामदे के उस ओर एक विशाल आँगन था। डसी आँगन के 
के चारों ओर घर बना हुआ था । 

वहाँ एक जंजीर से एक कुत्ता बैँधा हुआ था। हमें देखकर 
वह ज़ोर से भंकने लगा । बरामदे में एक कतार में बड़े बड़े गमले 
रक्‍खे हुए थे। हर एक में एक न एक प्रकार का क्रोटन पौधा 
लगा हुआ था । अपने साथी के पीछे पीछे एक अंधेरे कमरे में 
मैंने प्रवेश किया और साथ ही कुछ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों 
से मेरा पाँव अठक गया । मैं गिरते गिरते बच गया। नीचे देखा 
तो माद्ूम हुआ कि बरामदे के फशे पर जैसी मिट्टो पड़ी हुईं थी 
बैसी दी मिट्टी यहाँ भी थी । मुझे अचरज हुआ कि क्या तारा- 
मंडल की खोज से थक कर ये ज्यातिषो कभी कभी पौधे लगा 
कर अपना दिल बहलाते हैं। 

मेरे साथी ज्येतिषों जी को पुकारने लगे | उन पुरानी दीवारों 
से उस नाम की प्रतिध्वयनि गंज उठो। हम दो तीन मिनट 
आर ठहरे । 

में साचत्ते लगा कि शायद हमारा आना व्यथ हुआ कि इतने 
में ऊपर की छत से क्रिसी के चलने की आहट मिली | शीघ्र द्दी 
किसी की पदध्वनि हमारी ओर आती सुनाई दी । 

द्रवाज़ पर हमें ज्योतिषी जी की पतली मूर्ति एक हाथ में 
एक लैम्प लिये ओर दूसरे में चाबियों के गुच्छे को कनमनाते. 


( ६७ ) 


हुए दिखाई दी | उस कमरे को घूँधली रोशनी में कुछ मिनट तक 
: बातचीत हुई और फिर ज्योतिषी जी ने और एक दरवाजा खोल 
दिया । उन्होंने दो भारी परदे हृदाकर छजे को लम्बो खिड़कियों 
के किवाड़ खोल दिये | 


एकबारगी खुली खिड़कियों से रोशनी भोतर घुस पड़ी। 
उस रोशनी से ज्यातिषों जी का मुख और भी साफ़ नज़र 
आने लगा | उनकी मूर्ति प्रेतलोक का सी प्रतीत हुई। वे हाड़- 
मांस वाले आदमी मालूम नहीं होते थे । इसके पूब मेंने किसी को 
'बिचार और विमर्श करने करते इतना फीका ओर इतना मरीज 
सा बनते नहीं देखा है | उनकी मृत्यु को सी चितवन, बहुत द्वी 
दुब॒ला पतला शरीर, संखार भर से निराली धोमी चाल, सभो 
ने मिलकर एक जादू फेर दी। इस विचार को उनकी आँखों 
की सफ़ेदी और भी अधिक पुष्ट कर रही थीं क्योंकि उनकी 
सफेदी उनकी पुतलियों की कजली से एकदम निराली दिखाई 
पड़ती थी | वे एक बड़ी मेज्ञ के सामने बेंठ गये । मेज़ पर कई 
प्रकार के कागज़ अंबाधुंध पड़े हुए थ | मुझे मालूम हुआ कि वें 
अन्छो तरह अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कहने सुनने 
पर ही दुभाषिएण को मदद्‌ के बिना मुझ से सीधे,वातचीत करने 
को वे राज़ी हुए । 


मैंने कहा-- “आप यह्‌ स्पष्ट रूप स समझ जाइये कि में 
जिज्ञासु हो कर आया हूँ, विश्वासी हो कर नहीं | ”' 


उन्होंने अपना दुबला सिर हिला द्या। कहा--“ हाँ, मैं 
तुम्हारी जन्मपत्र बना दूँगा। तब कहना कि तुम खुश हो 
या नहीं । ॥7 

“आपका सेहनताना क्या हे ?” 


( इरे६५ )' 

“कुछ भी निश्चित नहीं है। आदमी अच्छी औकात के हों 
तो ६० रु० तक देते हैं और कोई २० रु० ही । तुम्हारी खुशी, 
जो चाहो सो दो |” 

मैंने पहले भविष्य की अपेक्षा भूत को जानने की उनकी ताकत 
परख लेने को अपनो चाह प्रकट को । यह उतको स्वीकार था ! 

थोड़ी देर तक वे मेरी जन्म तिथि के बारे में कुछ हिसाब 
लगाने में लगे रहे । लगभग दस मिनट बीते कि उन्होंने फशे 
की ओर मुक कर एक अस्तव्यस्त पड़े हुए पुराने कागज़ों और 
पांडुलिपि वाले पत्रों के ढेर को छान डाला | अन्त को उनमें 
से कुछ पुराने कागज़ों का एक छोटा वंडल निकाला | एक 
कागज़ के तरुते पर एक अजीब चित्र खींच कर उन्होंने कहा : 


“जब तुम जन्मे थे उस समय की राशियों की यह स्थिति 
थी। य संस्कृत श्लोक चित्र की हर एक बात पर रोशनी डालते 
हे । हे में बता दूं कि सितारे तुम्हारे बारे में क्या किस्सा सुना 
रहे | १9 


बड़े गौर के साथ उन्होंने चित्र को परखा और अपने स्व- 
भाव के ठीक अनुकूल, भावशून्य धीमी आवाज़ में बोले--'तुम 
पश्चिम के एक लेखक हो ? क्या यह ठीक है १” 

मैंने स्वीकार किया । 


उसके बाद वे मेरो किशोरावस्था और जवानी की कथा सिल- 
सिलेबार सुनाने लगे | मेरे बचपन की कुछ खास घटनाओं का 
उन्होंने जिक्र किया । मेरे भूत जीवन के बारे में उन्‍होंने कुल सात 
बातें बतायीं | उनमें पॉच प्रायः सही निकलों । काकी दो एकदस 
गलत थीं। अतः में उनको अच्छी कद्रदानो कर सका । कहाँ तक 
उनकी बातें ठीक निकलेंगी, मुझे एक ढंग से सातद्यम हा। गया।, 
गु० २४ 


( ३६६ ) 


उनकी इमानदारी में कोई शक्र नथा। मुमे विश्वास हो गया कि 
वे भूल कर भी घोखा नहीं दे सकते | सवप्रथम परीक्षा में बारह 
आने की सफलता ही इस बात की काफ़ी गवाह है कि हिंद 
ज्योतिष शास्त्र कोई गपोड़बाज़ी नहीं हे, उसकी अच्छी गवंषणा 
ओर खोज होनी चाहिये | उनकी उस आंशिक सफलता ने यह 
भी प्रकट कर दिया कि ज्योतिष शास्ष एकदम ठीक ओर अश्वान्त 
शात्न नहीं है । 

एक बार फिर सुधी बाबू अपने बिखरे कागज़ों में तद्छीन 
हो गये और मेरे चरित्र का काफ़ी सफलता के साथ बयान करने 
लगे | बाद को मेरी उन मानसिक शक्तियों का उन्होंने जिक्र किया 
जिनके कारण मुरके एक बड़ा ही अनुकूल पेशा हाथ लगा। जमभीः 
वे अपना सिर उठा कर मुझ से पूछते-- क्यों ठीक है न ? ! 
उनके विरुद्ध मेँह खोल नहीं सका। 

उन्होंने अपने कागज़ों को उल्लनर पलट दिया। मृक हो कर 
पंच्चांग को गौर से देखा और भविष्य की कथा बखानने लगे 

“तुम्हारे लिए संसार ही घर होगा। तुम बड़े लम्बे सफ़र 
करोगे। तो भी अपनी लेखनी नहीं छोड़ोंगे ।” 

इसी सिलसिले में वे पेशगोई करते गये। में किसी भाँति 
उनकी पेशगोइयों की परख नहीं सकता था, अतः मेंने उनके 
सच होने या न होने की चिंता छोड़ दी । * 

अपनी बात समाप्त करते हुए उन्होंने मुझ से पूछा कि मुरके 





उनको पेशगोई का मेंने अपने शक्कीपन के कारण श्रनहोनी 
ठहरा कर खूब हो दिल्लगी उद्ययी, लेकिन वह एकदम ठीक निकली । 
एक घटना तो बतायी हुई तारीज् पर घटी | अन्य बातों की सःयता का 
मिरुपण काल ही करेगा । 


( ३६७ ) 


संतोष मिला या नहीं | इस विचित्र विज्ञान के द्वारा मेरी चालीस 
बरस को जिंदगी का उन्होंने काफ़ों सफलता के साथ हाल 
बताया और मेरे मानसिक जगत की मेरे लिए तसबोर खींचने 
की कोशिश में करीब करीब उन्हें पूरी कामयाबी हाथ लगी + 
अतः टीका टिप्पणी करने का जो मेरा हौसला था वह एकदुम 
जाता रहा । 

मेरी इच्छा हुई कि अपने ही दिल से पूछ लूँ कि 'क्या यह 
आदमी यों ही केवल अन्दाज़ तो नहीं लगा रहा है ? होशियारी 
के साथ केवल अटकलपच्चू बातें तो नहीं कर रहा है ?! किन्तु 
मुझे दिल से स्वीकार करना ही पड़ता है उनकी पेशगोइयों का 
मेरे ऊपर काफ़ी असर पड़ा | तो भी उन बातों का सच्चा मूल्य 
क्या है इसे काल चक्र ही साबित कर सकता है! 

कमवाद के गूढ़ प्रश्न की ओर हम पश्चिमियों का जो रुख 
है उसको किसी घरोंदे के समान हो एकदम ढहां देना होगा ? 
में खिड़की के पास गया और जेब के रुपयों को मनभानाते हुए 
मैंने सामने वाले मकान पर निगाह दोड़ायी। अन्त को अपनी 
जगह पर लोटकर मेंने ज्योतिषी जी से अपना संशय प्रकट किया | 
उन्होंने बड़ो नरमी से जवाब दिया--“आप इस बात को एकदम 
असंभव क्यों मानने लगते हैं कि दूर के तारे आदमियों के जीवन 
पर असर डालें । लहरों के ज्वार-भाटे पर दूर के चद्र का क्‍या 
प्रभाव नहीं पड़ता ! स्त्रियों के शरीर में हर महीन एक परिवर्तन 
नहीं हो रहा है ? सू्थ के उदय न होने से मानवों में मायूसी 
ओर उदासी अधिक नहीं छा जाती १” 

“जी हाँ, लेकिन ये बातें ज्योतिष के दाबे को कैसे साबितः 
करेंगी ? बृहस्पत्ति या मंगल को इस बात की तनिक भी 
चिन्ता क्‍यों रद्दे कि किसी सनुष्य की नाव डूबेगी या नहीं २? 


( ३६८ ) 

उन्होंने अपनी प्रशांत दृष्टि मेरी ओर फेरी ओर बोले : 

“यही बेहतर है कि आप इन ग्रहों को आसमान में रहने 
वाले चिह्न मात्र मान लें ; वास्तव में हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता 
है वह उन ताराशझों का नहीं है, वह तो हमारे अपने कर्मों 
का है। ज्योतिष शासत्र तक को कसौटी पर खरा निकलेगा | पर 
यह बात तब तक आप पर प्रकट नहीं हो सकती जब तक कि 
आप आवागमन और जन्म के पीछे लगे रहने वाले कम नियम 
को मान न छें | अपने कुकर्मों का फल पाने से कोई एक जिन्दगी 
में बच भले हो जाय, पर फिर भी उसे उनके दंड को दूसरे जन्म 
में ज़रूर ही भुगतना पड़ेगा। हो सकता है एक जन्म में अपने 
झसुकृत का फल न भी मिल जाय पर दूसरे जन्म में वह उसका 
भागी अवश्य बनेगा । जब तक जीव सिद्धावस्था को न पहुँच' 
जाय तब सक उसका इस प्रकार की जन्म-मृत्यु परंपरा से किसी 
भी प्रकार से निस्‍्तार नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को यदि 
स्वीकार न करें तो हमें भिन्न भिन्न लोगों के भोग-भाग्य के अनि- 
यत देर-फेर को केवल अंध-भाग्य ओर आकधत्मिक संयोग का 
'फल मात्र बताना पड़ेगा । 


क्या न्यायप्रिय ईश्वर कभी ऐसा अंधेर देख सकता है ? 
कभी नहीं | हमारा विश्वास है कि मरने पर आदमी का चरित्र, 
उसकी कामनायें, विचार झ्ादि नष्ट नहीं होते । दूसरा कलेवर 
जब तक न मिल जाय वे रहेंगे ही। और अपनी अनुकूल 
योनि पाने पर वे नवजात शिश्षु के रूप में दुनिया में प्रवेश 
करेंगे । पूर्व जन्म में किये सुक्रत या दुष्क्ृत का उचित पुरस्कार 
या दंड इस जन्म में नहों तो आगामी जन्मों में अबश्य सिलेगा । 
हम नियति की सावेभौमिकरता को इसी प्रकार समझाते हैं। जब 
मैंने यह कहा कि तुम्हारा जदाज़ टूट जायगा और अपने जीवन 


( ३६९ ) 


में जलमय समाधि प्राप्त होने की भयानक संभावना का तुम्हें 
सामना करना पड़ेगा तो जानो कि भगवान ने अपने गुप्त न्याय 
के अनुसार तुम्हारे जीवन में यही निधोरित किया है, और बह 
भी पूर्व जन्म में किये हुए किसी कर्म के फल स्वरूप | पहों के 
प्रभाव से तुम्हारा जहाज नहीं टूटेगः बरन्‌ अपने दुनिवार कर्म 
संचय के अवश्यम्भावी परिणाम के कारण | प्रह और उनकी 
स्थिति से तुम्हारी नियति का केबल पता लगता है; ऐसा क्‍यों 
होता है मैं कह नहीं सकता। किसी एक आदमी के दिमाग 
में ब्योतिष शाख का ईजाद करने की ताकत कभी नहीं रही 
होगी । किसी ने इस शास्त्र की सृष्टि नहीं की होगी । पुराने ज़माने 
से वह चला आ रहा है; लोक संभह के लिए महर्षियों ने इस 
शाब्र का, पुराने ज़माने में, उनन्‍्मीलन किया होगा ।” 
उनकी बातें सच्ची भास रही थीं । क्या कहूँ सो मुझको नहीं 
समम पड़ा । वे आदमी की आत्मा को, आदमी के सबवस्ब को 
जड़ नियति के सिपुद कर रहे थे । लेकिन पश्चिम का कोई भी 
व्यक्ति “ संकल्प की स्वतंत्रता ' के सिद्धान्त जैसे अमूल्य रत्न से 
बंचित रहना कब पसन्द करेगा ? गति प्रधान, क्रियाशक्ति से पूर्ण 
पश्चिम का कोन निवाध्ी इस बिश्वास को सुनकर फूले अंगन 
समायेगा कि उसकी हर बात का निणय उसका ' स्वाधीन संकल्प ' 
नहीं कर रहा है. बरन केवल एक जड़ नियति। स्वाप्रिक जगत 
' में रहने वाले, ज्योति डल के दूरवर्ती चिह्-ों की खाक छानने 
वाले इस दुबले व्यक्ति के ज़दे चेहरे की ओर अचरज में डूबे 
हुए मेंने एक बार ताका और कह्दा : 
४ आप जानते हैं कि दक्षिण के कुछ प्रान्तों में पुरोहितों के 
बाद ज्योतिषी का भाग्य खूब चमकता है ? उनसे पूछे बरेर 
कोई भी बड़ा काम नहीं किया जाता । हम बिलायतियों के लिए 
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यह हँसी की बात माल्म होगी क्योंकि भविध्यवाणियों से हमें 
कोई प्रेम नहीं होता । हम अपने को स्वतंत्र समझना पसन्द करते 
हैं न कि दुर्निवार नियति के हाथों की बेबस कठपुतली ।” 

कंधे काड़कर ज्योतिषी ने कहा : 

« हमारे यहाँ 'हितोपदेश' में कहा गया है कि भाग्य में जो 
लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता | ” 

ज्योतिषी जी कुछ देर तक अपने शब्दों का असर देखने के 
लिए रुके, फिर बोले : 

“तुम्त॒ कर क्‍या सकते दो? अपने कर्म फल भोगना ही 
पड़ेगा ।” 

लेकिन इसी बात में मेरा संदेह था | अतः मैंन उनके सामने 
अपना विचार रक्‍्खा | 

कमे-फल-भोग-सिद्धांत के ये प्रवक्ता कुर्सी से उठकर खड़े हो 
गये। मेने इस संकेत का अथ समझ लिया और बिदा लेने को 
तै्यार हुआ । वे फिर कुछ गुनगुनाने लगे : 

“सब कुछ इंश्वर के हाथ में है। वे ही सर्वशक्तिमान हैं | 
उनसे कुछ भी, कोई भो छिप नहीं सकता । हममें कौन ऐसा है. 
जो सचमुच ही आज़ाद हो ? कौन ऐसी जगह है जहाँ भगवान्‌ 
नहों।?! 

दरवाज़े पर रुक कर कुछ सकुचाते हुए उन्होंने कहा : 

“यदि आप फिर आना चाहें तो आ सकते हैं। हम इन 
बातों पर और भी विचार करेंगे।” 

मैंने धन्यवाद दिया और उनका न्‍्यौता स्वीकार किया | 

“खेर , कल आपकी राह देखता रहूँगा; सूर्य ढलने पर, 
छः बजे के करीब ।'! 

2५ ५ भट्‌ 


( ३७१ ) 

दूसरे दिन गोधूलि के समय में ज्योतिषी के घर पर गया। 
उनकी हां में हाँ मिलाने का मेरा तनिक भी विचार नहीं था। 
साथ ही उनकी बातों का श्रस्वीकार करने का भी मैंने कोई बीड़ा 
नहीं उठाया था। में उनकी बातें सुनने के लिए, शायद कुछ 
सीखन के लिए भी, तैय्यार होकर आया था | पर सीखना और न 
सीखना, सब कुछ इसी बात पर निर्भर था कि उनकी बातें कहाँ 
तक प्रयोग से परखी जा सकती हैं । इस समय मैं कुछ प्रयोग 
करने के लिए तैयार था, लेकिन उसी हालत में जब कि उनकी 
पुष्टि में भव प्रमाण पेश किये जाँय। तत्र भी सुधी बाबू ने मेरी 

जन्मपत्नी के बारे में जो कुछ बताया था उसने मेरे दिल में यहू 

धारणा पैदा कर दी थी कि हिंदू ज्योतिष शास्र अंधविश्वास का 
एक असभ्य पोथा नहीं है, वरन्‌ वह एक ऐसा शाञ्र है जो गहरी 
खोज के योग्य है। उस समय के मेरे विचार इसी निश्चय पर 
पहुँचे थे । 

हम दोनों एक दूसरे के सामने होकर बैठ गये। वे अपनी 
लम्बी मेज़ के सामने आसीन थे । एक छोटा सा दिया अपनी 
घुंधली रोशनी चारों ओर बिखेर रहा था । मैंने सोचा इसी तरह 
के दिये आज भारत के लाखों घरों म॑ जलाये जाते होंगे । 

ज्योतिषी जी ने मुझको बताया : 


“मेरे मकान में चौदह कमरे हैं। सब के सब प्रायः संस्कृत 
की पुरानो पॉँडुलिपियों से भरे पड़े हैं । में अकेला तो हूँ, तब भी 
इन्हीं के वाम्ते मुके इतने विशाल भवन की ज़रूरत हुई है। 
आइये, भेरे प्रंधागार को देख लीजिये ।”? 

लालटेन हाथ में लेकर वे मुझे राह दिखाने लगे। हम एक 
दूसरे कमरे में आ गये । दीवारों से सटी हुई कई खुली पेटियाँ 


( इेडर ) 

थीं। उनमें से एक में मेने काँकऋर देखा तो वह किताबों ओर 
काग्ड़्ों से एकद्स भरो हुई थी। कमरे का फर्श भी पोधियों, 
कागज़ों ओर ताड़पत्नों पर लिखी पॉडलिपियों तथा काल के 
विकट प्रभाव से जजर पोथियों आदि के तले छिप सा गया 
था। मैंने एक छोटो पोथी डठायो। उसके पन्नों के अक्षर 
घुंघल पड़ गये थे । उसको भाषा भी मेरे लिए एकदम नयी 
थी। हम एक कमरे से दूसरे में होते हुए सभी कमरों में गये । 
हर जगह यही बात देखने में आयो । ज्योतिषों जी का सरस्वती 
भवन घोर अरव्यवस्था में था, तो भी उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया 
कि बे अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी पोथी कहाँ पर है 
ओर कौन सा कागज़ कहाँ पड़ा है । मुझे प्रतीत होने लगा कि 
सारे भारत का विज्ञान एक जगह बटोरा गया है | सचमुच हो इन 
संस्कृत पुस्तकों में, इन प्राचीन पॉड्लिवियों के अज्ञेय अरथवाले 
पन्नों में, हिंदुस्तान का अनूठा ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में संग्रहीत 
हुआ हो तो क्या आश्चय है ! 

हम अपनी कुर्सियों के पास लौटे और ज्योतिषी जी ने 
मुझसे कहा : 


“पुस्तकों और पॉडलिपियों के खरीदते खरीदते मेरा सारा 


धन लुट गया है | इनमें कई किताबें अपू्व और बेशक़ोमती हैं । 
परिणाम यह है कि आज में एकदम गरीब बन गया हूँ ।” 


& थे किस विषय की किताबें हैं ? ”? 


“ कुछ मनुष्य जीवन ओर दैवी रहस्यों के बारे में हैं । बहुतेरी 
० चड 
ज्यातिष की है । 


“तो आप दाशनिक भी हैं ? ” 
उनके पतले ओठों पर एक मंद मुस्कान खिल उठी : 
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“जो अच्छा दाशनिक नहों वह अच्छा ज्योतिषी नहीं 
बन सकता | 

“ बेअदबी माफ़ हो, आप इन किताबों के कीड़े तो नहों 
बने ? आप से जब मेरी पहली भेट हुईं तो आपके जद चेहरे 
को देख में चकित हो गया था ।” 

“८ इसमें कोइ आश्यय नहीं है। यहाँ तो छः रोज़ का 
क्राका है। 

मैंने अपनी व्यप्रता दिखाई तो उन्होंने कहा : 

८ पैसे को कोई कमी नहीं है। महराजिन छः दिन से नहीं 
आयी | वह बहुत ही बीमार हो गई है| ” 

“४ तो आप किसी दूसरे को क्यों नहीं बुला लेते ! ” 

उन्होंने दृढ़ता पूवंक सिर हिलाया और गंभीर रबर से कहा : 

“ जहीं , मैं कम जातिवालो के हाथ का बनाया भोजन नहीं 
कर सकता । भले ही एक महीने तक उपवास करना पड़े ; मुझ 
से यह काम नहीं हो सकता | में तब तक नौकरानो की प्रतीक्षा 
करूँगा जब तक कि वह्‌ चंगी न हो जाय । मेरी उम्मीद है कि 
एक-दो दिन में बह लौट आवबेगी। ” 

मैंने गौर से उनकी ओर ताका । उनके गले में ठुड्डी के नीचे 
ज्रिसूत्र बाला यज्ञोपबीत नज़र आया । वे आद्यण थे। मैंने जोर 
देकर कहा : 

४ ऋठमूठ के अंधविश्वास से भरे इन परद्देज्ञों को आप क्‍यों 
मानते हैं ? उससे तो आपका स्वास्थ्य कहीं अधिक प्रधान है ।” 

४ यह अंधविश्वास नहीं है | हर एक प्राणी से एक 
वेशुतिक प्रभाव प्रसारित दोता रहता है । तुम्हारे पश्चिमी बेज्ञानिक 
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यंत्रों को उसका अब तक पता नहीं है। रसोई बनाने वाली 
महराजिन, अज्ञात रूप से, रसोई पर अपना असर डालती है। 
यदि रसाई बनाने वाला नीची जाति का हो तो वह रसोई को 
अपने हीन प्रभाव से रंजित कर देगा और वह रसोई के साथ 
खानेवाले के बदन में समा जायेगा । 

5 यह ग़ज़ब का सिद्धांत है ! ”? 

“४ लेकिन है तो यथाथे | ” 

मैंने विषय बदल दिया । 

४ कब्र से आप यह पेशा कर रहे हैं ? ” 

४ उम्नीस व से में यही पेशा करता आया हूँ। विवाह के 
बाद मैंने इस पेशे में हाथ डाला । ”” 

४ मैं समझा। 


“ नहीं , मैं बिधुर नहीं हैँ। जब में १३ बरस का था प्राय 
भगवान से प्रार्थना किया करता था कि मुभको ज्ञानदो। 
इसी खोज के पीछे मेरी कइ प्रकार के लोगों से भंट हुई । 
'उन लोगों से मुझे कई उपदेश मिले। अनेक अपूब ग्रथराजों 
का पता चला | मुर्क तभी से पढ़ने का ऐसा चस्का लग गया कि 
पढ़ते पढ़ते कभी कभी रतजगा भी किया करता था। मरे माता- 
पिता ने ब्याह का इन्तजाम कर दिया। मेरे विवाह के कुछ 
ही दिन बाद मेरी स्री मुझसे बिगड़ उठी और बोली--'मेरी शादी 
किसी मद से नहीं हुईं, वरन्‌ पुरुष के आकार वाले किताबों के 
एक ढेर से! । आठवें दिन उसे हमारा कोचवान उड़ा ले गया ! ” 

सुधी बाबू कुछ रुके | में उनकी पत्नी के उस कठोर वाक्य 
को सुनकर अपनी हँसी नहों रोक सका | उसके विवाह के बाद 
इतनी जल्द क्रिसो के साथ यों चम्पत हो जाने से उस समय 
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दकियानूस भारत में एक खलबली मची होगो | लेकिन औरतों 
का कुछ ऐसा स्वभाव ही है जो बहुत पेचीदा होता है और किसी 
की समझ में नहीं आता । 

सुधी बाबू कहने लगे : 

“कुछ दिन बीतने पर इस आधात से में चंगा हो गया और 
वह सारी घटना मुझे एकदम भूल गई । मेरी सारी भावनाश्रों 
पर पानी फिर गया था और दिल एकदम रूखा बन गया। शअब 
में पोथी-पत्रों, ज्योतिष और देवी रहस्यों के अनंत समुद्र में 
पहले की अपेक्ता अधिक इब गया। तभो मैंने अपने सब से 
बढ़िया अध्ययन का प्रारम्भ किया ।” 


“शायद आप मुझे उस ग्रन्थ के विषय में कुछ ज़रूर 
बताएंगे |”? 

“४ इस पुस्तक का नाम है “ब्रह्मचिंता' | उसका अधथ है ज्रह्म के 
बारे में मनन करना, या ब्रह्म जिज्ञासा भी उसका अर्थ हो सकता 
है। उसका अथ “ईश्वर ज्ञान” भी हो सकता है | ग्न्थ के हज़ारों 
पन्ने हैं । जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ बह उसका केवल एक 
भाग है । इसका संग्रह करने में मुक्े बीस वर्ष लगे हैं क्‍योंकि 
इसके छाटेन्मोटे भाग कई जगह बिखर गये थे। भारत के अनेक 
प्रान्तों में अपने आदमी भेज कर मेंने धोरे धीरे इसका संग्रह 
कराया है। इसका विषय बारह मुख्य विभागों और अनेक 
उपविभागों में बंटा हुआ है। दशन, ज्योतिष, योग, मरने के बाद 
का जीवन आदि गहरे विषय इस ग्रन्थ में बताये गये है। ” 

“क्या इसका अंप्रेज़ो अनुवाद हो चुका है ९” 

४ नहीं, मेरे झुनने में नहीं आया | इस किताब का अध्तित्व 
ही कितनों के माछ्म है ? अब तक इस किताब का अस्तित्व रुप्र 
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रकखा गया है। पहले पहल यह ग्रथ तिब्बत में मिला | बहाँ पर 
यह बड़ा पत्रित्र समझा जाता है | तिव्बत में कुछ इनेनगिने लोग 
ही इसका अध्ययन करते हैं । ” 

“इसकी रचना कब हुई ?” 

भ्रगु महाराज ने हज़ारों ब्षे पूर्व इस प्रन्थराज की रचना की 
थी । बह ठीक कब हुई में बता नहीं सकता | आजकल भारत में 
जो योग मार्ग मौजूद है उन सब से विलक्षण एक नवीन प्रकार 
के योग का यह प्रतिपादन करता है। तुम्हें योग से श्रेम है 
न क्यों १११ 

“आप केसे जानते हैं ९” 

उत्तर में सुधी बाबू ने चुपचाप मेरी फुंडली दिखाई और 
अपनी पेंसिल राशिग्रहों पर फरन लगे । बोले : 

“मुम्हारी जम्मपत्रों देख कर मुझे आश्चये होता है। यह 
किसी साधारण यूरोपियन को तो मालूम नहीं होती । किसी हिंदू 
की भी विरले ही ऐसी जन्मपत्री होती है। इससे पता चलता है 
कि तुम्हारा योग के प्रति बड़ा भारी कुझाव है । तुम पर योगियों 
तथा ऋषियों की कृपा बनी रहेगी । उन महात्माश्रों की मदद पा 
कर तुम योग के रहस्यों में खूब ही गहरे तक पहुँच जाओगे | 
तिस पर भी अकेले योग माग से तुम्हेँ तृप्ति नहीं होगी । अन्यान्य 
रहस्यपूर्ण दर्शनों की भी तह तक पहुँच जाओगे ।” 

वे रुक कर मेरी आँखों की ओर सीधी निगाह दौड़ाने लगे | 
मुझे सूक्ष्म रूप सेभास गया कि बे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे 
हैं जो उनके अंतरतम जीवन के रहस्यों से किसी प्रकार कम नहीं 
हैं। उन्होंने कहा- “दो प्रकार के ऋषि होते हैं। एक वे जो स्वार्थी 
दीकर अपने लिए ही ज्ञान का भंडार कमा लेते हैं, दूसरे के 
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दात्मा हैं जो प्राप्त विज्ञान धन को जिज्ञासुओ्रों के साथ बॉट लेते 
हैं। तुम्हारी कूंडलो बताती है कि तुम्हें अब ज्ञान-थ्योति प्राप्त 
ड्वोने ही बाली है । तुम उस आलोक के एकदम निकट पहुँच गये 
हो | अतः मेरी बातें व्यर्थ नहीं होंगी । में अपना ज्ञान तुम्हें बताने 
के लिए तैय्यार हूँ ।” 
सारी बातों के इस नये रंग को देख कर में दंग रह गया। 
पहले में भारतीय ज्योतिष के दावे की सच्चाई परखने के लिए सुधी 
बाबू के यहाँ गया था। बाद में उनके ज्योतिष सिद्धांत की सच्चाई 
की पुष्टि में जो समाधान हैं उनको सुनने गया । अब अचानक ही 
वे योग विद्या में मेरे आचाय बनने पर तुले हुए थे। कैसे आश्चये 
की बात हैं ! 


सुधी बाबू कद्दते गये : 

“यदि तुम ब्रह्मचिता में बताये हुए मार्ग पर आरूद दो 
जाओगे तो तुम्हें और किसी गुरू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ! 
तुम्हारी आत्मा ही तुम्दारा पथप्रद्शन करेगी ।” 

में अपनी भूल पर पछताने लगा। मैं चकित था किहोन 
हो वे मेरे मन के भावों को स्पष्ट ही जान लेते हैं । 

मेंने सिफ, यही कहा--“आप मुझे चकित कर रहे हैं ।” 

“मैंने इस ज्ञान का कुछ लोगों को उपदेश दिया है लेकिन 
कभी भी में अपने आपको उनका दोक्षा-गुरु नहीं मानता- मैं 
अपने को उनका सहचर, उनका मित्र मानता हूँ । इस कारण से 
संसार की दृष्टि में मैं तुम्हारा गुरू नहीं बन॒ंगा । भ्रगु की आत्मा 
मेरे शरोर और मन के ज़रिये तुम्दें अपने उपदेश सुनावेगी ।” 

४ मेरी समझ में नहीं आता कि आप योग के उपदेशक होने 
के साथ हो साथ ज्योतिषी की वृत्ति भी केसे कर रहे हैं ? ” 
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अपने पतले द्वाथों को मेज पर टेक कर सुधी बाबू बोलै-- 
4इसका उत्तर यही है, कि मैं दुनियां में रहता हूँ और अपने काम- 
काज से उसकी सेवा करता हूँ । मेरी इस सेवा का रूप ज्योतिषी 
वृत्ति है । ओर एक बात है । कोई मुझे योग का उपदेशक कह कर 
पुकारे भी तो में उसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्‍योंकि हमारी 
ब्रह्मचिन्ता में इश्वर को छोड़ और कोई गुरु नहीं है। उनको 
ही हम अपना आचाय मानते हैं। वह विश्वात्मा बनकर हमारे 
भीतर हैं. और हमें उपदेश देते हैं। यदि स्वीकार हो तो मुझे 
अपना एक भाई समझ लीजिये। भूल कर भी मुझे आध्या- 
व्मिक गुरू न मानिये । जिनके कोई आचाय रहते हैं वे लोग प्रायः 
अपनी आत्मा पर निर्भर रहने के बदले उन्हीं पर निर्भर 
रहते हें |? 

में बोल उठा--“तिस पर भी अपनी आत्मा पर निभेर हुए 
बिना सच्चा मार्ग जानने के लिए ज्योतिष का आश्रय क्‍यों 
लेना है ९” 

“तुम गलती कर रहे हो । में कमी अपनी जन्मकंडली को 
ओर ताकता तक नहीं हूँ। विश्वास मानो कई साल हुए, मैंने 
उसे फाड़ डाला है ।? 

इस बात पर मेंने अपना आश्चय प्रकट किया। उन्होंने 
जवाब दिया: 

“मुझे ज्ञान का आलोक मिल गया है। राह जानने के लिए 
मुझे ज्योतिष की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष उन लोगों 
के लिए है जो अंधेरे में टटोलते जा रहे हैं। मेरा जीवन हो 
भगवद्पंण किया गया है । मै भावी और भूत का कोई विचार 
अपने पास नहीं फटकने देंदा और इस ढंग से अपने स्वात्मापण. 
को ठीक गन्तव्य स्थान पर पहुँचा रहा हूँ। जो कुछ ईश्वर की 
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कृपा से मिल जाय उसी को उसका अनुप्रह समझ कर स्वीकार: 
करता हूँ | काया, मनसा, वाचा अपना सब कुछ परमपिता के, 
सर्वेशक्तिमान के चरणों में मैंने निछावर कर दिया है।”” 

“यदि कोई दुष्ट आपकी जान लेने लगे उसे भी भगवान की 
इच्छा समझ कर चुप रहेंगे ?”” 

“आफ़त के सामने भगवान से प्रार्थना करने ही की देरी है 
ओर मुमे मातम है कि तुरन्त उनको शरण मिल जायगी। जो 
आवश्यक है वह प्राथना है, न कि भय्र । प्रायः में प्रार्थना करता 
हैँ कि भगवान ने इस तुच्छ को केसो रक्षा की है। तो भो मेरे 
जोवन में मुझे अनेक विपत्तियाँ केलनी पड़ीं ) उन सब में ईश्वर 
की सहायता कदम कदम पर मुझे दिखाई दे रही थी। किसी 
भी हालत में इश्वर पर अपना सारा भार डाल कर, अभय होकर 
विश्वास करना मैं सीख गया हूँ। एक दिन आंबेगा जब तुम 
भी इसो प्रकार भावी को सारी चिन्ताओं को तिलांजलि देकर 
तटस्थवत्‌ रहने लगोगे ।” 

मैंने रुखाई से कहा--“उसके पहले मेरा कायापलट ही हो 
जायगा ।” 


“ज़हर तुम्हारा कायापलट दो जायगा ।” 

ध्स्च्‌ हद (०१ 

“हाँ, तुम अपनी नियति से छुटकारा नहीं पा सकते । यह जो. 
कह रहा हूँ, आध्यात्मिक आलोक में दूसरा जन्म लेना अपने औप 
ईश्वर के प्रशिधान से, तुम्हारी इच्छा और अनिच्छा की कुछ भी 
अपेक्षा रक्खे बिना, आ जायगा । 


“ सुधी बाबू आप अनूठी बातें करते हैं। ” 
भारत में कहीं भी जाऊँ, किसी से बातचीत करूँ तो एक- 
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अज्ञात इश्वर की बात आये बिना नहीं रहती । खासकर हिंदुश्रों 
की जाति धम-प्राण है। यों ही वे भगवान का जिक्र करने 
'लगते हैं जिससे मेरा भी दिल कई बार ललचा गया था। 
जिसने जटिल तक की वेदी पर अपने साधारण विश्वास और 
श्रद्धा की बलि चढ़ायी है उप्त मेरे जेसे शक्की पश्चिम निवासो 
का दृष्टिकोण कभी इनकी समझ में आ सकता है ? मुझे भासने 
लगा कि ज्योतिषी के साथ इश्वर के अस्तित्व के बारे में तक-वितके 
कर बैठने से न तो मेरा काम सिद्ध होगा और न किसी और प्रकार 
'का लाभ ही होगा। वे संभवत: मुझे धार्मिक खराक खिलाने लग 
जायें इस डर से में बात बदल कर कम विवादप्रस्त बातों में 
फिर से लग गया। बोला--“ इंश्वर से मेरी भेंट कभी नहीं हुई 
है। अतः अन्य किसी विषय की चर्चा हो तो अच्छा हो । ” 

उन्होंने ध्थिरता से मेरी ओर देखा । उनकी निराली काली 
और सफ़ेदो लिये हुई आँखें मानों मेरे अंतरंग की तलाशी ले रही 
थीं | ज्योतिषी बोले : 

४ तुम्दारी जन्मकेंडली तय्यार करने में भूल होना असम्भव 
है, वरना में अपने ज्ञान को कन्चा समझ कर सुरक्षित रखता | 
लेकिन ताराओं की गति में भूल-बुक होना एकदम असम्भब है | 
आज जिसे तुम नहीं समक सकते हो वह तुम्हारे दिमाग में कुछ 
दिन तक प्रसुप्त होकर अवश्य रहेगा और फिर समय पा कर 
दुगुने बेग के साथ घावा करेगा । मैं और एक बार तुम्हें बताये 
देता हूँ । तुम्हें अद्वाचिन्ता का मर्म बताने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। ” 

४ और में भी उसे सीखने को | ” 

>् है | >९ 

हर शाम को मैं उनके उस पुराने मकान पर जाता था और 

अद्वाविन्ता को शिक्षा पाता था। उनके पतले मुख पर दोपक की 
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चूँघली रोशनो अपनी टिमटिमाने वाली छाया डालतो रहती है 
और वे मुझे तिब्बत के प्राचीन याग के निगू दृ रहस्यों की दीक्षा 
देते जाते हैं ।# भूलकर भी वे अपने व्यवहार में आध्यात्मिक 
बड़प्पन अथवा गये के प्रदर्शित करम को चेष्टा नहीं करते । वे 
बिनय की मूलि थे। अपने प्रत्येक उपदेश को “ ब्रह्मचिन्ता में कद्ा 
गया है' इसी वाक्य से शुरू करते थे । 


एक दिन शाम को मेंते उनसे पूछा -“ इस त्रह्मचिता के याग 
सा का परम ध्येय -- परम पुरुषार्थे-क्या है ? ” 

“ हम पुनोत समाधि की तलाश में हैं, क्‍योंकि उस दशा में 
आदमी पर यह ध्रव सध्य हृढ़ता के साथ कट हो जाता है 
कि वह जीवात्मा' है। तभी वह वाह्य ओर आंतरंगिक परिस्थिति 
से अपने मन को मुक्त कर लेता है, वाह्य जगत का मानों 
'लोप सा हो जाता है| वह अपने ही भीतर रहने वाली एकमात्र 
जीती जागता सद्चो सद्‌ आत्मा को पहचान जाता है। उस समय 


#इस ये! भाग के रहस्यों को लिपिबद्ध करने की मेरी हिम्मत नहीं । 
लिख भी दें तो इससे मेरे सम्रान लाभ शायद हो +िसों को नसीब हो। 
उसका सारांश यही है कि उत मार्ग में कई क्रिस्म के ध्यान की पड़तियाँ 
हैं। उनका उद्देश्य ' आत्म-माव ” की दशा पेदा करना है। इस योग में छः 
प्रकार के मार्गा का अध्ययन करना पड़ता है। इसमें से सबसे मुख्य मार्ग 
पर आहछूढ़ होने पर १० मुख्य सीढ़ियों को पार करना होगा। यूरोर के 
साधारण निवासो को, जंगलों में या पहाड़ी गफाओं में रहने वाले येगियों 
को साहनेवालो, इन पद्धतियों का न तो उययेग ही है, न अनुकूलता ही । 
उलगदे कभी कभी ये खतरनाक भी पिट्ट हो सकती हैं। "सी छियाश्रों में 
अपावधानों से हत्ततेप करने वाले परिचर्तियां को सम्भवत: पागलपन का 
शिकार बनना पढ़े तो आश्चय दी क्णा होगा । 


गु० २४ 


(६ ३८२ ) 


के परम आनंद, पराशांति, अनुपमेय स्वशक्तिमत्ता की एद्देंग- 
शुन्‍्य बाढ़ से वद्द ्वावित हो उठता है | अपने अंदर के दिव्य ओर 
अमर जीवन के सबूत में ऐसी एक अनुभूति ही पय्याप्त द्वोगी | 
फिर कभी भो बह इस अनुभूति को भूल नहीं सकता । ” 

एक सन्देद की छाया ने मेरे मन को घेर लिया तो मेंने प्रश्न 
किया--/ आपको निश्चय है कि यह सब आत्मप्र रणा का प्रभाव 
नहीं है ? ” 

एक विकट हँसी उनके ओठों के कोनों पर लहराने लगी। 
बोले --“ प्रसव के समय, एक मिनट के लिए ही सही, किसी 
माता को प्रसव की घटना की वास्तविकता में कभी सन्देह हो 
सकता है ? जब वह बाद में प्रसव की इस अनुभूति का स्मरण 
करेगी तो क्‍या वह कभी अपने मन में यह विचार ला सकतो है 
कि असव को घटना सिफ आत्म-प्रेरणा का फल थी? और जब 
उसके सामने उसका बालक गिरते-पड़ते, तनिकर तनिक पाँव बढ़ाते 
चलने लगता है, जब वह दिन दिन बढ़ने लगता है तो क्‍या यह्‌ 
कभी सम्भव है कि माता को अपने बच्चे के अस्तित्व में ही 
सन्देह हो जाय ? इसी प्रकार आध्यात्मिक पुनज़न्म की प्रसव 
बेदना ही ऐसी महत्वपूर्ण घटना है कि वह मुलाये नहीं भूलती । 
जब साधक एक बार पुनीत समाधि में लीन हो जाता है मन के 
अंदर एक प्रकार को शन्यता जगह कर लेती है। उस शून्य में 
इंश्बर दिखाई पड़ता है । तुम्हें यदि इंश्वर शब्द न रूचे तो में यह 
कहूँगा कि सन के अन्दर आत्मा, पुरुषोत्तम, स्व शक्तिमय 
विराजने लग जाता है। यदि एक बार यह अवस्था हो जाय तो 
फिर असम्भव है क्रि साधक पूरे आनंद से विभोर न हो उठे । 
डस समय विश्ब-प्रम दिल में लहर मारने लगता है। प्रेज्षक को 
मालूम होता है कि शरीर केवल समाधिस्थ ही नहीं है बल्कि एक: 


( ३८३ ) 


प्रकार से मृतक भो बन गया है; जब पराकाष्टा प्राप्त होती है तो 
सांस भी रुक जातो है। ” 


+ क्या यह बड़ा ही खतरनाक नहीं है ? ” 


४ नहीं ) समाधि केवल पूर्णो विरक्ति में प्राप्त होती है । यदि 
कोई मित्र साधक को खबर लेने के लिए उपस्थित रहे तो कोई 
हज नहीं है। प्रायः में इस समाधि में डूब चलता हूँ और जब 
चाहूँ तब फिर होश में आ भी सकता हूँ । साधारणतः 
में इस अवस्था में दो-तीन घंटे तक रह सकता हूँ। समाधि 
कितनी देर तक रहे यह बात पहले ही निश्चित हों जाती है । तुम 
जो वाह्य विश्व का प्रत्यक्ष कर रहे हो उसे में अपने ही अंदर 
देखने लगता हूँ । यह अनुभूति कैसो निराली है ! इसीलिए बारम्बार 
में तुमसे यही कहते आया हूँ कि जो कुछ तुम्हें सीखना है, 
अपनी आत्मा से ही सोखा जा सकता है। एकबार में त्रह्मचिता 
के योग शास्त्र को पूरा पूरा बता दूँ फिर तुम्हें किसी गुरू की 
आवश्यकता प्रतीत न होगी। किसी बाह्य मार्ग दर्श की उस 
समय आवश्यकता नहीं जंचेगो । ”? 


& क्या आपके कोई गुरू न थे ९” 


४ नहीं। जब से अ्ह्मचिता देखने को मिली मुझे किसी 
गुरू की आवश्यकता नहीं रही। तिस पर भी समय समय पर 
बड़े बड़े गुरुजन मेरे यहाँ पधारे हैं । यह शुभ घड़ी उसी समय 
आयी थी जब में समाधि में लीन होकर अपने अंतर्जंगत को 
चेतना में जगा हुआ था । ये महान्‌ गुरुजन अपने सूक्ष्म शरीर 
के रूप में मुझे दिखाई दिये ओर मेरे सिर पर अपना हाथ धर 
कर उन्होंने मुझे आशीवोद दिया है । अतः मेरा फिर से थही 
कहना है कि अपनी आत्मा का ही विश्वास करो। आचार्य, 


( ३८४ ) 


गुरुदेव अपने आप तुम्दारे पास तुम्हारे अंव्जंगत में दशत देंगे 
और तुम्हें कतकृत्य बनावेंगे ।” 


इसके बाद दो मिनट तक सोच भरो शांति विराजती रही | 
सुधो बाबू मानों विचार मेवरों में बिरे हुए थे। तब बड़ी शांति 
ओर विनय से इस अपूबे आचाय ने कहा 

एक समय समाधि में मुर्के इंसामसीह का दशेन हुआ था ।”? 

मैं बोल उठा--आप मुझे चकित कर रहे हैं ।” 

वे अपनी बातें सममाने के लिए उतावले न थे । इसके बदले 
अचानक उन्होंने भयानक रूप से अपनी आँखों के डेले ऊपर 
की ओर घुमा दिये। फिर एक मिनट बिलकुल खामोशी रही। 
जब उन्हं।न अपनी आँखें पूबंबत्‌ कर लीं तब मेरा धीरज बंधा । 


फिर मुझ से जब वे बोलने लगे उनके ओठों पर पहेली भरी 
मुसकान थिरकने लगी : 


८४ इस पुनीत समाधि का इतना बड़प्पन है कि मृत्यु भो 
समाधि में रहनेवाले व्यक्ति के पास आ नहीं सकती | हिमालय 
के उस ओर तिब्बत में कुछ ऐसे योगी हैं जो अद्मचिता में सिद्ध- 
हस्त हैं । चकि यहीं उनको पसंद था, उन्होंने पहाड़ी गुफाओं 
की शरण ली और विजन एकान्त में इसी पुनोत समाधि की 
पराकाष्टा को पहुँच गये । उस हालत में नाड़ी का स्पंदन रुक 
जाता है, हृदय का धड़कना बंद होजाता है और स्थिर अचल 
शरीर की नसों में लहू भी नहीं बदता । जो कोई डनको उस हालत 
में देखेगा उन्हें एकदम मस्तक सममेगा। कभी न सोचना कि वे 
एक प्रकार की निद्रावस्था में रहते हैं क्‍योंकि वे तुम्हारे और मेरे 
समान ही पूरी चेतना अथवा होश रखते हैं। बे अपने अंतरंग 
में लीन होते हैं ओर उनका उत्तम जीवन प्रकट होता है। शरीर 


( शे८५ ) 


के बंधनों और सीमाओं से उनका मन मुक्त रहता है और वे 
अपनो ही आत्मा में सब भूतों को, सारे विश्व को अवस्थित देखते 
हैं। एक दिन आयेगा जब उनकी वह समाधि टूटंगी, लेकिन 
तब तक वह संकड़ों वर्ष के बूढ़े होंगे । ” 

में फिर एक बार अमर मानव जीवन की अविश्वसनोय 
कथा सुनने लगा । स्पष्ट है कि पूरबो संसार में कहीं भी जाऊँ 
इस कहानी से मेरा पिंड न छूटेगा | किंतु क्या कभी इन कल्पना- 
मय पुरुषों से मेरी भेंट होगी ? क्‍या पता कि तिब्बत की शीतल 
आजबहवा में पले हुए इस ग्राचीन सिद्धान्त को विज्ञान और 
मानसिक शाश्र के लिए महत्वपूर; मान कर पश्चिम कभी स्वीकार 
करेगा या नहीं ? 

८ ह >< >९ 

ब्रह्मचिंता के इन विचित्र सिद्धान्तों की मेरी प्रारंभिक शिक्षा 
का आखिरो सबक खतम हुआ | 

मैने किमी तरह उस कभी बाहर न निकलने वाले ज्योतिषी 
को कुछ सेर-सपाटे के लिए चलकर सुस्त अबययों को कुछ काम 
देने के लिए राजो किया। गंगा जो की ओर जाने का हमारा 
विचार हुआ। रास्ते की भोड़-भाड़ से बचने के लिए आस सड़क 
छोड़ कर तंग गलियों में से होकर हम चलने लगे | यद्यपि बनारस 
की गंदगी और अस्वास्थ्यकर आबादी की संकीर्णता जमाने से 
चली आ रही है तो भी उसकी गलियों में पेदल घूमने वाले के चित्त 
को खींचने वाले भांति भांति के अनेक दृश्य नज़र आते हैं ' 

शाम का समय था। सूर्थ की किरणों से बचने के लिए 
मेरें साथी ने एक खुली चपटी छतरी ले ली। उनकी दुबली देह 
तथा धीमी चाल के कारण हम जल्दी नहीं चल सके | जल्द दी 


( ३८६ ) 


नदी के तीर पर पहुँच जाने की इच्छा से मैंने एक समीपतर मार्ग 
का आश्रय लिया । 


हम ठठेरी बाजार में चल रहे थे। दाढ़ीवाले दस्तकारों के 
हथौड़ों की आवाज़ों से आकाश गुंजायमान था। उनका तैयार 
किया हुआ पीतल का माल सूये को धूप में जगमगा रहा था। 
यहाँ भो अनगिन्ती पीतल को छोटी छोटी प्रतिमायें--हिन्दुश्रों 
के देवताओं के सकार प्रतिनिधि--|दखाई पड़ रही थीं । 

एक बूढ़ा बगल की गली में सड़क के किनारे छाया में हाथ 
जोड़े बैठा था ! उसने मेरी ओर सतृष्ण करुणा भरी आँखों से 
ताक कर, निडर द्वों, भीख माँगी । 

हम विश्वेश्वरगंज में से होकर चलने लगे। छोटे छोटे 
तम्जों पर नाज के सुनहले ढेर लगे हुए थे। दूकानदार यातों 
पलथी मारे या पुदट्ठों के बल एड़ी ज़मीन पर टेके बैठे थे। वे 
राह पर चलने वाली हमारी अजीब्र जोड़ी पर एक क्षण भर दृष्टि 
डालते और फिर बड़ी शांति से प्राहकों की बाद जोहते । 

गलियों से कई अ्रकार की बू निकलती थी । जैसे जैसे हम नदो 
के पास पहुँचने लगे मिखमंगों को भीड़ बहुत अधिक होने लगी । 
मालूम होने लगा कि वह्‌ मानों इन गरीबों का अड्डा ही था। धूल 
भरी सड़कों पर अपन को घसीटत, दुबले पतले भिखमंगे दिखाई 
दिये। उनमें स एक ने मेरे निकट आकर मेरी ओर कुछ मतलबी 
दृष्टि दौड़ायो । उसके चेहरे से अकधनीय शोक टपका पड़ता था। 
उसको देख कर मेरा मन बड़ा बेचैन हो गया | 


ओर थोड़ी दूर आगे चलने पर एक क्षीणुकाय बद्धा स्त्री पर 
े में / 5 द 
गिरते गिरते मैं बच गया । उसके शरीर में पंजर के सिवा और 
क्या बाकी रद्द गया था। उसका चमड़ा हड्डियों से लग कर चिपक 
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सा गया था और शिथिलता के कारण लटक रहा था। उसकी 
पसलियाँ निकल आयो थीं । उसने भी आँख भर मेरी आँखों की 
ओर देखा | उन आँखों में करिस्तो प्रकार को निंद्नोय छाया नहीं 
थो | अपनी बदनपोबी को मूक बेबसो के साथ स्त्रीकार करने का 
निबल शून्य साव उन आँडों से कल्क रहा था। मैंने जेब से थैली 
'निक्राली | उस बूढ़ी के बदन में बिजली दोड़ी | उसे मानों फिर 
से होश हो चला। उप्तने अपता निभल हाथ आगे बढ़ाया आर 
मेरे पैसे ले लिये | मैंने अपनी खुशनसोत्री को बचाई दो जिसने 
मुझे खाने पीने, पहनने ओढ़ने को काफ़ी सामप्री दी ओर विपत्ति 
के दिनों में अपने शरीर की रक्षा के लिए अच्छा आवास और 
अन्यान्य बाँछनीय चीजें दे दीं। उन गरीब अभागों की आँखें 
मुझे मेरा जुर्म साफ ही दिखा रही थीं। जब कि इन ग्ररीबों को 
खाने पीने भर को भी मुअस्सर नहीं, जब कि इन बेचारों को 
तन ढांकने के लिए गशुदड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं रहता, मान- 
बता के किस हक से में इतने धन का मज़ा लूट रहा हूँ। 
यदि नियति के किसी विपरिबतेन के कारण में हो उनमें से एक 
हो गया, तब ? ओफ़ ! क्या होगा ? इस भयानक विचार ने कुछ 
देर तक मुझे मायूस बना दिया लेकिन थोड़ी देर में उस हालत की 
बीभत्सता ने ही उस विचार को अव्यक्त शुन्य में धर दबाया । 
इस भाग्य के फेर का क्या श्रथ है जो जन्म स ही क्रिसी को 

मुँहताज बनाकर छाड़ता है और किसी को नदी तीर के विज्ञास 
कन्षों में सुख की गोद में पलने का झुभ अवकाश प्रदान करता 
है। जोबन एक अंधेरी पहेली है जिसका सुलमाना मेरी शक्ति 
के परे की बात है । 

_गंगा जो के तीर पहुँचते ही ज्योतिषी ने कह्या--/ यहीं बैठ 
जावे । 
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हम छोद में बैठ गये। नीचे बहने वालो मरकत सलिला 
भागोरथो, डप्से लग कर सोहने वालो विशाल सोपन-पंक्ति, 
आसमान को चूमने वालो आलीशान मकानों को छतें, उभड़ने 
वाले चौतरे ओर छज्जे हमारी श्राखों के सामने क्या ही सुंदर 
लगते थे। आने जाने वाले यात्रियों के छोटे छोटे मुंड यत्रतत्र 
दिखाई देते थे । 
स्वच्छ आकाश में करीब तीन सौ फुट तक अपना उन्नत 
मस्तक ठाट के साथ ऊँचा किये दो लम्बी मीनारें हमारों आँखों 
को अपनी ओर खींच लेती थीं। हिन्दुओं के श्रत्यंत पवित्र 
नगर वाराणसो में काल के चक्कर के साथ मुसलमानों का जो 
पदापंण हुआ उल्ककी ये मीनारें कठोर गबाद्दी देती हैं । ये मीनारें 
औरंगजेब की मसजिद की हैं । 


लेकिन ज्योतिषी ने भिखमंगों की दीनता पर मु्े मायूस 
होते देख कर अपना पीला चेहरा मेरी ओर फेरकर कहा-- 
८ हिंदुस्तान बहुत ही गरीब देश है। उसके निवासी एकदम अक- 
मंण्यता के पंक में फँस गये हैं। अंग्रेजी जाति में कुछ खास 
विशेषताये हैं । मेरा विश्वास है कि हमारी भलाई के लिए ही 
भगवान ने उन्हें भेजने की कृपा की है। उनके आगमन के पहले 
जीवन बड़ा ही कठिन था| छोटी सी बात में भी न्याय और 
कानून प्रायः ताक पर रक्‍खे जाते थे। मेरी कामना यह है कि 
अप्रज्ञ भारत न छोड़े । हमें उनकी मदद की बड़ी आवश्यकता है । 
पर एक बात दै। वह मदद मित्रता के नाते मिले, तलवार के बल 
के नाते नहीं । जो हो, दोनों देशों के भाग्य देवता अपने को 
चरिताथ किये बिना नहीं मानेंगे | ”' 

“आपका कमेबाद फिर अपना सिर उठा रहा है ! ” 
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उन्होंने मेरे कथन की ओर कुछ भी ध्यान& नहीं दिया | 
कुछ देर बाद पूछा : 

“इंश्बर के संकल्प से ये दोनों देश केसे बच सकते हैं ? रात 
के पीछे दिन, ओर दिन के पीछे रात, यह चक्कर कभी न रूकने 
वाला है| यही बात राष्ट्रों के इतिहास पर एकदम लागू होती है । 
संसार भर में बड़े बड़े हेरफेरों को छाया फेल्ो है। हिंदुस्तान 
अलसभाव और अकमंण्यता का शिक्रार बन गया है; लेकिन 
उसमें एक क्रान्ति होने वाली है । वह इतना बदल जायगा कि 
उसके दिल में कमंण्यता के प्रभात की सूचना देने वाली आशा 
ओर महत्तताकांज्षा को ऊषा देवों ललितमाव से नाच उठेंगी | 
योरप प्रत्यक्ष कामकाज के भमेलों से धधका जा रहा है | पर 
उसके जड़वाद, अनात्मवाद्‌ का नामोनिशान ही मिट जायगा। 
वह एक बार उन्नत आदर्शों की ओर अपनी दृष्टि फरेगा | वह 
आंतरिक तत्तों की, नियूढ़ आत्मा के रहस्यों की खोज करने 
लगेगा । अमेरिका की भी यही हालत होगी /! 


चुपचाप सुन रहा था ओर वे उसी बहाव में बोलते गये : 

“हमारे देश की दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विचार-घाराए 
समुद्र को लद॒रें बन कर पश्चिम को प्लाबित कर बैठेंगी । अनेक 
विद्वानों ने भारत की प्राचीन हस्तलिखित पोथियों तथा धर्मप्रंथों 
का पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद किया है। लेकिन अब भी 
देशों की विजन प्रान्तों में और नेपाल, तिब्बत आदि सुदूर 
प्रान्तों के गुफाओं के प्रंथ-भांडारों में कितने ही अमूल्य भंथराज 
छिपे पड़े हैं। काल चक्र के फेर के साथ वे भी दुनिया की 
रोशनी देख ही लेंगे । वह शुभ घड़ी अब निकट ही है 
जब कि भारत के प्राचोन दशन तथा आंतरिक ज्ञान, पश्चिम के 
लौकिक विज्ञान के साथ सममौता कर लेंगे ओर उनसे मिल 
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जायेंगे । इस सदी की आवश्यकताओं को देखकर प्राचीन काल 
के रहस्यवादियों को चाहिये कि वे अपना जौहर प्रकट रूत से 
खिला दे। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसा होने को 
शुभ सूचनाय अभी से दिखाई दे रही हैं ।” 

मैं गंगा जी के हरित सलिल की ओर हेरने लगा। नदी का 
बहाव इतना प्रशांत था मानों वह बहती ही न थी। सूब के 
उज्ज्वल प्रकाश में उस नदी की सतह जगमगा रही थी । 

सुधी बाबू मुझसे फिर बोले : 

“हर एक जाति की नियति भी मानव को नियति के समान 
ही ज़रूर अपने को चरितार्थ कर लेगो | इश्वर सबंशक्तिवान है। 
मानव और राष्ट्र अपने सुकृत और दुष्क्रत के सु और कु परि- 
शणामों से कभी नहीं बच सकते। किंतु उन सारी विपत्तियों 
से उनकी रक्षा की जा सकती है. और हो सकता है कि किसी न 
किसी मात्रा में बड़ी भारी मुसीबतें टल भी जाँय ।” 

“यह रक्षा क्‍यों कर हो सकती है १” 

“प्रार्थना से, इश्वर के सन्‍्मुख बालक सा हृदय लेकर जाने 
से, मेँह में ही राम कोन रखकर, हृदय से राम को सुमिरने 
से, खासकर हर एक काम के प्रारंभ में इश्वर को दिल से प्रार्थना 
करने से । सुख के दिनों में उन मुखों को ईश्वर प्रदत्त जानकर 
भोगो ओर दुख में उन विपत्तियों को अपनी आंतरिक बीमारी 
को दूर करने के लिए, अपनी आत्मा को चंगा करने के लिए 
ईश्वर की दी हुई औषधि समझ लो । ईश्बर से भयभीत 
न होना चाहिए क्योंकि वे मूतिधारों क्रपा हैं, परम कृपा का 
स्वरूप हैं ।” 

“आप इश्वर को संसार से दूर नहीं समझते ?” 

४ कमी नहीं। इश्वर सवांतयामों शक्तिप्वरूप हैं। वे ही 
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विश्वात्मा भी हैं। यदि तुम किसो प्राकृतिक छवि को, किसी 
सुन्दर दृश्य को देखों, तो उसी की उपासना करो, पर इस भाव से 
कि वह अपनी सुन्दरता के लिए उपास्य नहीं है. बरन्‌ उस सुन्द- 
रता का भी मूल कारण इश्वर के कारण | वह इसीलिये सुन्द्र 
है कि उसमें वदी सत्य-शिव्र-सुन्दर मूति छिपी रहती है । सचरा- 
चर संसार में उसी दिव्य मूर्ति को आभा देखने लगो ।॥वाह्य रूप- 
रंग से कभी इतने मोहित न हो जाना जिससे कि भीतरी आत्मा 
को हों, जिसके कारण वाह्य आडंबर भी टिके हुए हैं, भूल जायें ।” 


“सुधी बाबू, आप कर्म सिद्धांत, धर्म और ज्योतिष सभी 
को विचित्र प्रकार से मिला रहे हैं ?” 

उन्होंने बड़ी गंभीरता से मुर्के निहारा और बोल उठे : 

“क्य्रोंकर ? ये सिद्धांत मेरे अपन नहीं हैं । थे अति प्राचीन 
काल से, गुरु-शिष्य परंपरा से आज तक चले आये हैं । नियति 
की दुर्निवार शक्ति, सिरजनद्वार की उपासना, अहों की स्थितियों 
का प्रभाव, ये सारी बातें उन अति प्राचीन काल के आयों से 
छिपा नहीं थीं । जैला तुम पश्चिमी मानते हो वे वैसे जंगलों लोग 
नहीं थे । मैने भविष्यवाणी कर ही दी है । इस सदी के पूरे होने के 
पहले हो पश्चिम के मनपट पर यह सम्य सिद्धांत अंकित हो ही 
जायगा और बह भी इस विस्मृत तत्त्व को और एक बार पदचान 
लेगा कि मानव के जोबन पर असर डालने वाली ये शक्तियाँ 
कितनी सच्ची और कितनो प्रबल हैं ।”! 

लेकिन पश्चिम की जो यह सहज घारणा है कि मानव का 

मन और संकल्प एकदम स्ववंत्र हैं, कि मानव अउने आपको बना 
ओर बिगाड़ भी सकता है, उसे छोड़ना बड़ा ही दुष्कर होगा । ” 

“जो कुछ 'होता' है सब उन्हीं को इच्छा से | जो बुद्धि, जो 
संकल्प तुम्हें स्वतंत्र और स्वाघीन प्रतीत होता है बह भी वास्तव 
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में इश्वर के संकल्प से दवी काम करता है । पुराने सुकृत 
ओर दुष्कृतियां का सु वा कु फल लेकर इश्वर मानव के पास 
आता है | उनके संकल्प के सामने सर मुकने में श्रेय हो श्रेय है । 
यदि कोई हेश्वर से प्राथना करे ओर इश्वर के ऊपर अपना सब 
कुछ भार डाल दे तो फिए कैपो भी मुसीबत क्‍यों न आधबे वह 
साधक को नहीं बिचला सकती। भय के सामने बह कंदापि 
नहीं काँ पेगा । 


“कम से क्रम अब्र तक जिन मँहताजों से हमारो भेंट 
हुई है उनके लिए हम यद आशा रक़खें कि आपको बातें सही 
निकलेंगो ?” 

तुरन्त उन्होंने जवाब दिया : 

४ इस के सित्रा ओर में कौन सा जवाब दूँ । तुम यदि 
प्रत्यग्टष्टि का अभ्यास करके अपने हो अंतर्बोक्षण में लोन हो 
जाओगे, आत्मा की अंतरतम तह तक पहुँचने की चेष्टा करोगे, 
मेरे बताये हुए 'अह्यथिता' के मांग का अनुसरण करोगे तो ये 
समस्‍यायें अपने आप ही सुलक जायंगी । 

मुझे बिदित दो गया कि वे अब अपनो तक शक्ति की हृद तक 
पहुँच गये हैं और मुस्ते अब अपनो राह आप द्वी खोजनो हगी। 

मेरे कोट की एक जेब में एक तार था जो कि मुझे शीघ्र ही 
बनारस छोड़ने को ताकीदु सी कर रहा था। दूसरे जेब में एक 
जेबी केमरा था। मैंने सुद्ी बाबू से उनकी फोटो उतारने की 
अनुमति की प्रथना की । विनय के साथ उन्होंने इनकार किया । 

मैंन फिर ज़ोर लगाया । 


उन्होंने दृढ़ता से कहा-- इसको कौन सो ज़रूरत है। मेरे 
ले कुचेते कपड़े और बद्सूरत चेहरा । ” 


५ 
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“ऊपा करके मेरी बात रखिये । दूर देश में जब में रहूँगा तब 
आपको फोटो देखकर आपका स्मरण जाग उठेगा ।”! 

नम्नता को मूर्ति बनकर उन्होंने बताया--“सबसे उत्तम 
स्मृति चिह्न पवित्र बचार और स्वाथ रहित कार्य हैं ।' 


उनके उमञ्ज की मेंने खातिर की और केमरा जेब में रख 
लिया । | 


अन्त को जब लौटने के लिए उठे में उनके पीछे हो लिया । 
पास ही एक व्यक्ति सूर्य के तीक्ष्ण ताप से बचकर बाँस के एक 
बड़े गोल छाते के नीचे बैठा दिखाई दिया । उसके चेहरे से उसके 
अविचल ध्यान का पता चलता था। उसके वस्तों के गेरुण्पन से 
उसके आश्रम का पता सहज ही लग जाता था । 


ओर कुछ दूर चलने पर रास्ता रोके एक सांडू लेटा था । 
वह शायद्‌ उनमें से एक था जो बहुत ही पवित्र समझे जाते हैं । 
कुछ दूर चलने पर मैंने एक गाड़ी बुलाई और सुधी बायू से 
विदा ले ली । 
>< >< >< 


बाद को कुछ दिन तक में सफ़र ही करता रहा। दौरे पर 
जाने वाले अफसरों तथा अन्य बटोहियों के वास्ते जो सरकारी 
डाक बंगले हें उनमें मेंने कई रातें कार्टी । 

उनमें एक ऐसा डाक बंगला मिला जिसमें सामान्य आराम 
को भी सामग्री न थी। बहुत अधिक चींटों ने अपना अड्डा जमा 
लिया था। दो घंटे तक उनसे युद्ध छेड़कर हार गया और निश्चय 
किया कि बिस्तर छोड़कर सारी रात यों द्वी कुर्सी पर बैठे बैठे 
काटगा । 

समय बड़ो कठिनाई से धोरे धीरे बीतता जाता था । मेस मन 
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इधर उधर को बातों को छोड़कर बनारस के उस ज्योतिषी के 
कम सिद्धांत--नियतिवाद आदि का मनन करने लगा । साथ ही 
सड़कों पर अपने भूखे क्षीणकायों को घसीटते हुए जाने वाले 
दीन दुःखी भिखमंगों की भी मुझे याद आयी। जीचन के हाथों 
बे लोग एकदम तंग आ गये थे । नतोवे जीने ही पाते थे न 
मरने ही। जैसे कि उन्हें अपनों गरीबो स्वीकार है उसी प्रकार 
उन्हीं की बगल में से धनी मारवाड़ी अपने ऐश आराम के 
सुन्दर बाहनों पर सवार होकर जावे तो भी उन्हें किसी श्रकार से. 
अखरता नहीं है। इंश्वर की इच्छा के सामने वे चूं तक नहीं 
करते। सब कुछ इश्वर का दिया मानकर वे ठृप्र हो जाते हैं। 
कितने हो हिंदुस्तानी लोगों में कुछ ऐसी एक नशीलो नियतिवाद 
की बात समा गई है कि इस देश में, जहाँ सूथ बहुत ही प्रचंडता 
के साथ चमक उठता है, काड़ी भी अपने भाग्य से तृप्त ही 
माल्यम पड़ते हैं। । 

स्वतंत्र संकल्प' 'स्वाधोन मन! आदि के होने में विश्वास 
रखमे वाले पत्मिमी का, इस सर्वशक्तिमय नियतिवाद के कायल 
प्राच्य बासियों से दलीलें करना और युक्ति भिड़ाना कितना 
फ़जूल होगा अब मुझ पर प्रकट होने लगा था | पूरबी जनता के. 
लिए इस पहेली का एक यह भी पक्ष है कि उन्हें इस विषय में 
कोई समस्या ही नज्ज़र नहीं आती । उनके दिलों पर नियति की 
सावभौम सत्ता है । 

आत्स-विश्वास पर निर्भर रहने वाला कौन पश्चिम का 
निवासी इस विचित्र सिद्धांत का कायल हो सकता है कि हम 
बेचारे नियति के खेदे हुए टटट्‌ हैं, हम नियति के हाथ के 
कठपुतले हैं अथवा किसी अव्यक्त शक्ति को मूक आज्ञा के चलाये 
हुए हस इधर से उधर नाचते रहते हैं ? चकित जगत के सामने. 
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बड़ी दिलेरी के साथ आरुप्स पवत पंक्ति को अपनी सना के: 
साथ लाँव जाने में नपोलियन ने जो बहुत ही महत्वपूण' बात 
कही थी वही आज मुझे याद आयी--“ असंभव ? मेरे कोश में 
ऐसा कोई शब्द नहीं है ।” लेकिन मैंने उनके सारे जीवन की 
सारी बातों का बारबार अध्ययन किया है। हेलीना के टापू पर 
अपने पूब कार्यों को समीक्षा करते हुए उस महान बुद्धिशाली 
ने जिन चन्द्‌ बातों को लिखा था सो मेरे स्मृति पट पर चमक 
जाती हैं : ; 

/ में हमेशा नियतिबाद का कायल था । विधि का बदा, एक- 
दम बदा ही ......... मेरे सितारे मंद पड़ गये, मेरे हाथों से 
बागडोर फिसलते दिखाई दी, तब भी मेरा कोई वश नहीं था। ” 

इस प्रकार परस्पर व्याधाती आश्चयजनक वचन कहने 
से कभी यह समस्या हल हो सकती है ? मुझे विश्वास ही नहीं 
होता है कि किसी ने भी इस अब तक सुलमभाया हो । हो सकता 
है कि जब से मानव के मस्तिष्क ने काम करना शुरू किया तभी 
से उत्तर भुव से लेकर दक्षिण ध्रुव॒ तक के लोगों ने इस प्राचीन 
पहेली के बुकाने की कोशिश की हो । तनिक सो बात पर पक्का 
विश्वास बना लेने बालों ने इस समस्या को अपने ही अनुसार 
हल किया है। दाशनिक इस प्रश्न के पक्ष ओर विपक्ष के मीन 
मेख गिनते रहते हैं. पर अभी अपनी समीक्षाओं का नतीजा 
निस्संकोच प्रकट करने में हिचकिचाते हैं । 

ज्योतिषी ने मेरी जन्मपत्री का सारा हाल ठीक ठीक बता 
कर भेरे मन में बड़ा आश्वय पेदा किया था। बह मुझे अच्छी 
तरह याद है । कभी कभी एकान्त घड़ियों में मेंने उस भविष्य- 
बाणी के बारे में सोचा है, यहाँ तक कि मुझे ही शंका होने लगी 
कि क्या प्राच्यों की नियतिबाद्‌ की कुछ सनक मुझ पर भीतोः 
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सवार नहीं हो गयी | जब मुझे याद आता है कि इस साधारण 
'निराडंबर ज्योतिषी ने किस प्रकार मेरे भुत जीवन का पूरा ब्यौरा 
ही बताया, किस ! कार वे धुंघली पड़ने वाली भूत जीवन को 
घटनाओं को फिर से जागृत करके बतमान में ले आये, तो मेरा 
'दिल लल्लायित हो उठता है कि में स्वतंत्र बुद्धि और नियतिवाद 
'की प्रचीन समस्या पर एक खासा पोथा रचने की सामग्री इकट्ठा 
क्यों न करूँ | किन्तु मुझे अच्छी तरह माठूस था कि नियतिवाद 
को लेकर एक ग्रन्थ रचना कोरी कलम घिसने के अतिरिक्त और 
-कुछ नहीं है क्योंकि शायद जिस अंधकृप से इस समस्या को 
सुलमाने के लिए मैं निकलं, हो सकता है कि खोजखाज करके 
फिर से उसो में आकर फँस जाऊं। क्योंकि ऐसे किसी विषय में 
ज्योतिष के प्रश्न उठाने होंगे और सारा काम मरी शक्ति के बाहर 
होगा । लेकिन आजकल के अयंत्रयुग की कुछ ऐसी बढ़ी-चढ़ी 
महिमा दोखती है कि वह दिन अब दूर नहीं है जब आदमी 
दूरबर्ती ग्रहों आदि का सफर करें। तब इस बात का पता चलाना 
सहज होगा कि उन ज्योतिमंय ग्रहों का वास्तव में हमारे जीवन 
पर कहाँ तक असर पड़ता है । इस बीच में खुधी बाबू की चेता- 
बनी को कि अभो जो ज्योतिष मानव समाज में आअवतरित हुआ 
है वह अधूरा है तथा यह शास्त्र भी भ्रम-प्रमाद के परे नहीं है, 
याद रख कर कोई भो दो-चार ज्योतिषियों की शक्ति परखना 
चाहे तो परख सकता है । 


तब भी यह सोचने की बात है कि यदि हम मान भी लें कि 
किसी अनूठे ढंग से, आयनस्टीन के चौथे डाइमेंशन वाले 
सिद्धान्त से ही सहो, अब भी भविष्य मोजूद है, तो हमारी आँखों 
की ओट में जो भावी घटनायें हैं उनके रहस्यों का उन्मीलन 
'करना कहाँ तक उचित होगा २ 
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इस प्रश्न के उठते ही मेरा सनन एकदस रुक जाता है और 
निद्रा मुझे अपनी गोद में उठा लेती है । 

कुछ दिन बाद जब में वनारस से कई सौ मील की दूरी 
पर था, भुझ इस भयानक घटना को खबर मिली कि बनारस 
में जारों के साथ दंगे का दौरदोरा है । यह्‌ हिंदृ-मुसल- 
मानों के झगड़े को दुःखद कहानी है जो प्रायः किसी तुच्छ बात 
से शुरू हो जाती है ओर खंख्वार गुंड और बदमाश इससे 
नाजायज फायदा उठा कर भठों धार्मिकता का दम भरते हुए 
छूटमार ओर नोच खसोट का बाजार गरम रखते हैं । 


कइ दिन तक शहर में आंतक ओर उपद्रब का भीषण तांडव 
होता रहा । दिन प्रतिदिन सिर फुटोबल, दारुण हिंसा और विवेक- 
शुन्य हत्याओं की शोच भरी कहानी कानों में पड़ती रही | सुर्धा 
वावू के कुशल समाचार की मुझ को रट सी लग गई, पर करता 
क्या ? उनकी खबर का किसी प्रकार मिलना असंभव हीं था। 
गलियों में निकलते डाकियों की हिम्मत हार जाती थी और 
फलतः कोइ भी खानगी वार या पत्र किसी को पहुँचने को कोई 
सूरत नहीं दीखती थी । 

लाचार होकर मुझे बनारस की गंडेशाही की मिट्टी पलीद 
होने तक इंतजार करना पड़ा । तब कहीं, सब स पहले तारों में 
जो उस बेचारे शहर में भेज जा सके, मरा भी एक था। लौटती 
डाक से ज्योतिषी जी का एक पत्र आया जिसमें धन्यवाद के 
अतिरिक्त उन्होंने अपनी इस कुशल को सर्वशक्तिमान की कृपा 
वताया । चिट्ठी की पीठ पर ब्रह्मचिता के योग को साधना के 
लिए दस नये नियम लिखे हुए थे । 


३३ 
दयाल बाग 


उत्तर भारत में चारों ओर उतावले होकर फिरतें हुए मैंन दो 
मांगों का आश्रय लिया । दोनों ने मुके एक छोटी परन्तु निराली 
बस्ती पर पहुँचा दिया । लोग उसे बहुत कम जानते हैं | वह एक 
काव्यमय नाम दयाल बाग' कह कर पुकारी जाती है । 

पहले मांग का प्रारम्भ लखनऊ में हुआ । वहाँ रहते समय 
मेरे अहोभाग्य से एक अच्छे रहनुमा, वदांवी, एक खास दोस्त 
के रूप में प्राप्त हुए । सुन्दर लाल निगम और मैं, दोनों शहर में 
चक्कर काठते और घूमते दहलते तथा दाशंनिक विषयों पर बहस 
करते थे। उनकी उम्र २०-२८ से अधिक न होगी कितु अपने अन्य 
भारतीय बन्धुओं के समान वह जवानी के परदे में एक अनुभवी, 
सघे हुए वृद्ध मस्तिष्क वाले हैं । 

हम दोनों पुराने नवाबों के महलों को देखते फिरते थे और 
उन कन्नों की स्तब्घ शांति में लेट हुए बादशाहों की आमिट 
भाग्यरेखा का अनुमान करके ध्यान में मशगूल रहते । नये सिरे 
से मुके उस उज्ज्वल हिंदु-इरानी शिल्पकला से मुहब्बत सी पेदा 
हो जाती जो अपनी टेढ़ी-मेढ़ी शोभामय रेखाओं ओर कोमल 
तथा सुन्दर चित्रों से अपने विधाताओं की परिसारजित कलामि- 
रुचि को मूक आवाज़ स गा रही थी। लखनऊ की शोभा को 
बढ़ाने वाल इन राजसी ठाट वाले श्रमोद काननों के तरुओं की 
शीतल छाया में मेरे जो प्रमादमय उज्ज्वल दिन बीते, क्या वे 
कभी मेरे स्मृतिपट से दूर हो सकते हैं ? 
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जहाँ एक समय अवध के पुरान नवाबों की दिलफ़रेंब 
प्रेयसियाँ अपने गोरे बदन की नज़ाकत और खूबसूरती की भड़क 
संगमरमर के छज्जों और सुनहले गुसलखानों में फेलाती हुई 
अकड़ कर चलती थीं, उत्त रंग-बिरंगे भव्य भवनों के हर कोने 
का हम दर्शन करते । अब ये महल उस नवाबी अदा, उन शोख 
बुतों से एकदम खाली हैं और उन पुराने बिलासों के ये केवल 
कातिस्तम्भ रह गय हैं । 

कइ बार अनजाने मैंने अपने को एक सुन्दर मस्जिद में पाया 
जो कि अजीब नाम वाले “मंदी त्रिज' ( बंदर का पुल ) के पास 
खड़ी है। उस मसजिद का बाहरी भाग एकद्स सफेद है ओर 
धूप में परियों के महल सी चमकती हैँ । उसकी सुन्दर मीनारें 
उज्ज्वल आकाश की ओर अनवरत प्राथना में उठी सी प्रतीत 
होता हैं। काक कर देखा तो भीतर एक भझुंड सिजदा करके 
नमा दर पढ़ रहा था । उस दृश्य की शाभा उन रंगदार जानमाज़ो की 
सड़कोली चमक से और भी निखर उठती थीं। पग्मम्बर साहब के 
इन परोंकारों के इंसान पर कोइ उंगली भी नहीं उठा सकता क्यों।क 
उनका मज़हब उनके लिए एक जाती जागता शॉाक्ति मालूम हाती 
है । इन सारे पयंटनों में मरे साथी के कुछ गुणां का कुछ असर 
सर ऊपर भा पड़ गया | उनका न्‍नपुणु बात, उनका अखाधारणु 
बुद्धि कुशलता, सांसारिक विषयों के बारे में उनका उदासीन 
व्यवहार, सभी योग के अभ्यासी को मार्मिकता ऑर गंभीरता के 
साथ सुन्दर रूप से मिले-जुले थे : मेरे निजी विश्वासों तथा भावों 
को टटाल कर जान लेने की कोशिश में--जिसका कि मुझे अच्छी 
तरह पता चला- कई बार मुझसे तर्कॉपतक और संभाषण करने 
के बाद उन्होंने अपन को राधास्वामी संप्रदाय का बता दिया । 
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मुझे दयाल बाग ले चलने वाली प्रेरणा उसी संप्रदाय के एक 
ओर अनुयायी, मछिक, से प्राप्त हुई थी। एक दूसरे ही समय, 
कुछ दूसरी ही परिस्थिति में उनका मरा परिचय हुआ । जहाँ तक 
भारतीयों को लें, वे संदर और सुगठित बलिष्ठ शरीर बाले हैं । 
सदियों तक उनके पृथरपुरुष जंगली सीमा प्रान्तों के लोगों के 
पड़ोसी थे, जा हमेशा ही अपन पड़ोसियों की जायदादों पर दांत 
लगाये रहते हैं। पर चतुर त्रिटिश सरकार ने उन लोगों को 
नोकरी आदि दकर शांत बनाया हैं । 

इन खोफ़नाक कबीलों में कुछ तो शांतिदायी और उपयोगी 
कामकाज में, जेसे सड़के बनाना, पुल बॉवना, किले, बारकों आदि 
की रचना, आदि में लग गये हैं । ऐसी ही एक्क टुकड़ी का मलिक 
मुआइना कर रहे थ । ये सरहदी लोग अपने साथ वंदक रखते 
है. आवश्यकता से प्ररित हां कर उतना नहीं जितना कि पुरानी 
आदत के अनुसार। व इस उत्तर-पश्चिम भारत की सीसा पर 
बराबर नइ सड़क बनाने या सिपाहियों की रक्षा के वास्ते किले 
कोंट आदि खड़े करने में लगे थे | 

महिक बड़े मेहतती ओर अपने काम में खूब सिद्धहस्त थे । 
वे डेरा इस्माइल खाँ में तैनात थ। उनके चरित्र में पको आत्म- 
निर्भता आर गंभीर विचारों का संदर मेल हो गया था। उनके 
सभी गुणों की संदर समता से मेरा मन रीक उठा था | 

जैसे योगाभ्यासियों का आचार है, मलिक ने भी अपने को 
शुरू शुरू में मुक से बहुत ही खिंचा हुआ रक्खा । लेकिन अंत में 
भेरे प्रश्नों तथा पूछ-ताँछ के सामने वें सुलभ हो गये और यह 
बात उन्होंने मान ली कि उनके एक शुरू थ जिनको कभी कभी 
फुरसत मित्रने पर देखने के लिए वे जाया करते थे। उनके गुरू 
राधास्वार्मी संप्रदाय के आचाय श्री साहब जी महाराज थे | उनसे 
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सने दुबारा सुना क्रि उनके सालिक ने योग माग को पाश्चात्य 


; मार्गों तथा भावों के अनुसार निर्मित दैनिक जीवन के साथ मिला 


देने की अद्भुत कल्पना का आविष्कार किया है । 
ज्‌ भर हु 


अन्त को इन दोतों मित्रों, निगम और महिक, के प्रयक्ष सफल 
हुए । शवथास्वासी संप्रदाय का प्रधान राज पाट दयाल बाग के 
अनभिषिक्त सावभौम श्रो साहब जी महाराज का में महमान होने 
वाला था । 

आगरे से दयाल वाग ले जाने वाली सड़क मेंस मोटर पर 
पार की | 


दयाल बाग--दयालु परम पिता का बाग! अपनी सबेन 
प्रथम धारणा के आधार पर मे कह सकता हूँ कि इस छोटे 
उपनिवेश को नींव डालने वात साहब जी महाराज इसके संदर 
नाम को साथक करन का प्राशपण स चेष्ठटा कर रहें है । 

मुझे एक पक्का सकान दिखाया गया जो महाराज को खानगो 
बैठक थी | उसके पास जो आराम घर था वह यूरोपियनों की 
रूचि के अनुसार सजाया गया था । सुखद आरामकुर्सी से 
लकर सुन्दर रंग से रंगी हुई दीवारों और सामग्री के प्रबंध 
की मझाचिपुूर्ण कलात्मिकता तथा सादगी से में निहाल हुआ | 

यहाँ तो पश्चिमी सभ्यता का दौरदौरा था ! मेने योगियों का, 
सादे साधारण वंगलों, पहाड़ी सुफाओं तथा नदी तीर पर घंघल्नी 
कुटियों में देखा था । पर कहीं भी और कभा किसी योगी को नई 
रोशनी से घिरा हुआ देखने की सम तनिक भी उम्मीद नहीं थी । 
इस अपूब विरादरी के थे अगुआ केसे होंगे. यह सोचते हुए मुझे 
चकित होना पड़ा ! 
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बहुत देर तक मेरी यह शंका नहीं रही क्योंकि धीरे धीरे 
दरवाज़ा खुला और साहबत्र जी महाराज भीतर पधारे। वे मेँकोले 
कद के थे और उनके सिर पर एक बेदाग सफ़ेद साफ़ा था। उनका 
रूप-रंग परिसारजित था और यदि उनके बदन का रंग कुछ और 
साफ़ होता तो उनके अमरीकन होने का अ्रम पेदा हो सकता था। 
उनकी आँखों पर बड़ी ऐनक लगी हुई थी । उनके ओंठों पर मेज 
सोह रही थीं। वे चुस्त कपड़े पहने थे और उनके कोट पर कई 
बटन लगे हुए थे । उनकी आकृति सादी और विनयपूर्ण दिखाई 
दी । उन्होंने राज पुरुष की सी गंभीरता से मेरी आवभगत की | 

जब हम दोनों का प्रथम परिचय रुमाप्त हुआ और वे अपनी 
कुर्सी पर बैठ गये तो मैंन उनकी कलापूर्ण रूचि की तारीफ़ करने 
का साहस किया । 

उत्तर में वे बोलने लगे तो शुश्र कांति वाली दंत-पंक्ति चमक 
उठी । बोले : 

£ इंश्बर केवल प्रेममय ही नहीं है, बह रूपबान भी है.। जैसे 
जैसे मानव अपनी आत्मा को उनमीलित करने लगेगा वेसे बेसे 
उसको संदरता की अधिकाधिक अभिव्यक्ति करनी होगी । केवल 
अपनी आत्मा में ही नहीं, अपने पासपड़ोस और चारों ओर के 
बायुमंडल में उसे अपनी सुंदरता का परिचय देना होगा । ” 

उनको अंग्रेजी परिमार्जित भर सुसंस्क्ृत थी। उनके स्वर में 
एक प्रकार के आत्म-विश्वास को गज सुनाई पड़ रही थी । 

थोड़ी देर तक मौन रह कर वे फिर बोले : 


“लेकिन एक और संदरता, एक और सजावट है जो कमरे 
की दीवारों तथा चारों ओर की सामग्री में समायी है। वह अदृश्य 
है | तब भी वह चहुत ही महत्त्वपरणं है। क्या आप जानते हैं 





श्री साहयजी महाराज 
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कि इन सभी सामग्रियों से मानवों के विचारों तथा भावनाओं 
का प्रभाव कलकता रहता है ? हर एक कमरा, हर कुर्सी भी उस , 
आदमी के अदृश्य प्रभाव की कथा, जिसने उनका हमेशा से : 
उपयोग किया है, बता देती हैं। हो सकता है कि आप को यह ' 
मालूम न हो, तो भी वह अव्यक्त प्रभाव एक ध्रुव सत्य है ओर 
जो कोई उसके घेरे में आ जाते हैं वे मिन्न भिन्न मात्राओं में 
उससे अनजान हो प्रभावित हुए बिना नहीं रहते । ”' 

“ क््या आपका विचार है कि इन जड़ वस्तुओं को घेरे हुए, 
मानव चरित्रों को भलकाने वाली बेचद्युतिक या आकर्षण शक्ति की 
लहरियाँ मौजूद है । ”? 

“बेशक, इस जगत में विचारों की भी सच्ची सत्ता अवश्य 
है और जिन चीज़ों को हम सदा काम में लाया करते हैं उनमें 
वे विचार, कोई तो थोड़े और कोई दीघकाल तक समा जाते हैं (?” 


“& यह बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत है। ” 


“यह केवल सिद्धांत मात्र नहीं है, यह एक ध्रुव तथ्य है । 
मानव की इस भोतिक स्थूल शरीर के अलावा एक और भी सूक्ष्म 
देह है । उस पूछ्म शरीर में इन सारी ज्ञान और कम इंद्वियों 
के सूक्ष्म मूलभूत केंद्र मोजूद हैं । इन केंद्रों को उद्बुद्ध करने पर 
मानव उन वस्तुओं का भी, जो साधारण चर्मचक्षु के लिए 
अगोचर हैं, साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि उनके उदृबुद्ध हो 
जाने पर एक आध्यात्मिक ओर मानसिक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो 
जाती है ।” 


कुञ्ध देर वातचीत का तार टूटा । फिर उन्होंन पूछा कि भारत 
के बारे में मेरी क्या राय थी। नवीन सभ्यता से लाभ उठा कर 
अपने जीवन बिताने के रंग-ढंग में डचित परिवर्तत की ओर 
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' भारत की घोर लापरवाही, मानव की इस चन्द रोज़ की दुनियाबी 

यात्रा को सुघार कर अधिक आनंद देने वाले नये जमाने के इजादों 

' ओर ऐश-आराम की सामग्रियों को अपनाने में भागत की ढिलाई, 

' स्वास्थ्य रक्ता विज्ञान के मोटे सूत्रों को भी न अपनान की 
उनकी हटी प्रवृत्ति, अर्थ रहित और कल्पित अधविश्वासों तथा 
'ऋर आचारों को बनाये रखने की उनकी मूढ़ता आदि की खुले 
दिल से मेने टिप्पणी की। मैंने उन पर साफ़ साक़ प्रकट किया 
कि शायद अति धामिकता ने भारत को सभी शक्तियां को पाताल 
में डबा दिया है और उसके विषेल फल भारत अब भी चश् 
गहा है। मेने कुछ विवक शन्य बातों की मिसाल दी जो धर्म के 
नाम से वरती जा रही हैं । इनस यही सिद्ध होता है कि 
इंश्वर के दिये हुए बुद्धि रूपी अमृल्य रत्र का थे लोग केंसी 
लापरवाही के साथ दुरुपयोग कर रहे है। मरे स्पष्ट वक्तव्य को 
साहब जी महाराज ने पूरी तोर से स्वोकार किया 

कुछ सोचते हुए से मरी ओर ताक कर महाराज बोले : 

“मेरे सुधार के कार्यक्रम में जिन वातों का समावेश है, आपने 
ठीऊ उन्हीं का जिक्र किया है ।”' 

# जो स्वयं अपने कतेव्य से संभव हो सक्के उसको चरिताथ 
करने के लिए खुद कुछ न करके भारतीय लाग इंश्वर के ऊपर 
क्यों निभर रहते हैं यह बात मरी समझ मे नहीं आती | ?' 

“४ बिलकुल ही ठोक है। हम हिंद ऐसी कई बातों में भी 
जिनकी सचमुच धम से कोइ निम्वत नहीं है घम शब्द का बड़ी 

उदारता के साथ प्रयोग कर देते है। दिक्कत यह है कि हर एक 
घमं पहले "०-६० वर्ष तक निमल और जीदी जागती शक्ति 
घारण किये रहता है। इसके बाद वद्द केबल एक दर्शन का रूप 
धारगा कर लेता हैं | उसके अलुयायी केवल गपोड़बाज़ वन जाते 
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हैं; वे अपने धर्म के सिद्धान्तों को अपने जीवन में चरिताथे नहीं 
करते | अन्त में उस घम की ऐसी गति हो जाती है कि वह 

मंध्बजो पुरोहितों और धममाचार्यों के हाथ की चीज बन जाता 
है। यह दुःस्थिति बहुत ही अधिक काल तक बनी रहती है । 
सबसे अंतिम दशा तब आती है जब धर्मध्वजिता ही धर्म का 
नाम धारण करके दबदबा उगाहने लगती है |” 


साहब जी महाराज के इस स्पष्ट भाषण को देख कर में दड्ढ 
रह गया । 


ते कहते गये - “ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि के बारे में व्यर्थ के 
मागड़े ओर बादविवाद करते रहने स क्या फायदा है ? मानव 
जाति इस प्रथ्त्री पर रहती है, अतः उसको कभी भी यह उचित 
नहीं है कि वह भोंतिक जगत की परवाह ने कर । हमें चाहिये कि 
हम भौतिक जीवन को और भी सुखद ओर सुंदर बता द । 


« इसीलिये तो में आपको खोजतें हुए यहाँ तक आया हूं । 
आपके चेले बड़े ही धभ्य और सज्ञन है । वे किसी यूरोपियन 
के समान हीं प्रत्यक्ष वस्तुसत्ता का ख्याल रखते है, वे धम का 
काइ स्वांग नहा रचत , खुद अपन सिद्धांतों क्र जात जागत 
उदाहरण बनन का जा ताड़ काराश करत हे | तब भा व अपन 
योग के अभ्यास का बड़ी श्रद्धा और नियम के साथ पालन 
कर रहे हैं। 

साहब जी न मुस्कराते हुए मेरी बाते मान लीं | 
» जल्द उन्होंने उत्तर दिया-- मुझे इसी वात को बड़ी खुशी हे. 
कि आपने यह बात पहचान ली । दयाल वाग में में इसी बात को. 
चरिताथ कर दिखाने की चेष्टा कर रहा हैं कि किसी ज्गल या 
पहाड़ी गुफाओं की शरण में गये बिना ही मानव अच्छी तरह 
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आध्यात्मिक सिद्धि अवश्य पा सकता है ओर सांसारिक कास काज 
को छोड़े बिना ही वह योग के अभ्यास में चरम उन्नति को प्राप्त 
हो सकता हैं ।”? 

“यदि आप एसा करने में कामयाब होवें तो दुनिया भारतीय 
ज्ञान के बारे में अब से अधिक श्रद्धा ओर विलचम्पी दिखा- 
येगी ।”? 

हृढ विश्वास के साथ महाराज का उत्तर मिला : 

“अवश्य ही हमे सफलता हाथ लगेगी। में आपको एक 
कहानी सुनाऊँ। जब में पहले पहल यहाँ आया और इस उपनि- 
वेश को नींब डालने लगा तथ् मेरी यही इच्छा थी कि चारों 
ओर वृत्षों के कुरमुटों की घनी छाया फेल जाबे | यहाँ के लोगों 
ने मु्मे बताया कि ज़मीन अनुपजाऊ है, क्योंकि बह रेतीलो है । 
जमुना जी निकट ही थीं। एक समय नदी की धारा यहां बहती 
थी। हम लोगों में इन बातों की सच्चाई परखने वाला कोई 
निपुण व्यक्ति नहीं था | अतः बराबर हमें प्रयोग तथा असफल- 
ताओं से अनुभव के ज़रिये जानना पड़ा क्रि इस अनुपत्राऊ भूमि 
में क्या फूल फल सकता है । पहले वर्ष जितने वृक्ष बोये और रोप 
गये--वे एक हज़ार के करीब थे - सभी सूख गये | जैसे तैसे एक 
वृक्त पनपने लगा । हमने उसको ध्यान से देखा और अपने प्रयस्तों 
को जारी रक्खा। अब कुल नो हज़ार वृक्त सुखपूवंक अपनी 
शीतल छाया इस उपनिवेश पर बिखेर रहे है. । में यह सब इसी- 
लिये कहता हूँ कि यह हमारी प्रश्वत्ति का रुख बतलाने वाली एक 
मिसाल है। इसी से आप जान सकते हैं कि हम समस्याओं का 
किस रृष्टि से सामता कर रह हैं । हमें यदाँ अनुबेर भूमि मिली । 
बह इतनी खराब थी कि कोइ खरीदने वाला नहीं मिलता था ! 
देखिये वह आज केसी हरीभरी हो खिलखिला रही है !” 
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“तो आपका विचार है कि आगरे के निकट एक आदर्श 
गाँव रखें ।? 

वे हँस पड़े । 

मैंने गाँव देखने की चाह प्रकट की । 

“बेशक, इसका प्रबंध तुरन्त ही करूँगा । पहले दयाल बाग 
देख लेना, फिर उसके क्‍यों और केसे के बारे में हम बातें करेंगे । 
आप एक बार इस उपनिवेश को अपने काम्त में लगा देख छेंतो 
मेरे भावों को अच्छी तरह समझ सकेंगे ।” 

उन्होंने एक घंटी बजायी । उसके कुछ मिनट बाद मेंने अपने 
को अच्छे कारखानों के बीच में, पक्की परन्तु अधूरी सइकों पर 
चलते इस उपनिवेश का निरीक्षण करते हुए पाया ३ मुझे 
कैप्टेन शमा, जो पहले इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस के 
मेम्बर थे और अब जो अपनी सारी शक्तियाँ अपने गुरू के यत्नों 
को सफल बनाने में लगा रहे थे, रास्ता दिखाने लगें। सरसरी 
निगाह से देखने पर भी शर्मा जी के चरित्र में मुझे एक ऐसे 
सज्जन का दशेन हुआ जिनमें सच्ची आध्यात्मिक लगन के साथ 
“साथ पश्चिमी सभ्यता का सुंदर मेल हो रहा था | 

दयाल बाग के सिंहद्वार पर ले चलने वाली सड़क की बहुत्त 
ही निराली शोभा है। सड़कों के दोनों बाजू पेड़ अपनी घी 
छाया फैला रहे थे । बीच में एक फुलवाड़ी थी | मुझसे कहां गया 
कि थे पुष्प वाटिकायें रेगिस्तान पर उनकी विजय के निदर्शन हैं । 
» साहब जी महाराज ने सन्‌ १९१५ में इस उपनिवेश की नींब 
डालते समय जिस शहतूत के ब्ृक्ष को रोपा था वह अब भी वहाँ 
खड़े होकर उनकी कलात्मिकता का खूब ही परिचय दे रहा हैं | 

इस उपनिवेश के औद्योगिक विभाग की मुख्य विशेषता 
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कारखानों का वह समूह है।जिसका नाम 'माडल इंडस्ट्रीज' (आदर्श 
उद्योग शाला ) रक्खा गया है। उसके आयोजन में काफ़ी बुद्धि- 
कुशलता का परिचय मिलता है। ये कारखाने सब के सब साफ़ 
सुथरे और विशाल हैं । 

सब से पहले मेंने जूते के कारखाने में प्रवेश किया। कल 
पुज खूब ही चल रहे थे | धूम धूसरित कारीयर उस तुमुल नाद्‌ 
के बीच में घड़ी सफ़ाइ के साथ काम कर रहे थे। कारखाने के 
मैनेजर ने मुझ को बताया कि योरप सें उसने यह कला सीखी 
थी जहाँ पर चमड़े का माल बनाने के वेज्ञानिक वर्शकों को 
सीखन के लिए बह गया हुआ था | 

.“जूते, थैलियाँ, बेल्ट आदि सभी किस्म का साल इन यंत्रों से 

दनादन तेयार हो रहा था। यंत्रों को चलान वाले पहले नौसि- 
खिये थे, पर मैनेजर ने उनको अच्छी शिक्षा दे कर सिद्धहम्त 
बना दिया था । 

यहाँ पर तैयार होन वाले माल में कुछ वा दयाल बाग और 
आगरे में खपता है, बाकी अन्यांन्य नगरों में भज दिया जाता 
है । भारत के कई शहरों में दया बाग की चीज़ें बेचने के लिए 
दूकानें खोली जा रही हैं और यहाँ का बिक्रय विभाग वेज्ञानिक 
तरीकों पर चलाया जा रहा है । 


« में एक दूसरे मकान में गया | वह कपड़े बुनने का कारखाना 
था। उसमें रेशम के और रशमी वस्मों की भाँति चमकने बाले 
कुछ खास प्रकार के कपड़े बुन कर तेयार किये जाते हैं । 

» और एक मकान में वहुत ही नवीन प्रकार की एक ईंजीनिय- 
रिंग यंत्रशाला है । उसी से संबद्ध एक छुद्दाखाना आदि हैं। इस 
शाला में कई वैज्ञानिक औज़ार, ग्रयागशालाओं के लिए उपयोगी 
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साधन, महीन चीज़ों के तौलने के सूक्ष्म तराज़ आदि 
तेयार किये जाते हैं ओर वे इतने नाजुक बनाये जाते हैं कि युक्त 
प्रांतीय सरकार ने उनकी बड़ी भारी प्रशंसा की है । 


« और भी अनेक विभाग दयाल बाग में हैं जहाँ बिजली 
* के पंख, आमोफ़ोन, छुरियाँ, चाकू आदि चीजें बनती हैं। वहाँ के 
एक कारीगर ने ग्रामोपोन का एक खास प्रकार का ध्वनि-य्नन्र 
इजाद्‌ किया है । भविष्य में उसी प्रकार के यंत्र तेयार किये जान 
वाले हैं । 
मुझ यह दुख कर बड़ा आश्चय हुआ कि यहाँ फाडल्टेन पेन 

बनाने का एक कारखाना है जो अपने ढेग का भारत में सबबप्रथम 
है | लगातार कई वर्षा के प्रयोग और खोज के वाद विकने लायक 
पहली कलम तेंय्यार हो पायी है। एक कठिनाई जिसे उन प्रारंभिक 
खोज करने वाले वेज्ञानिक भाइयों ने महसूस की थी वह यह थो 
कि साने को निब की नाक पर “इरिडियम' विंदु केसे रख दिया 
जाय । उनको उम्मीद है कि निकट भव्रिष्य म॑ इसका भी मम 
मालूम हां जायगा | किंतु अमी कलमों को नोक इस काम के 
लिए एक योरोपियन कारखान में भेज दी जाती हैं 

/ देयाल बाग में एक अच्छा छापाखाना हैं। उसों स उपनति- 
वश की छपाई का सारा काम लिया जाता हैं। डपनित्रेश के 
खानगी कारोबार की छपाई का काम तथा दयाल वाग की 
साहित्यिक आवश्यकताय भी इस छापंखान से पूरी की जाती 

। उसकी हिंदी, उद तथा अंग्रज्जी छपाइ से कुछ नमूने मन 
देखे । यहाँ “ प्रम प्रचारक ” नाम का रक साप्ताहिक पत्र भी छप 
कर प्रकाशित किया जाता हें और देश के कोने कोन में रहने 
वाले राषास्वासियों को भेजा जाता है। 


हर एक भवन में कारीगर न केबल अपने भाग्य से 


पु ( ४१० ) 


खुश ही थे बरच्‌ अपने काम में काफ़ी दिलचस्पी लेते ये। इस 
जगह पर ट्रेड यूनियन का रहना केबल एक अनमिज्ञ बात होती | 
हर कोई अपना काम, चाहे बह छोटा हो या बड़ा, इतने आनंद 
से कर रहा था मानों वह उत्तको निजी वात हो | 
सारे उपनित्रेश को बिलजी पहुँचाने वाली एक अलग यंत्र- 
शाला है। उसी से सारे कारखानों को बिजली मिलती है । बड़े 
मकानों में पंखे भी उसी से चलाये जाते हैं। इसके अलाबा 
सभी मकानों को उपनिवेश के सामूहिक खर्च स रोशनी के लिए 
बिजली दी जाती है । 

०» खेती बारी आदि का काम देखने के लिए एक अलग प्िभाग 
है । उपनिवेश की ओर से नये वेज्ञानिक रीतियों स॑ एक फार्म 
चलाया जा रहा है। अभी वह अपनो शेंशब दशा में है। यहाँ 
वेज्ञानिक खेती द्ोती है । खेतां के यंत्रों को सहाथरता से जोवते 
हैं। इनमें खास तरकारियाँ और चौपायों के लिए घास फूस 
की उपज होती है । 

“सबसे अच्छे तौर से संगठित विभाग दुग्घशाला विभाग है । 
सारे हिंदुस्तान में मुझे इसके समान और कोई ठुग्पशाला 
दिखलाइ नहीं दी | आज कल क सभी वज्ञानिक उपायों का वहाँ 
डपयाग किया जाता है | हर एक चौपाया छेंटो हु: नध्ल का है । 
गोशाला में सफ़ाई की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। 
ममभका बताया गया कि वज्ञानिक्त तरीकों के अखितयार करने 
से दूध की उत्पत्ति में काफ़ी तरक्की हुई है ओर उत्पत्ति को मात्रा 
अन्य किसो दुग्धशाला को अपेक्षा कहीं अधिक है। दूध को 
गंदगी से साफ़ रखने के लिए एक रेफ्रिजिरेटर यंत्र से काम लिया 
जा रहा है जिससे दयाल बाग और आगरे के रहने वालों को 
सबसे पहली बार ताज़ा और स्वच्छ दूध मिलने लगा है। मक्खन. 
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त्रिलोने के लिए भी विल्ञायत से एक विजली से चलाये जाने 
वाला यंत्र मंगा लिया गया है| इस विभाग को इतने संदर और 
सुचारु रूप से चलाने कां सारा श्रेय साहब जी महाराज के एक 
पुत्र के है। इस जोशीले और मेइनती नौजवान ने मुझसे कहा 
कि उसने इंग्लेंड, हालेंड, डेन्माकं,और अमरीका को खास दुग्घ- 
शालाओं का दर्शन करके इस जमाने के दुग्घ-विज्ञान के उत्तमो- 
त्तम प्रयांग ओर यंत्र आदि की पूरी जानकारों हासिल कर 
ली है। 

जुरू शुरू में उपनिवेश के खेतों तथा लोगों के लिए पानी का 
इन्तज़ाम करना बड़ा हो टेढ़ा काम सिद्ध हुआ | खेती के लिए 
एक नाला खोदा गया ओर वाटर वक्‍स! भी कायम फ्रिया गया 
है । ले।कन धीरे धीरे पानो की माँग अधिक होती गयी और 
साहब जी मद्दाराज ने सरकारी इंजीनोयरों से सद्दायता ली और 
एक बोरिंग केंआ अच्छी तरह से खोंदा गया है । 

उपनिवेश का अपना एक अलग बेंक है। बेंक भवन बड़ा 
मज़बूत है । उसमें लोहे के सींखचे लगी खिड़िकरियाँ हूँ । उन पर 
राघा स्वामी जेनरल एण्ड इन्श्यारेन्स बेंक लिमिटेड! लिखा हुआ 
है । बेंक की अधिकारित ५जी बीस लाख रुपये की है। यह बेंक 
खानगी लेनदेन ही नहीं किया करता बल्कि शहर के लेनदेन में 
भी काफ़ी भाग लेता हैं । 

,» दयाल बाग के बीच में राधास्त्रामी विद्यालय भवन है। उसका 
वहाँ बनाया जाना बहुत ही सोहता है, क्‍योंकि वही उपनिव्रेश के 
सारे मकानों से उत्तम है। उसके सामने पुष्पवाटिकायें बहुत ही 
संदर लगतो हैं । 

इस हाई स्कूल में कई सौ विद्यार्थी अध्ययन करते हैं | अध्या- 
पन कार्य एक प्रेंसिपल, ३२ योग्य अध्यापकों की सहायता से 
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चला रह हैं। सभी अध्यापक आदर्शवादी, जवान, उत्साही और 
साहब जी महाराज तथा अपन शिष्यों, दोनों की सेवा करने की 
तत्परता से भरे हुए हैं । यहाँ उत्तम श्रेणी को विद्या पढ़ायी जाती 
है । कोई अलग धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि विद्यार्थियों की 
नेतिक प्रवृत्तियों को जगा कर उनके चरित्र को उज्ज्वल बनाने की 
कोशिश की जा रही है | इसके अतिरिक्त बीच बीच में साहब 
जी मद्दाराज विद्यार्थियों से मिलते रहते है और हर रबिवार को 
सभी विद्यार्थियों को धार्मिक प्रवचन देते हैं । लड़के खेल कद में, 
हाकी, फुटबाल, टेनिस, क्रिकेट आदि में काफ्नी दिलचस्पी लेते 
हैं। सात हज़ार पुस्तकों का एक पुस्तकालय है ओर विद्या की 
पूणता के लिए एक छोटा अजञायब घर भी स्थापित है । 

» दूसरा एक भव्य भवन महिला विद्यालय है। इसका प्रबंध भी 
डंपरोक्त रोति से ही होता है । साहब जी महाराज का अपने क्षेत्र 
में नारियों को अशिक्षित रखने के ऋर आचार को तोड़ देने में 
कितना दृढ़ संकल्प है इसी एक विद्यालय स मार्ूम होगा । 

कुड ही बष पहले एक पारिभ्रतिक विद्यालय - उद्योग मं॑दिर-- 
भो खोला गया है । उसमें मेकेनिकल, एलक्ट्रिकल और आटदों- 
मोबिल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है ओर उद्याग घन्धों में 
भाग लेने के लिए यंत्र विद्या जानने वाल युत्रक तैयार होते हैं । 
माडेल इडस्ट्रीज' नामक दयाल बाग के औद्योगिक विभाग में इन 
विद्याथियों को प्रयोग के लिए स्थान दिया जाता है। इस प्रकार 
छनकों कास की पढ़ाई के साथ साथ कारखानों की सारी बातों का 
प्रययक्ष अनुभवजन्य ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है | 
तीनों विद्यालयों के सेकड़ों छात्रों के लिए ऋई सुन्दर छात्रालय 
हैं । हर एक छात्रालय साक सुधरा, दवादार ओर सुसज्जित है । 
४ दयाल बाग के निन्रास करने योग्य सभी स्थान, दयाल बाग 
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'बिल्डिग विभाग की निगरानी में हैं। यही विभाग घर के नक्शे 
खींचता है और मकान बनवाता है। धर एक गलो के मकानों के 
शिल्प में एक सदर समता दिखायी देती है और उन मकानों की 
श्रेणियों को देखने पर यही प्रतीत होता कि इस शिल्प विभाग का 
सुंदरता तथा शिस्प समता की ओर बड़ा ध्यान रक्खा जाता 
है । वहाँ भद्दे मकानों के बनने को गुंजाइश ही नहीं है , क्‍योंकि 
बिल्डिंग विभाग के नकशों में से ही| चुन कर मकान धनवाना 
पड़ता है। चार ढंग के मकानों के नकश तैयार मिलते हैं । उनके 
बनने की लागत आदि सब का पूरा पूरा ब्यौरा मिलता है। 
मकांन बनाने वालों को असली लागत के अलावा थोड़ा श्रधिक 
देना पड़ता है। कीमत में किसा भी हालत में कमी बेशी 
नहीं होती । 

. डपनिवेश की ओर से एक सुंदर अस्पताल और एक प्रसूति 
अवन चलाये जाते हैं । दयाल बाग की प्रधान विशेषता वहां की 
आदर्श स्वयंपोषफृता और स्वयं परिपूरएणता है। अतः जब मैंने 
जान। कि हाथ उठा कर सलाम करने वाला पुलिसमेन भी राधा- 
स्वामी संप्रदाय का सदस्य है तो मेरे आश्वर्य का कोई ठिकाना न 
रहा । तो भी उसकी उपस्थिति ने मेर मन में एक बेसुरी तान छेड़ 
दी, क्‍योंकि मुझे जान पड़ा कि दयाल बाग नीति और घम का 
ऐसा स्थान होना चाहिये जहां जुल्म का एकदम अभाव ही हो । 
मुझे पीछे मालूम हुआ कि ये बाहर से आने वाले बदमाशों से 
दयाल बाग की रक्षा करने के लिए है । 

>< ८ ८ 
जब साहब जो महाराज ने मुकसे भेंट करन का समय दिया 
मैंने उनकी स्तुत्य सफलता की खुले दिल से तारीफ़ की और कहा 
कि पतनोन्‍्मुख भारत के इस कोने में इस प्रगतिशील सभ्य उप* 


ग़ु ०» रे 
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निवेश को देख कर में चकित हो गया। मेंने उनसे प्रश्न किया-- 
“लेकिन इस सब काम-काज के लिए पेस कहाँ से आते हैं ? इस 
सव कायक्रम को जारी रखने के लिए आपको बड़ी भारो पजो की 
आवश्यकता पड़ी होगी |” 

(“शायद आपको वह मोका भी देखने को मिलेगा जिससे 
आपको स्पष्ट हो जायगा कि धन कहाँ से आता हे। राधास्वामी 
संप्रदाय के लोग ही इस उपनिवेश के लिए आवश्यक पॉजी दे देते 
हैं। ऐसा करने के लिए काई मजबूर नहीं किया जाता और न 
चनसे चन्दा ही माँगा जाता है । वे लोग इस अपना एक फ्रजे 
समभते हैं कि दयाल बाग की उन्नति में हाथ बेंटावें । पर यद्यपि 
हमें शुरू शुरू में इन चन्दों पर निभर रहना पड़ा तो भी हमारी 
उत्कट इच्छा है कि हम तब तक दम न छ जब तक कि दयाल 
बाग अपने ही पाँबों पर खड़ा न हो जाय ।”? 

“४ तो आप के अनुयायी बड़े धनी होंगे ? ” 

४ जी नहीं, धनी राघास्वामी लोग तो डैंगलियों पर गिन 
जा सकते हैं। प्रायः इस बिरादरी के लोग मध्यम श्रेणी के है। 
उपनिवेश की उन्नति को देख कर कइयों ने इसके वास्ते काफ़ी 
त्याग किया है | परमपिता की कृपा है कि हम लोग अब तक 
कई लाख रुपये बसूल और खर्च कर सके हैं। उपनिवेश का 
निश्चय ही बढ़ा उज्ज्वल भविध्य रहेगा , क्योंकि बिरादरी के 
बढ़ते बढ़ते उपनिवेश की आमदनी में भी बरकत होगी। इस 
कारण भी हमें रुपयों की तंगी नहीं अखरेगी ।”” 

« आप के संप्रदाय के कुल कितने सदस्य हैं ९” 

_/“ करोब ११०००० के कुछ ऊपर ही होंगे, लेकिन उनमें से: 
कुछ हज़ार ही यहाँ बस गये हैं । इस संप्रदाय के शुरू हुए सत्तर 
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वर्ष हो गये, पर सब से अधिक उन्नति पिछले बीस वर्षो में की 
गई है । आप को स्मरण रखना चाहिये कि यह उन्नति भी 
किसी आम प्रचार के बिना ही हुई है, क्‍योंकि हमारा समाज 
एक ग्रकार से अर्धे-गुप्त रूंस्था है । यदि प्रचार को हम महत्त्व 
देकर जनता के सामने अपने सिद्धांतों के साथ आ जाते तो हमारे 
अनुयायियों को तादाद अब की अपेज्ञा दसगुनी अधिक होती । 
अब तक सारे भारत में हमारे संत्रदाय के लोग फैल गये हैं, परन्तु 
वे सभी दयाल वाग को अपना सदर मुकाम मानते हैं. और 
जब फुरसत मिलती है यहाँ पर आ जाते हैं ।वे छोटी छाटी 
मंडलियों में अपने को संगठित कर लेते है । वे हर रविवार को 
ठीक उसी समय मिलते हैं जब हम यहाँ खास बैठक रचते हैं ।” 

साहब जी महाराज अपना चश्मा साफ़ करने के लिए कुछ 
रुक कर फिर बोले : 

“४ ज़रा सोचिये तो सही | जब हम लोग इस उपनिवेश की 
नींब डालन लगे तो हमारे पास इस काम के लिए मेंट किये हुए 
पाँच हज़ार रुपये थे । हमन जो पहली जमीन खरीदी वह केवल 
४ एकड़ू थी। अब दयाल बाग की हज़ारों एकड़ की जमीन 
है। क्‍या इससे स्पष्ट नहीं है कि हमारी सचमुच ही उन्नति हो 
रही है १” 

८“ आप इसको कितना बड़ा बनाना चाहते हैं? ” 

« भ्ेरी इच्छा है कि दस-वारह हज़ार लोगों को यहाँ बसाऊँ 
ओर उसके बाद रुक जाऊँ। बारह हज़ार की ठीक ठीक बसाई 
बस्ती काफ़ी बड़ी होगी; में यूरोप के बड़े बड़े शहरों का अनुकरण 
नहीं करना चाहता । उनमें भीड़ बेहद ४ अधिक होती है और 
उसके कारण कई दुग्गुग फलने लगते हैं। में लोगों के खुली 
जगह और खुली हवा में रहने और काम करने के लिए एक 


( ४१६ ) 


उपवन का सा नगर बसाना चाहता हूँ | दयाल बाग को परिपूर्ण 
करने में अभी कुछ वर्षों की देरी है। तब वह एक आदर्श समाज 
बन जायगा । यों ही जब मेने एक बार “ अफलातून की राज्य 
व्यवस्था' नाम की किताब पढ़ी, अपने ही कई भावों को उसमें 
पाकर मुझे अत्यन्त ह५ हुआ । जब दयाल बाग का संगठन पूर्णता 
को पहुँचेगा, मेरी चाह है कि उसी प्रकार की संस्थाओं को भारत- 
बर्ष भर में स्थापित करने के लिए या कम से कम हर प्रान्त में 
एक ऐसी संस्था कायम करने के लिए दयाल बाग एक आदर्श 
बने | सभी समस्याओं को मरी राय में यह हल कर देगा। ”' 

« आप चाहते हे कि भारत अपनी सारी शक्तियों को 
ओद्योगिक उन्नति में लगा दें ? ” 

6 निस्संदेह, इसकी भारत को बड़ी ही आवश्यकता है । 
लेकिन मेरी यह इच्छा कदापि नहीं है ४ वह उसी में अपनी 
आत्मा को युरोप के समान भुला दे | अपनी गरीबी को, जिसके 
तल्ले उसके असंख्य किसान पिसे जा रहे हैं, दूर करने के लिए 
 भारतबप को औद्योगिक सभ्यता अवश्य ही स्वीकार करनी 
होगी, पर उस सम्यता को भी उसे एक ऐसी नींव पर खड़ा 
कर देना पड़ेगा जिसमें ओर और मार्गों से अवश्यमेव होने वाले 
पूँजी और श्रम के संघर्ष न रहें | 

.. # इसके लिए आपकी कौन सी तजदीजें हैं १ ”' 

“ सभी के हित में अपना हित समझने की चेष्टा करने से, 
सावेजनिक हितों को अपन निज्नी हित की अपेक्षा बड़ा सममने 
से । हम लोग सहयोग और सामुहिक समुत्यान के सिद्धान्त पर 
'काम करते हैं और हर एक कायकता दयाल बाग की सफलता को 
अपनी निजो सफलता की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण समभता है। 
ऐसे भी निःस्वार्थे सज्जन हैं जो बहुत कम तनख्वाहों पर काम 


( ४१७ ) 


कर रह हैं जब कि उन्हें और स्थानों में इसस निमश्यय ही अधिक 
वेतन मिलेगा | मेरा तात्पय उन सज्जनों से है जो शिक्षित और पढ़े 
हुए हैं, न कि उन अशिक्षित श्रमिकों से जो निस्संदेह बड़ी खुशी 
के साथ अपनी ही इच्छा से ऐसा कर रहे हैं । यह सूत्र यहाँ पर 
बड़ी सफलता के साथ इसीलिए चल रहा है कि हम सभी का 
'एक आध्यात्मिक ध्यय है । वही हमारी अन्य सभी चेष्टाओं को 
प्रेरित करता रहता है | कुछ लोग, जो काफ़ी धनी है, मुफ़ हो 
दयाल बाग में काम कर रहे हैं । इसस आप को पता चलेगा कि 
यहाँ के लोग कैस उत्तम आदर्श स ्ररित होकर काम कर रहे हैं । 
लेकिन मेरा विश्वास हैँ कि जब दयाल वाग की उन्नति पूर्ण होगी 
इस प्रकार के अधेतनिक काम लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी । जो 
हो, शीघ्रातिशीत्र आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने की इच्छा से ही 
ये सभी लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वही हमारे समाज 
का प्रधान ध्यय है । याद आप ही यहाँ आ कर इस समाज में 
शामिल दो जाँय तब, यद्यपि आप हजार रुपये माहवार पाने की 
योग्यता रखते हों आप को उसका तीसरा अंश ही दिया जायेगा 
क्योंकि उतना अधिक वेतन देने के लिए यहाँ पयाप्त घन नहीं है । 
तब फिर आप एक मकान बनवा सकते हैं, शादी करके बच्चे 
पैदा कर सकते हैं । लकिन इस बीच में यदि आपका रूख केवल 
भौतिक विषय वासनाओं की ओर ही रहा और आध्यात्मिक 
आदर्श को, जिसकी प्राप्ति के लिए ही आप पहले हम लोगा में 
शामिल्र हुए हैं, आपने छोड़ दिया तो आप उस हृद तक 
असफलता पावेंगे । जितने भौतिक, दुनियाबी काम काजों को आप 
देख रह हैं उन सब के होते हुए मी हमारा वह प्रधान उद्देश्य, 
जिसकी प्राप्ति के लिये इस उपनिवेश की स्थापना हुई है, किसी 
भी हालन में लुप्त नहीं दोने पाता ।” 
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४ हाँ समस्या । ?! 

४ अब बिचारिये कि पश्चिम के लोग जिस अथ में ' समाज- 
वादी ' शब्द का प्रयोग करते है उस अर्थ में हम समाजवादी नहीं 
हैं। परन्तु यह सच्ची बात है कि यहाँ के सभी खेत, विद्यालय, 
उद्योग-धन्धे आदि हमारे समाज के हैं। यही नहीं, यह समान- 
स्वामिता सकान तथा अन्य जायदादों के बारे में भी लागू है । 
आप यहाँ एक मकान बनवा सकते हैं, पर वह जब तक आप 
उसमें रहेंगे लव तक ही आपका गरहेगा। इस छोटे नियम के 
पावन्द होकर सभी को स्वतंत्रता है कि वे खानगी तौर पर रूपये 
पैसे, माल व मता सभी कमा सकते हैं। इसका यह सुपरिणाम 
हुआ है कि समाजवाद की सारी बुराइयों को दूर करके उसके 
अच्छेपन को ही हम स्वीकार कर सके हैं। उपनिवेश को सभी 
जायदाद को, उसको प्राप्त सभी उपहारों को हम धार्मिक धरोहर 
सममभते हैं। सब कुछ आध्यात्मिक आदर्श के सामने गोण समभा 
जाता है! इस संस्था के सभी कार्यों के निरीक्षण के लिए 2५ 
मेम्बरों को एक सभा है जिसमें हर प्रान्त का प्रतिनेधि अवश्य 
रहता है। बह बष में दो बार बैठती है और हिसाव तथा आय- 
“व्यय के लेखे आदि की देख रेख करती है। रोजमरां काम तो 
ग्यारह सदस्यों की एक काकारिणी के ज़रिये चलाया जाता है !” 

“४ आपने पहले कहा था कि दुनिया की कई विषम समस्याओं 
के सुलझाने की दयाल वाग राह दिखाता है। मुझे सूक नहीं रहा 

कि आज कल की सब से महत्त्वपृूण आर्थिक समस्या को हल 
करने में दयाल बाग केसे हाथ बेटा सकता है ?” 

बड़े इतमीनान के साथ साहब जो महाराज मुस्करानें 
लगे । बोले : 

“ इस सम्बन्ध में भारतवर्ष भी कुछ उपयोगी मदद पहुँचा 
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सकता है | अभी कुछ दिन हुए हमने एक तजवीज्ञ साची और 
उसे यहाँ पर काम में ला रहे हैं । उससे हमारा यही तात्पय है 
कि बहुत जल्द इस उपनिव्श की हम वृद्धि कर लें । इस मंसूब में 
मेरे बताये हुए कई महत्त्वपूणे आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्तों 
का समावेश है। हमारे यहाँ एक पेतृक-सम्पत्ति निधि कायम की 
गई है। जो एक हज़ार से कुछ ऊपर दे सकते थे उनसे प्रार्थना की 
गई कि वे इस निधि में धन जमा करें। हमारी प्रबंधक समित्ति 
की ओर से उन लोगों को हर साल पाँच प्रति सेकड़ा से जो कम 
ने हो ऐसी एक रकम दी जाती है । हिस्सेदार की मौत 
के बाद यह सालाना हिस्सा उसके बताये हुए वारिस को दिया 
जाता है | इस दूसरे आदमी को भो अपने वारिस को नामजद 
करने का हक है पर तीसरी पीढ़ी के वारिस को मौत के बाद 
कुछ भी रकम नहीं दी जायेगी । यदि पहले हिस्सदार को अपन 
जीवन काल में किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़े या 
किसी मुसीबत का कौर बनना पड़े तो उसकी जमा की हुई सारी 
की सारो पँजी या उसका एक अंश उसको दिया जा सकता है। 
यों धीरे धीरे हमारे कोशगृह में लाखों रुपये बसूल होने की 
संभावना है और तब भी हमारे सदस्यों को किसी प्रकार की विशेष 
तंगी महसूस नहीं करनी पड़ती । जो कुछ पुजी वे लगावें उस पर 
एक नियत वार्षिक रकम उनको अवश्य ही मिल जाती है ।” 


क्या में मान ले कि आप पजीवाद के दोषों और साम्यवाद 
को कल्पित हवाई उड़ान के बीच एक मध्यम मांग इजाद 
करने को चेष्टा कर रहे हैं ? जो हो, मुमे उम्मीद है कि आप की 


# :रोप के अथशार्षो भा कुछ इसी तरह के, इटली के प्रोफ़ेसर 
रिजनानो के प्रतिपादित, एम सिद्दान्त से एक ज़माने से परिचित दे । 
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मनचाही बात शाधघ्र ही पूरी होगी क्योंकि आप सफलता पाने के 
एकदम योग्य हैं ।” 

मुझे स्पष्ट रीति स मालूम हो गया कि दयाल बाग का, उसकी 
पैतक-सम्पत्ति-निधि की हर दिन बढ़ने वाली पँजी के कारण, 
अवश्य ही उज्ज्वल भविष्य होगा ! 


राधास्वामियों के उस परम गुरू ने बताया--“ हिन्दुस्तान के 
अनेक नेता लोग हमारे प्रयोग को बड़ी उत्सुकता के साथ परख 
रहे हैं; कुछ ने तो हमारे इस उपनिवेश को देखा भी है। हमारे 
मांगों की टिप्पणी करने वाले, हमारी तज़वीजों स सहमत न 
रहने वाले भी यहाँ पधारे हैं। आप समम लें कि भारत की 
जनता सारी दुनिया में अत्यंत गरीब और बलहीन है और उसके 
अगुआ लोग परस्पर विरोधी इलाज बताया करते हैं| एक बार 
गांधो जी भो यहाँ पधारे थ और बड़ी देर तक मुझसे बातें करते 
रहे । उन्होंने चाहा कि में भी राजनैतिक आन्दोलन में भाग टें 
किन्तु मैंने स्वीकार नहीं किया | हमारा राजनीति से कोई काम 
नहीं है। सुधार और पुनरुद्धरण के प्रत्यक्ष तरीकों पर हमारा 
अटल विश्वास है! उसी पर हम अपना सारा ध्यान लगा देते हैं । 
गांधी जी के राजनेतिक विचारों से मेरा कोई संत्रंध नहीं है पर 
उनके आर्थिक सिद्धान्तों को में श्रमपूर्ण और क्रियान्वित 
करने के लिए अनुपयोगी सममता हैं ।” 
“ बे सभी कल कारखानों को समुद्र में फेंकना चाहते हैं ।” 
साहब जी ने सिर हिलाया । बोल--“ हिंदुस्तान फिर अपनी 
पुरानी दशा की ओर नहीं जा सकता | वे पुराने दिन अब फिर 
न बहुरेगे ; न ऐसा होने से कोई लाभ ही है। उसको चाहिये कि 
वह हमेशा आगे कदम बढ़ाता रहें) आधुनिक सभ्यता की 
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सारी खासियत को अख्तियार कर ले | तभी भविष्य में कुछ 
आशा रक्‍्खी जा सकती है। मेरे देश भाइयों को अमेरिका और 
जापान से सबक सीखना चाहिये। आधुनिक सभ्यता के कल 
कारखानों के मुकाबिले में हाथ की कताई और बुनाई कभी नहीं 
टिक सकती ।!! 

साहब जी महाराज के शब्दों में एक भूरे हिन्दू के तन में 
होशियार अमेरिकन के दिमाग को मेने काम करते पाया | उन्तका 
दिमाग, उनकी बुद्धि की तीद्ूणता छऔौर सूक्ष्मता, उनके कारो- 
बार के लिये उपयोगी चालाक बुद्धि तीब्र और आश्चयेजनक 
थी | उनके लोक ज्ञान, समता और कारणों का सोचने की 
स्थिरता, जो इस देश में बिरल ही पायी जाती हैं, सभी नें मेरी 
ताकिक बुद्धि को हर लिया । इसके चरित्र का यह अविश्वसनीय 
सा जँचन वाला अनेकपन मुझे विस्मित करने लगा। एक रहस्य 
पूए। योग मार्ग के अवलंबन करने वाले, एक लाख से ऋुछ 
अधिक हो लोगों के दिल के सावेभौम, दयाल बाग में सबेत्र 
मेरी दृष्टि को हर लेने वाले, अनेक प्रकार के भोतिक कारोबारों के 
बिधाता और निर्माता, साहब जी महाराज मेरो शष्टि में एक 
अद्वितीय पुरुष हैं. उनको देख कर मैं दंग रह जाता हूँ। सारे 
भआरत में, सारे संसार भर में उनका सानी मिलने का मुझे 
विश्वास नहीं होता 

फिर से उनका कंठस्वर मरे कानां में गजन लगा 

“ झापने दयाल बाग में हमारे जीवन के केवल दो ही पहलल्‍्लू 
देखे हैं। आपको और एक पहल देखना है | मानव की प्रकृति 
तीन अ्रकार की होतो है--आध्यात्मिक, आधिभौतिक, और आपधि- 
देविक | इस कारण हसने भी आधिभोतिक क्षेत्र में कल कारखानों, 
खेती-बारी आदि के कायम किया है, मानसिक उन्नति के लिए 


हमने विद्यालय आदि खोले, और आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी 
सामुहिक प्राथनायें होती हैं । इस प्रकार हम हर किसी की तीनों 
क्षेत्रों में पूर्णता चाहते हैं । हम आध्यात्मिक पहल्दू पर अधिका- 
घिक ज़ोर देते हैं। हमारे समाज का प्रत्यक व्यक्ति अपने निजी 
थोंग अभ्यासों का, चाहें वह कहीं भी रहे, नियम पूर्वक पालन 
करता रहता है। ” 

“क्या में भी इन सामूहिक ग्राथनाओं में भाग ले 
सकता हूँ! ” 

“ बड़ी खुशी के साथ | हम आपको न्योता देते है कि आप 
हर रोज़ जरूर पघारें | 
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दयाल बाग का दिन का कामकाज सुबह छः बजे की 
सामुहिक प्रार्थना से शुरू हो जाता है। पौफट शीघ्र ही रात की 
कालिमा को घेर लेती है; कौओं की मायूस आवाज्ञ में चिड़ियों 
का (मधुर चहचहाना मिला सा रहता है और सारी अकृति 
लोक बांधव सू्थं भगवान की बड़े अनुराग के साथ आरती 
उतारती है। में अपने पथ ग्रदर्शक के पीछे चल कर एक बड़े 
शामियाने पर पहुँचा । 


द्वार पर बड़ी भीड़ थी। सभी लोग जूते उतार कर नौकरों के 
हाथ में दे रहे ये | मैंने आचार का अनुकरण किया और शामि- 
याने में प्रवेश किया । 


उसके बीच में कुछ ऊँचा चबूतरा खड़ा कर दिया गया था । 


डस पर एक कुर्सी पर श्री साहव जी महाराज आसीन थे । उनके 
सकड़ों चेले चारों ओर उनको घेरे बैठे थे। कहीं अंगुल भर 
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जमीन भी खाली न थी। सभा की दृष्टि साहब जी महाराज पर 
-लगी थी | अदब के कारण सभी चुप्पी साधे हुए थे । 


में चबूतरे के पास गया और वहाँ एक तंग जगह में किसी 
तरह अपना आसन जमा लिया। शीघ्र ही  दालान के पिछले 
भाग में दो सज्जन उठ खड़े हुए और धीरे घीरे गंभीर आवाज़ 
में वे कुछ मंत्र गाने लगे | गीतों की भाषा हिंदी थी और वे 
कानों को बहुत ही प्यारे मालूम हो रहे थे। यों कोई पन्‍्द्रह 
"मिनट बीते | उन निराले पावन शब्दों ने धीरे धीरे थमते थमते 
सब की मनोवृत्तियों को प्रशांत बना दिया । फिर वे न मालूम कब 
हवा की हिलकोरियों में लहरते लहरते विलीन हो गये । 


मैंने चारों ओर निगाह दौड़ायी । उस विशाल शामियाने में 
सब कोइ शांत, अविचल और ध्यान में डूबे बैठे हुए थे । बेदी पर 

ने वाली उस साधारण वेष धारी, नम्रता की मक मति की 
ओर में ताकने लगा | उनका मुख सदा की अपेक्षा अधिक गंभीर 
हो गया था, उनका वह फुर्तीलापन मानों ग्रायब सा था । प्रतीत 
होता था कि उनका मन किसो गहरे ध्यान में सग्न साहो गया 
है | मुझे आश्चय होने लगा कि उस सफ़ेद साफ्ते के तले क्या 
विचार लहर मारते होंगे ? उनके कंधों पर कितनी भारी ज़िम्मे- 
दारी थी, क्‍योंकि ये सारे लोग उनको अपना बेढ़ा पार लगाने 
-बाला खेवनहार समझे हुए थे । 


यह अद्भत सन्नाटा ओर आध घंटे तक छाया रहा । कोई 
हिलता डुलता न था । क्या इन सभी मननशील पूृव॑ के निवासियों 
न भुझ शक्की पश्चिमी की आँखों की ओट किसी अपू्व जगत में 
अपनी अंतमुख दृष्टियों को लीन कर दिया है ? कौन कह सकता 
है कि बात क्‍या थीं ? लेकिन यह सब सारे दयाल बारा 
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को मुखरित करने वाले दैनिक काय का अपूबव महिमामय 
पूबरद्ध था । 

हम लोगों ने जूते पहन लिये और चुपचाप घर की ओर 
चले । 

सबेरे कई राधास्तरामियों से मरी वातचीत हुई । उनमें कई तो 
दयाल बाग के निवासी थ्रे | अधिकांश उनमें अच्छी तरह अं> जी 
बॉल सकते थे। कुछ साफ़ वाले पंजाबी थे, कुछ शिखाघारी 
तामिल, ओर कुछ भावुक बंगाली । सभी प्रकार के लोग उनमें 
शामिल थे । उप सत्रों के मुखों स स्व्रामिमान भला रहा था । 
उनकी आध्यात्मिक उत्कंठा के साथ साथ दुनियात्री ज्ञान में भी वे 
काफी सिद्धर॒स्त थे । एक ओर उनके दिमाग आसमान में विहार 
कर रहे थे तो उनके पैर सज़बूती के साथ स्थिर प्रथ्वी पर टिके. 
हुए थे। यहाँ ऐसे उत्तम नागरिक मेरे दखने में आये जिनका 
कोई भी नगर गर्व कर सकता हैं । उसको देखकर मेरें दिल में 
प्रेम अपन आप उमड़ उठा | उनकी में सच्ची तारीक करता हैँ 
क्योंकि वे एक उज्ज्वल दुलभ रत्न-चरित्र के स्वामी थे । 

शाम को एक छोटी बैठक हुई। वह आगन्तुक सदस्यों से 
संबंध रखती थी | उनकी भलाई के जिए ही वह उद्दिष्ट थी। हर 
एक अपनी कठिनाइयाँ पेश करता है, उनके हल करने का तरीका 
बताया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिये जाते हैं । 
सभो से संबंध रखने वाली सामान्य बातों पर वहस होती है | जो 
बातें पेश होती हैं. उनको सुलमाने में साहब जी महाराज अजब 
चातु्य दिखाते हैं । वे हँसी हँसी में बड़े चुटोले ढंग स काम लेते 
हैं और प्रश्न कितना भी जटिल क्यों न हो वे हाज़िर जवात्र हैं । 
वे अपनी राय को, चाहे वे आध्यात्मिक विषयों के बारे में हों 
या सांसारिक विषयों पर, दृढ़ता और विश्वास के साथ बहुत 
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ही शीघ्र बता देते हैं। उनके सारे स्वभाव में एक असाधारण 
रूप से बड़ी सफलता के साथ अटल आत्म-विश्वास और अत्यंत 
नम्नता का सुन्दर समावेश हो गया है। बातचीत में थे बड़े ही 
निपुण दोखते हैं और वे इतने सरस और तत्पर हैं कि उनकी 
बातों में उनके वे गुण फूट फूट कर प्रकट होते हैं । 

शाम को फिर एक सामहिक बैठक हुई । दयाल बाग के हर 
विभाग का काम अब खतम हुआ था और विशाल शामियाने में 
फिर एक बड़ा जमघट लगा | साहब जी महाराज फिर अपनी 
कुर्सी पर आसीन हुए । मैंने देखा कि उनके अनुयायियों का एक 
ताँता उनके निकट बड़े आदर के साथ पहुँचऋर दयाल बाग की 
प्रबंध समिति की निधि की रक्षा तथा वृद्धि के लिए भेंट चढ़ाने 
लगा | कमेटी के दो सदस्य इन सारी नज़रों को इकट्ठा करते तथा 
बही में चढ़ाते जाते थे । 

बाद को जो खास बात हुई वह गुरू महाराज का व्याख्यान 
था | उनकी सुघड़ हिंदी को बड़े चाव ओर लगन के साथ हजारों 
चेले मगन होकर सुनने लगे थे । महाराज अच्छे वक्ता हैं | वे जो 
कुछ बोलते थे वह दिल से बोलते थे और वह भी सारगर्पित 
बचनों में ओर बड़े ही सुन्दर रूप से। वे बोलते समय इतने 
आवेग और आवेश से भरकर व्याख्यान देते थे कि सुनने वालों 
के दिल पर प्रकट ही जादू फिर जाती थी । 

>< >< ८ 

हर दिन यही कायक्रम जारी रहता था। शाम की बैठऋ 
करीब दो घंटे तक होती । साहब जी महाराज की सानसिकर शक्ति 
इसी से प्रकट हो जायेगी कि वे अपने स्वाभाविक उत्प्ताह के 
साथ, बिना किसो प्रकार को तकलीफ़ के ही सारा कार्यक्रम 
चलाते थे । कोई पहले से नहीं जानता है कि शाम की बैठक में 


( ४२६ ) 


वे किस मज़मून पर बोलेंगे । इस बारे में मैंने उनसे प्रश्न किया. 
तो उनका उत्तर यही था : 


“जब मैं कुर्सी पर बैठता हूँ तब मुझे ही यह बात मालूम नहीं 
' होती । शुरू करन के बाद भी मुझे; इस वात का ज्ञान नहों रहता 
है कि दूसरा वाक्य क्या ह्वोगा या पहला वाक्य किस तरह समाप्त 
होगा । में परमपिता पर अटल और अखंड विश्वास रखता हूँ । 
जो कुछ मुझे जानना हों, वे द्वी मुझे बता देते हैं। दिल ही दिल 
में मुझे उनकी आज्ञायें सुनाई पड़ती हैं। में पूर्णतया उन्हीं के 
हाथों में हूँ ।” 

उनके पहले व्याख्यान के शब्द कुछ दिन तक मेरे मन 
मंदिर में विहार करते रदह्दे । उसका मज़मून था, गुरू के चरणों में 
स्वात्मापण । जब तक मेंने इस बारे में प्रश्न नहीं किया, थे शब्द 
मरे दिल में अखरते रहे। एक दिन हम दोनों दयाल वाग के 
बीच में एक सुन्दर कालीन पर बैठे हुए थे । चारों ओर दूब का 
हरा मखमल विद्धा हुआ था। हम दोनों बड़े श्रेम के साथ बातों 
में मगन हो रहे थे । 

उन्होंने अपनी बात फिर से दुदराई और साथ ही यह भी 
कहा : 

“गुरू का बड़ी भारी जरूरत होती है। आध्यात्मिक विषयों 
में आत्म निभरता का कोइ अथ ही नहीं है ।” 

मैंने बड़ी हिम्मत के साथ प्रश्न किया 

“आपको भी गुरू की आवश्यकता सहसूस हुई थी कया ?” 

“निस्संदेह, सच्चे सदूगुरु के वांस्ते मेने चौदह वर्ष तक 
खोज की थी ।” 

“चौदह साल तक ! जीवन काल का एक मुख्य भाग ! क्‍या 
यह उचित और साथक हुआ ?” 
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विजलो के समान बहुत ही शीघत्र साहब जी महाराज बोले 
उठे--“सदूगुरु की खोज में जो भी समय लगाया जाय वह 
व्यर्थ कभी नहीं होगा। विश्वासी होने से पहले में भो आप 
सरोखा अविश्वासी और शक्को था। उस समय मेरे आध्यात्मिक 
गे को रोशन करने वाले सदूगुरु को खोजन की इच्छा मेर दिल 
बलवती हो उठी । में भरी जवानी में था और निरुद्देश्य ही 
सत्य को ढेंढ़ निकालने की धुन मेरे सिर पर सवार थो। में पेड़ों 
से, आसमान से, यहाँ तक् कि घास-फूस से भी पूछा करता था कि 
सचमुच सत्य को सत्ता है कि नहीं ? ज्ञान ज्योति के लिए तरसते 
हुए सिर झुका कर बच्चे के समान में कितने बार रो पड़ा था। 
मरा दिल धीरे घोरे गल कर आँसुओं के रूप में निकला करता 
था| अन्त में मुझ से सहा न गया। मैने एक दिन ठान लिया 
कि जब तक देवी शक्ति मुझ को योग्य समझ कर मेरे दिल को 
जरा सा रोशन न करे तब तक, चाहे सर भो जाऊँ, न खारऊंगा न 
पीऊँगा। में कोई काम भी नहीं कर सकता था। दूसरे दिन रात 
को मेंने एक स्वप्न देखा | मैंने देखा कि एक महात्मा मेरे यहाँ 
पधारे हैं । उन्होंने बताया ' में ही तेरा गुरुदेव हूँ । ' मेंने उनका 
पता पूछा तो उन्होंने कहा 'इलाहाबाद। मेरा पूरा पता तुमकों 
फिर माल्म हो जायगा ।! दूसरे दिन मैंने अपने एक इलाहाबाद 
के मित्र से सपने की सारी बात कह दी । वे फिर कुछ फोटो लेकर 
मेरे पास आये। बोले “इनमें तुम्हारे सपने के गुरू कौन हैं ९ 
कुछ पहचान सकते हो ?' मैंने कट पहचान लिया। मेरे मित्र ने 
कहा कि उस फोटो के महाशय एक रहस्य संप्रदाय के गुरू हैं । 
मेंने शीधर ही उनका परिचय प्राप्त कर लिया और कुछ ही दिनों में 
उनका चेला बन गया ।” 


“बहुत द्वी रोचक है !” 


 ४+८ ) 
“आप अपने तई योग का अभ्यास शुरू कर भी दें तब भी 
अपनी सच्ची प्राथेना को तभी सफल सम|कय जब आपको सदगुरू 
नसीब हों | इस चक्र से कोई भी नहीं बच सकता । आपको जरूर 
ही किसी गुरू का हाथ पकड़ना पढ़गा। सच्चे दृढ़ जिज्ञासु को 
किसी तरह सदूगुरु प्राप्त हो ही जायेगा ।” 
में एक प्रश्न गुनगुनान लगा--'“उनका पता चले केसे ?” 
साहव जी के भुख की गंभीरता कुछ छूटी, उनकी आँखों में 
एक बिनोद पूर्ण उल्लास एक क्षण तक थिरक उठा। बोले-- 
“सदूगुरु पधले से ही जानते हैं कि उनके पास कौन आवेगा। 
उनकों वे बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं । उनकी शक्ति और 
जिज्ञासु की भाग्य रखा, दोनों का मेल हों जायगा और उसका 
परिणाम अवश्यस्थभावी होता है |” 


धीरे घीरे हमारे चारों ओर एक छोटा मंड इकट्ठा हो गया 
और वह क्रमशः बढ़ता जाता था । कुछ देर बाद गुरू जी की बातें 
सुनन के लिए बीसों आदमी इकट्ठं हान वाले थे । 

“आपके राधास्वामों सिद्धांतों का एक स्पष्ट चित्र बना लेना 
चाहता हूँ, पर वे बड़े कठिन जेंचते हैं । आपके एक चेले न भेरे 
हाथों में इसी संप्रदाय के एक भूतपूर्व आचारये श्री ब्रह्मशंकर मिश्र 
जी को रची हुई कुछ किताबें दी हैं। उनके पढ़ने से मेरे दिमाग में 
भारी उथल पुथल हो गयी है और सोचते सोचते मुकको आराम 
ही नहीं मिल रहा है ।! 

साहब जी हँस पड़े । बोले: 

“यदि आप इस संप्रदाय के सिद्धांतों की सच्चाई परखना और 
समभना चाहते हैं तो आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा । हमारे 

: सिद्धांतों को बुद्धि चल के द्वारा समझ लेने को अपेज्ञा नियम 


( धर५ ) 


'चूवेंक प्रतिदिन इन अभ्यासों का पालन करना कहीं मुख्य है । 
“खेद है कि में ध्यान के उन प्रकारों का व्योरा आपके नहीं कता 
- सकता क्‍योंकि बे उन्हीं को बताये जाते हैं जो उनको पोशीदा 
' रख कर स्वीकार करने की कसम खा लें ओर साथ ही बे इस संप्र- 
दाय में शामिल होने के इच्छुक हों। लेकिन में एक बाल आपको 
चता सकता हूँ । उन सारे अभ्यासों का मूल ध्वनि या नाद योग, 
यानी भीतरी शब्द, अनहद नाद, को छुनने का अभ्यास है |”? 

४ झैं जो कितार्वे पढ़ रहा हूँ उनमें लिखा हुआ है कि सृष्टि ही 
शब्द शक्ति से हुई है । ” 

“भौतिक दृष्टि से आपने ठीक ही समम् लिया है । लेकिन एसा 
कहना बेहतर है कि सृष्टि करते हुए परमात्मा को सबसे पहली 
क्रिया ही शब्द या नाद है | विश्व कुड॒ अंधे नियमों का परिशाम 
नहीं है | हमारे संप्रदाय के लोग इस दिव्य नाद को जानते हैं और 
वे उसकी अक्षर रूप में प्रतिलिपि ले सकते हैं । हमारा विश्वास 
है कि ध्वनियों पर उनके उत्पत्ति स्थान का और उत्पन्न करने 

' वाली शक्ति का प्रभाव अंकित रहता है। अतः जब हमारा कोइ 
सदस्य इस दिव्य नाद को भीतर ही भोतर बड़े ध्यान से, मन, 
काया और संकल्प का रुयम करके, सुनने लगता है तब उस 

य नाद के गँजते गजते वह इस भोतिक जगत के परे, परा सत्ता 
के परमानंद और परम ज्ञान के आलोक से मंडित हो जाता है ।” 


/ * क्‍या ऐसा श्रम पैदा होना संभव नहीं है कि अपनी 
धमनियों में बहने वाली लह की धारा के प्रसरण की ध्वनि को ही 
साधक दिव्य नादू समझ बैठे ? और कौन सी ध्वनियाँ भीतर 
सुनायी पड़ेंगी १?” 

“हमारा तात्पय किसी भोतिक शब्द से नहीं है । हम जो कहते 
हैं वह एक आध्यात्मिक नाद है । भौतिक जगत में जो शब्द ध्वनि 
० रेप 
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प में देखा जाता है वह इसी सूक्ष्म आभ्यंतर नाद का प्रतिरूप 
तथा प्रतिबिम्ब है जिसके क्रिया कलापों से विश्व की सृष्टि 
हुई है। जैसे आप के वैज्ञानिकों ने जड़ पदार्थ का मूल वेश्युतिक 
शक्ति बताया है ठीक उसी प्रकार हम भी स्थूल श्रवरांद्विय 
से सुनी जाने वाली ध्वनि का मल एक अतीत स्पंद को बताते हैं, 
जो अपन आध्यात्मिक स्वभाव के कारण हमारे इन कानों को 
सुनाई नहीं पड़ेगी । जब एक ध्वनि निकलती है, वह अपने साथ 
उत्पत्ति स्थान से संबंध रखने वाली बातों का प्रभाव भी ले आती 
है | इसलिए यदि आप अपनी दृष्टि को भीतर की ओर कर लें, आप 

तमख बन जावें और वह भी एक खास ढंग पर, तो एक दिन 
ऐसा आ सकता है जब आप भी उस सब प्रथम स्फोट शब्द को, 
जो परमात्मा का असली नाम है, जो प्रथम प्रलय कल्लोल के 
उद्रेक से फूट निकला था, छुन सकें । उस स्फोट शब्द का निनाद 
मानव की आध्यात्मिक अचृत्ति में गज उठता है। इस निनाद को 
हमारे रहस्यमय योगाभ्यास के ज़रिये भहण करना और 
उसके मल का पुरा पूरा पता चलाना, सच ही स्वर्ग का भोगी 
बनना है । जो हमारे राधास्वामी संप्रदाय के बताएं हुए 
अभ्यासों का श्रद्धा के साथ पालन करेगा वह उस परम रहस्य 
को, उस नाद को सुन लेगा; और जब वह उसके कर्ण कुहर में 
गूँजने लगेगा तब निद्वंति को, परान॑द को पा कर उसी में लीन हो. 
जायगा । ” 

“४ आप बड़े विचित्र सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं। 
उपन्यास के से आपके उपदेश मुझे चकित कर रहे हैं । ” 

४ पश्चिमियों को ऐसा ही दिखलायी पड़ेगा, पर हिन्दुस्ता- 
!नियों को नहीं । पंद्रहरवीं सदी में हो कबीर ने बनारस में नाद योग 
“की महिमा गाई थी |” 


( ४३१ ) 
४ मुझे कुछ भी नहीं सूकता कि इसके बारे में में कया कहूँ।”” 
की क्यों दिक्कत किस बात की है ? आप अवश्य ही स्वीकार 
करगे कि नाद का एक रूप--संगीत, आदमी को आनंद विभोर 
बना सकता है । तब सोच कर देखिये कि देवी आश्यम्तरिक 
संगीत से कितना अधिक आनंद हो सकता है ? ” 


४ ज्वान लिया ; पर इस आभ्यन्तर संगीत के अस्तित्व में कोइ 
प्रमाण पेश कर तब न । ” 


“४ आपको इस बात की सच्चाई में कितनी ही दलीलों से 
समा सकता हूँ पर मुझे तो यह प्रतीत हो रहा है. कि आप इससे 
कुछ और अधिक की ताक लगाये हुए हैं। प्राकृतिक और 
मोंतिक जगत से परे जो बातें हैं उनको केवल सूखे तक से मैं केसे 
प्रमाशित कर सकता हूँ । बिलकुल स्वभाविक ही है कि साधारण 
मानव अतीत की किसी सत्ता का ज्ञान न रक्‍्खे । यदि आप इन 
बातों का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं. तो आपको यही उत्तम होगा कि 
कुछ योग के अभ्यासों का अवलंबन करे | में आपको यकीन दिला 
सकता हूँ कि मानव शरीर हम जैसा मान बैठे हैं. उसकी अपेक्षा 
कहीं उत्तम बातें कर दिखाने की ताकत रखता है । हमारे मस्तिष्क 
के केन्द्रों के अंतरतम भाग ओर सूक्ष्म लोकों की सत्ता में संबंध 
. है। नियत शिक्षण से इन केन्द्रों की शक्ति उद्बुद्ध की जा सकती 
है । यहाँ लक कि एक दिन हमें सूक्ष्म लोकों का पता लग 
जायेगा | इन सब केन्द्रों में जो सब से अधिक प्रधान है उसके 
उद्बुद्ध हो जाने पर अनुत्तम दिव्य चेतन्‍्य की अनुभूति होने 
लगेगी । ” 

“क्या आपका मतलब शरीर रचना शाखियों के बताये हुए 
मस्तिष्क के केन्द्रों से है १” 


( डश्२ ) 


४ एक हृद्‌ तक | उन स्थूल भोतिक केन्द्रों के ज़रिये सूक्ष्म 
केंद्र काम करते हैं। उन्हीं में असली परिबतन नज़र आने 
लगेगा । इन सबमें प्रधानतम केंद्र त्रिकुटी है । आप जानते हैं 
कि यह चक्र अ्रमध्य में है। इसी में मानव की आध्यात्मिक शक्ति 
छिपी पड़ो है । वहाँ पर आदमी को घाव लगे तो वह तुरन्त वहीं 
का वहीं ढेर हो ज़ायगा। श्रावण, चाक्षुदर तथा ब्ाशेन्द्रिय संबंधी 
नाड़ियाँ इसी चक्र में अवसित होती हैं । ” 


कक [क 


& हमारे डाक्टरी विज्ञान वेत्ता लोग अ्रभी इस चक्र के उप- . 
योग के बारे में कुछ निश्चय नहीं कर सके हैं। व इसके बारे में 
बड़े ही चकित हैं । ” 

“क्यों न द्वों | वही ऐसा प्रधान केंद्र है. जो पुंजीकृत मानव 
शक्ति है, जो मानव के शरीर तथा मस्तिष्क को आयु और प्राण 
देने वाला चक्र है।जब आत्मा इस नाड़ी चक्र से अपने को खींचने 
लगती है. तभी स्वप्न, सुपुप्ति, गहरो सुषुप्ति आदि की दशायें 
होने लगती हैं । जब यह पूरे तोर से उस चक्र से मुँह मोड़ लेगी 
तो फिर मानत्र का शरीर जी पत्र के समान गिर जायेगा ! 
* मानव शरीर स्वयं ही विश्व की एक छोटी ग्रतिक्ृति है । 
उसमें सृष्टि के कारण भूत, महाभूत, आदि सूक्ष्म और छोटे 
पैमाने पर देखे जाते हैं। उसी में सूक्ष्म और स्थूल जगत को 
मिलाने वाले सूत्रों का पता चलता है। इसलिए यह निस्संदेह 
संभव है कि हमारे शरीर में रहने वाली शक्ति अनुत्तम 
आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त हो जाय | जब बहू शक्ति उस 
चक्र से छूट कर उद्धृंगामिनी बनेगी, सस्तिष्क के धूसर पदार्थों 
में से उसके गुजरने का नतीजा यह होगा कि साधक को विश्व- 
मन का बोध होगा | उस शक्ति के मस्तिष्क के श्वेत द्रव्य से 
गुजरने से आध्यात्मिक संबोध होगा । लेकिन इस अनुभूति की 
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प्राप्ति के पहले सारी शारीरिक वेदनाओं को शांत कर लेना होगा | 
नहीं तो वाह्य जगत की वेद्नाओं से हम अपने को नहीं बचा 
सकेंगे । अतः हमारे योग का सार यही है कि साधक पूरा पूरा 
ध्यान साध ले ताकि ध्यान की धारा अंतमंख बन जाबे ओर बाह्य 
वातावरण का तब तक ख्याल ही न रहे जब तक कि एक गहरी 
धारणा की दशा प्राप्त न हो जाय । ? 

में इन विचित्र, सूक्ष्म और गंभोर बातों को सममने की 
चेष्टा करते हुए चारों ओर ताकने लगा । तब तक हमारे पास 
एक खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और लगन से हमारी बातें सुन 
रही थी । उनके गुरू महाराज की बातों के तले उनका जो 
प्रशांत आत्मविश्वास मुझे कलकता दिखाई देता था वह मानों मेरे 
मन को खींचने लगा, पर......) 

८ तो आप का कहना यही है कि इन बातों की सच्चाई को 
परखने का एकमात्र साधन नाद योग का अभ्यास करना है । 
पर आप उसे प्रकट नहीं करते, उसे पोशीदा रखते हैं | '” 


४ जो कोई हमारे संप्रदाय में शामिल होने की चाह प्रकट 
करे, यदि वह स्वीकार किया गया, तो उसे हमारे योग अभ्यासों 
का तरीका मौखिक रूप से बता दिया जायेगा। ”? 

# पहले से आप मुझे उस योग का कुछ स्थूल अशुभव 
नहीं करा सकते जिससे आपकी बातें प्रमाणित हो जाँय ? आप 
जो कहते हैं यदि बिल्कुल ही ठीक हो तो निस्संदेह मेरा दिल 
उसका विश्वास करना चाहता है । ” 

४ नहीं । आप को पहले हममें शामिल होना पड़ेगा । ”' 

“ अफ्रसोस है । मेरा मन कुछ इस प्रकार से गढ़ा हुआ है कि 
प्रमाणित होने से पहले ही किसी भी बात का विश्वास न करे । 
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साहब जी मद्ाराज अपनी लाचारी प्रकट करने लगे। बोले : 
८४ में क्‍या करूँ, में परम पिता के हाथों में हूँ। ” 
><्‌ है. ट्र् 
हर रोज़ राधास्वामी संप्रदाय के अन्य सदस्यों की भांति 
में भी लियम पूनेक सभी सामुदिक बैठकों में भाग लेता था; उन 
लोगों के बीच में बेठ कर में चुपचाप ध्यान करने लगता और उनके 
आचार्य के व्याख्यान सुना करता | खुले दिल से में उनसे प्रश्न 
पूछा करता, और जहाँ तक मुझे प्राप्त हो सकता था विश्व और 
मानव के बारे में राधास्वामियों के उपदेशों का अध्ययन किया 
करता । 


एक दिन बड़ी देर तक शाम को एक राधास्वामी अनुयायी को 
साथ लेकर दयाल बाग से एक मील के लगभग घूमते घामतें 
जंगल तक चला गया । फिर हम लोग जमुना की ओर चले और 
अन्त को उस चौड़ी नदी के तीर पर बैठ गये | उस ढलुवे रेतीले 
तीर पर बैठे हमने देखा कि नदी/की स्वच्छ धारा धीरे धोरे 
आगरे की ओर मेदान में से बह रही है। कभी कभी हमारे सिर 
पर फड़फड़ाती हुईं कोई चील अपने घोंसले को ओर उड़ 
जाती थी । 
जमुना ! कहीं इसके सुंदर तटों पर ऋष्णचंद्र बड़े उल्लास के 
साथ भोली गोप युवतियों को अपनी मोहनी मुरली से छुभाते, 
उनको अपना प्रेम जताते विहार किया करते थे। आज हिंदुओं 
की देव मंडलो सें ऋष्णचंद्र का सा कोई सव॒प्रिय देवता शायद 


० 


नहीं है । 

मेरे साथी ने धीरे से कह्ा--“कुछ वर्ष पहले तक यहाँ जंगली 
जानवर घूमा करते थे। कभी घूमते घामते बनले जानवर दयाल 
बाग तक चले आते थे! लेकिन उनका आना अब कम हो गया है।”” 
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दो मिनट तक हम दोनों चुप थे । फिर वे बोले: 

“हमारी सामुहिक बैठकों में बेठने वाले आप ही सब से 
पहले गोरे व्यक्ति हैं। हाँ अब और भी अवश्य आदेगे । आपने 
जो हमारे आदर्शों को सहानभूति के साथ समभने की चेश्ा की 
इसके लिए हम आप के बड़े एहसानमंद हैं। आप दमारे 
संप्रदाय में शामिल क्‍यों नहीं होते ? ” 

४ क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है | में खूब जानता 
हैं कि जिसका तुम विश्वास करना चाहते हो उसकों शीघ्र ही 
और सहज ही विश्वास करने की खतरनाक संभावना है | ” 

बह घुटने जोड़ कर उन पर ठुड्ढी टेक कर बैठ गया । 


४ जो हो, हमारे गुरुदेव के साथ आपका जो यह सादचय 
आर संगति हुईं बहू आप को अवश्य ही भारी लाभ 
पहुँचावेगी । में इस पर जोर नहीं देता कि आप हमारे संप्रदाय में 
अवश्य ही मिल जावे । हम लोग अपने कुंड को बढ़ाने को चेष्टा 
नहीं करते | हमारे सदस्यों को संप्रदाय के सिद्धान्तों के प्रचार 
करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता । ? 

४ तुम्हें इस संप्रदाय का पता कैसे चला ९ ” 

“४ बहुत ही सहज रीति से | मेरे पिता जी बर्षो' से इसके 
सदस्य रहे हैं | वे दयाल बाग में नहीं रहते । बीच बीच में यहाँ 
आकर द्शेन कर लेते हैं। बे मुके कई बार यहाँ साथ लाये 
लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे इसमें शामिल होने के लिए नहीं 
डकसाया था। दो वष पूर्व मेरे मन में संसार के बारे में कई 
विचार पैदा हुए । मेंने कई मित्रों से उन प्रश्नों के बारे में पूछा 
कि उनके क्‍या विचार थे। मैंने अपने पिता जी से भी प्रश्न 
किया । उनका उत्तर सुन कर में राधास्वामी संत्रदाय की ओर 
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आक्ृष्ट हो गया । मुझे सदृस्‍्य होने की स्वीकृति मिल्ली और क्रमशः 
समय न दी मेरे विश्वास को और भो दृढ़ बना दिया ! मेरा यह 
बड़ा भारी भाग्य था क्‍योंकि अन्य कितने ही लोंग जीवन भर 
समध्याओं के मोंके खा कर पधारे थे ।” 
मैंने बड़ी लापरवाही के साथ कहा--“ तुम्हारे समान में भी 
आसानी से अपनी शंकाओं को तय कर पाता 


फिर हम दोनों ने मौन धारण कर लिया | जमुना का गंभीर 
श्याम वर्ण मेरी दृष्टि को खींचने लगा और में अनजाने ही एक: 
गंभीर ध्यान में डूब गया। 

इन सारे भारतीयों की व्यक्त और अव्यक्त साबतायें तथा 
विचार सभी विश्वास से रंजित हैं । ये सब के सब महसूस 
करते हैं कि किसी बात को, चाहे वह धर्म हो या संप्रदाय, अथवा 
कोई पवित्र पंथ हो, आमाणिक मानना आवश्यक है। पतित से 
पतित, घृशित से घृरित अंबविश्वास से लेकर उत्तम से उत्तम 
श्रद्धा और विश्वास तक के उदाहरण भारत में देखने को मिलेंगे । 


एक बार गंगा जी के तीर पर मेंने किसी संदिर को अचानक 
देखा । वहाँ पर मेंने क्‍या देखा, मंदिर के खंभों पर प्रणयालिंगन 
में लीन नर नारियों के चित्र खुदे हुए हैं; उसकी भीतों पर सब से: 
जघन्य चौरासी आसनों को नम्म तसवोरें आदि खिंची हुई थीं। 
उनको देख कर कोई भी पश्चिमी पाररी दंग रह जावा। ऐसी 
बातों के लिए भी हिंदू घम में स्थान है । शायर यह बेहतर ही है. 
कि मैथुन प्रवृत्ति को नीच समझ कर पाताल में दबा देने की व्यर्थ 
चेष्टा की जगह उस की एक धार्मिक रंग दे दिया जाय, पर तब 
तो--जहाँ तक संभव है मनुष्य को उत्तम से उत्तम, पविन्न से 
पवित्र, निर्मल से निर्मल भावनायें भी हिंदू धर्म में मिल जाती 
हैं । भारत की कुछ ऐसी ही निराली बात है । 
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लेकिन भारतवष भर में मेंने राधास्वामियों का सा निराला 
तथा चकित करनेवाला संप्रदाय नहीं देखा है । वह अपने ढंग का 
अकेला है । इल मिथ्या सा भासने वाला, संसार भर में अत्यंत 
आचीन योग शासत्र का, बीसबीं सदी की गति प्रधान यंत्रमय 
'कलोलपूण सभ्यता के साथ मेल कर डालने की प्रतिज्ञा साहब जी 
“महाराज के सिब्रा और किस के लिये संभव थी ९ 

क्या मुमकिन है कि दयाल बाग आज जितनी उपेक्षित दशा 
में है, एक दिन भारत के इतिहास में उतना हो या उससे कहीं 
अधिक महत्त्व घारण कर ले ? यदि आज भारत एक ऐसी पहेली 
बन गया है जो किसी के वुम्काने से नहीं बूकती, तो इसका क्या 
प्रमाण है कि भविष्य भी इसका उत्तर नहीं ही दे सकेगा । 

साहब जी महाराज ने गाँधी जी के पुरानेपन की बातों की 
हँसी उड़ायी थी और उसी की गज अब भी गाँधी जी के सदर 
मुकाम, अहमदाबाद में सुनों जा सकती है । वहाँ परेद्ध 

धों के बेभव गीत गाने वाले साबरमती के उस छोटे आश्रम 

की सफ़ेद कुटियाश्रों को तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से 
देखने वाले ५०-६० कारखानों को कोई भी आसानी से गरिन 
सकता है । 

पश्चिमी सभ्यता की तेज्ञ धारा के बहाव में देश की जीवन 
यात्रा की पुरानी परिपाटियाँ बह गई हैं | सच से पहले भारतवर्ष 
में पग घरने वाले गोरे यूरोपियन न केबल माल की गाँठों को 
ही साथ लाये बल्कि पश्चिमी विचारों को भी | वास्कोडेगामा ने 
अपने सहयात्रियां के साथ जिस दिन कालीकट में पेर रखा 
उसी दिन से पाश्चात्य सभ्यता का यहाँ पर फैलना शुरु हो गया 
था। भारतवर्ष की ओद्योगिक क्रांति एक संकोच के साथ, एक 
ढिलाई के साथ शुरु हो गई, पर अन्त में किसी भाँति हो चल तो: 
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थड़ी । यूरोप में बौद्धिक जीवन का पुनेजन्म हुआ और धामिक 
सुधार फैल चला। फिर औद्योगिक क्रांति का दौर-दौरा हुआ 
था। यूरोप इन सक्नों को पार करके आज एक नई रोशनी में 
सना जा रहा है। भारतवर्ष के मार्ग मे अब ये सभी समस्‍यायें 
खड़ी हो गई हैं। क्‍या वह अंध विश्वास के साथ आँख 
-मूँद कर यूरोप का अनुकरण करेगा या अपना माग आप ही ढूँढ 
लेगा ? यह बेशक भारत के लिए अधिक हितकर होगा। क्‍या 
साहब जी महाराज के दिमाग की उपज, दयाल वाग, इस बारे सें 
भारतबधे की दृष्टि को खींच न लेगा ? 
यदि मेरे मन में कोई निश्चय था तो यह कि भविष्य में 
भारतवर्ष अनसुनी ओर अनसोची घटनाओं तथा आंदोलनों में 
फँस जायगा | हजारों वर्ष की पुरानी सभ्यता, पुराने कठोर धार्मिक 
नियमों में फँसे हुए संप्रदाय तथा परिपाटियाँ दो-तीन ही पीढ़ियों 
में गुम हो जायेंगी । यह सब एक करामात से कम न होगा, पर 
इसके होने में रत्ती भर भी शंका नहीं है। 
साहब जो महाराज ने स्पष्ट ही सारी परिस्थिति को अवगत 
कर लिया है । वे खूब समभते हैं कि हम एक नये ज़पाने में 
रहने लगे हैं, हर जगह दकियानूसी विचार मिट्टी में मिले 
'जा रहे हैं | क्या एशियाई जीवन की शिथिलता और पश्चिमी गति 
प्रधान दुनिया दोनों अनभिल और बिरुद्ध बातें हैं? और यदि भूत 
काल में रही भी हों तो क्या सदा के लिए ऐसी ही रहेंगी ? साहब 
जी महाराज का उत्तर है “नहीं । योगो दुनियाबी भेष धारण क्यें 
न करे ? इसी कारण साहब जी महाराज कहते हैं कि योगी को 
अवश्य ही अपनी विरक्ति को छोड़ कर आम जनता में, जहाँ कल 
'घुजों की धूम है, मिलना जुलना पड़ेगा। उनकी राय में ऐसा समय 
आ पहुँचा है जब योगियों को कारखानों, विद्यालयों आदि में भाग 


( ४३९ ) 


लेकर उनमें आध्यात्मिकता का विमल स्रोत, प्रचार और उपदेश 
से नहीं वरन्‌ अपने आध्यात्मिक भेरणा से युक्त काय कलापों से, 
ज्ञान से पूर्ण कर्म योग से, बहा देना चाहिये | दैनिक जीवन को 
स्व की सीढ़ी बनाना पड़ेगा दुनिया से एकदम दूर विरक्ति में 
बिताये जाने वाला योग, जीवन की दुनिया दूसरी ही मान बैठना, 
धोखे की टट्टी और मिथ्या गये से भरी हुईं बात है। 
यदि योग इने गिने व्यक्तियों की ही संपत्ति रहे तो इस 
ज़माने के लोगों को डसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं रहेगी और 
फलत: शीघ्र ही श्रियमाण योग विज्ञान बिलकुल ही लुप्त हो 
जावेगा | यदि वह कुछ त्ञीणकाय ठपस्वियों के ही विनोद की 
सामग्री रहे तो हम कल्लम घिसने वाले, हल जोतने बाले, कार- 
खानों के धुएँ और आग में कोयला बनने वाले, स्टाक वाज़ार के 
तुमुल कोलाहल में भाग लेने वाले, हम साधारण लोगों को 
उससे कोई निस्‍्वत नहीं है । हम अपनी दृष्टि उससे फेर ही छेगे। 
ओर नतीजा इसका यह होगा कि भारतवर्ष भी इस ज़माने के 
पश्चिम के जीवन» सम्यता तथा संध्कृति का केवल एक निर्जीव, 
उपजीवी, मानस पुत्र हो बन जायेगा। 


साहब जी महाराज ने इस दुलिवार घटना चक्र की गति पह- 
चान ली है और बड़ी दिलेरी के साथ प्राचीन योग के अनमोल 
रत्न को इस तत्त्वशून्य खोखली सभ्यता के उपयोग के लिए सुर- 
ज्षित करने की अद्भुत चेष्टा की है। इस मद्दान आत्मा का, उसके 
महिसामय दिव्य प्रयत्न का प्रभाव भारतवर्ष पर अवश्य द्वी 
पड़ेगा । उन्होंने जान लिया है कि उनकी श्रिय माठभूमि आलस्य 
का बड़े लम्बे ज़माने तक शिकार रह चुकी है । उन्होंने खूब ही पह- 
चाना है कि व्यापार, कला कौशल तथा वैज्ञानिक खेती के कारण 
नवीन जीवन ओर नत्र उत्साह से स्पंदसान परिचस क्‍यों आमोद 
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प्रमोद में मूल रहा है । उन्होंने यह भी देखा है कि प्राचीन ऋषि 
मुनियों से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें योग-विज्ञान सा दूसरा 
रत्न नहीं है । जो इने गिने योगी उस विज्ञान में पारदर्शी हैं और 
कहीं एकान्त स्थानों में उस उज्जीवत रखते हैं, वे भी शीघ्र ही 
क्षीण हो रहे हैं और उनके मरने पर उनके साथ योग विज्ञान के 
परम रहस्य भी सदा के लिए नष्ट हो जायँंगे। इसलिये उन्होंने 
शीतल समाधि की आनंदानुभूति की डँचाई से हम मर्त्यों के बीच 
में, गति प्रधान बीसवीं सदी के कल्लोलमय आन्दोलनों के क्षेत्र में 
उत्तर आने की क्पा की है ओर वे इन दोनों परस्पर विरुद्ध जैंचन 
बाले क्षेत्रों का सुंदर समाबेश करने की अथक चेष्टा कर रहे हैं । 


क्या उनकी यह चेष्टा अत्यंत काल्पनिक नहीं है ? क्‍या 
उसका कोई सुपरिणाम होने की संभावना है ? क्यों नहीं, उनका 
यह प्रयत्न वास्तव में बहुत ही स्तुत्य है । हमें याद रखना चाहिये 
कि हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जब रसूल के कम्र पर बिजली 
का चिराग चमक रहा है, जब रेगिस्तान के जहाज ऊँट के स्थान 
को ऐशो-आराम से युक्त मोटरें सुदृर मोरोक्ों में छीन रही हैं । 
एसी दशा में हिंदुस्तान की क्‍या स्थिति होगी ? एकदम विपरीत 
संस्कृति तथा सभ्यता की टक्कर खाकर भारत अपनी सदियों की 
घोर निद्रा से चोंक पड़ा है। कख मार कर इस विशात्र देश को 
अपनी भारी पलकों को खोले ही रहना पड़ेगा | अंग्रेजों ने केवल 
रेगिस्तानों को उबर ही नहीं बनाया, सिफ नाले खोद और पुल 
बाँध कर बड़ी बड़ी नदियों की बाढ़ ही नहीं रोकी, खेती की मदद 
ही नहीं की, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में दुर्भध किलाओं की 
श्रेणियाँ बाँध कर देश की शांति की रक्षा ही नहीं की, केवल एक 
बोद्धिक बिद्रोह ही पेदा नहीं किया; उन्होंने इनसे कहीं अधिक 
उपकार किये हैं । 
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धूत्र घूसर उत्तर और सुदूर पश्चिम से गोरे यहाँ आये। 
किस्मत उन पर मुस्कराने लगी। नाम मात्र के प्रयत्नों से यह 
भारो देश उनके अधीन हो गया | क्‍यों ? शायद दुनिया प्राच्य 
प्रक्नान और पश्चिमी विज्ञान को मिला कर एक ऐसी नई सभ्यता 
को जन्म देगी जो प्राचीनता को लज्ित करे, नवीनता को घृरिणत 
ठहराबे और भविष्य को चकित कर दे । 


मेरे ध्यान की धारा समाप्त हो गई । मैंने अपना सिर उठाया 
और अपने साथी से एक प्रश्न पूछा | मैं समझ गया, वह मेरी 
बात नहीं सुनता था। नदी तल के ऊपर जो संध्या की आखिरी 
लाली की मलक दीखती थी उसे वह ताकता रहा | गोधूलि की 
वेला थी । सूर्य मंडल का महान चक्र आसमान से बहुत ही शीघ्र 
गायब हो रहा था। उस समय का सन्नाटा, उसका में क्या कह 
कर वर्णन करूँ। उस की बड़ी अनोखी आभा थी । सारी प्रकृति 
जस मनोहर दृश्य की सधुरिमा में तह्लीन थी । कुछ काल तक सभी 
स्थावर जंगम अपने शआरपको मानों खो बैठे थे। मेरे हृदय का 
प्याला अकथनीय शांति से लबालब भरा हुआ था । और एक 
बार मैंने अपने साथी को ओर नशीली दृष्टि डाली। उसकी मूर्ति 
कुहरे के लबादे में शीघ्र ही ढँकती जा रही थी । 

उस निश्चल शांति में और थोड़ी देर तक हम बेठे रहे । 
अचानक एक आग का गोला अंधकार के अतल्न तल में गिर 
पड़ा । रात को श्यामल यवनिका खिंच गयी । आँखों के सामने 
शून्य शांति ही शांति थी । 

मेरा साथी उठा और चुपचाप वृक्षों की छाया में से मुझे 
साथ लेकर द्याल बाग की ओर चला। हजारों ज्योति बिंदु 
चंदोवे में जगमगा रहे थे और हमारी सैर समाप्त हो गई । 

> है ञ्र 
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साहब जी महाराज ने निश्चय किया कि कुछ दिन तक दयाल 
बाग छोड़ कर आराम करने के लिए मध्य प्रान्त के किसी स्थान 
पर चले जाँय। मैंने समक लिया कि यह घटना हमारी बिदाई की 
सूचक है । मेंने भी सफर का कार्यक्रम निश्चित कर लिया और 
सोचा कि उसो ओर में भी पयान करूँ | तिमरनो तक तो हमारा 
साथ रहेगा । वहाँ साहब जी से बिद्ा लूँगा | 

आधी रात बीतने पर हम सब आगरा स्टेशन पर पहुँच गये । 
कोई २० चेले अपने गुरू के साथ चले थे; अतः हमारा मंड 
लोगों की दृष्टि से नहीं बच सका / किसी ने एक कुर्सी का प्रबन्ध 
कर दिया और साहब जी महाराज अपने श्रिय शिष्यरों के बीच में 
प्लैटफार्म पर आसीन हो गये | में प्लेटफार्म पर मंद आलोक में 
टहलने लगा । 

दिन को मैंने अपने दयाल बाग के अनुभवों पर मनन किया 
था। यह याद श्ाते ही मुझे बड़ा खेद पहुँचा कि कोई उल्लेख योग्य 
आंतरिक अनुभूति मुझे प्राप्त नहीं हुई । आत्मा को उन्नत बनाने 
वाला कोई जीवन रहस्य मुझ पर प्रकट नहीं हुआ ! मुझे उम्मीद 
थी कि दिल के अंधेरे को दूर करने वाली योगानुभूति की कलक 
कोंध उठेगी, चेतना की ज्योति का विस्फुरण होगा ताकि में उसी 
राह का अनुकरण कर, योग मार्ग पर ज्ञान के कारण, न कि 
विश्वास के कारण, आरूढ़ हो सकें। पर हाथ, उस देवी कृपा 

योग्य शायद में न था। कीन कह सकता है कि मेरी आशा 

दुराशा थी ? 


बीच बीच में में उस आसोन मूर्ति की ओर ताकता रहा। 
उनके अनुभाव में कोई अजीब आकर्षण शक्ति है । वे मेरे दिल 
. को बरबस खींच रहे थे | उनमें अमेरिकनों की फुर्तो और वास्त- 
: बिकता, अंग्रेजों की आचरण की सूक्ष्मता ओर हिंदुस्तानियों की 
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अद्धा तथा मननर्शीलता, इन सभी का अदूभ्भुत लयोग हो गया था। 
आजकल को दुनिया में उनके समान किसी दूसरे को पाना दुलभ 
हैं। एक लाख नरनारियों ने अपनी अंतरात्माओं की उनके 
चरणों पर भेंट चढ़ायी है ; तो भी राधास्वामियों के यह सम्राट 
नम्नता और विनय को मूर्ति बने सामने विराजते थे । 

आखिरकार गाड़ी प्लैटफाम पर आ रुकी । साहब जीः 
महाराज अपने खास रिजब डिब्बे में सवार हो गये। बाकी हम 
सत्रों न दूसरे डिब्बों में जगह कर लो । में कुछ घंटों तक तान 
कर सो गया और फिर सबेरे जागने तक और किसी बात का 
मुझे होश न था । मेरा गला सूख गया था । 

जहाँ जहाँ गाड़ी रुकती थी वहाँ स्थानीय या आसपास 
के साहब जी महाराज के चेले स्टेशन पर आकर उनके डिब्बे के 
पास खड़े होते ओर अपने सदूगुरु महाराज का दर्शन लेते । 
पहले हो उन लोगों को साहब जी महाराज के सफर की सूचना 
दी गयो थी । भारतीयों का विश्वास है कि सदूगुरु की 
संगति, कितनी भी क्षणिक क्‍यों न हो, बहुत महृत्त्त के है 
ओर उससे आध्यात्मिक तथा दुनियाबी दोनों बातों मै काफी, 
लाभ पहुँचता है । 


मैंने साहब जी महाराज से अनुमति माँगी कि वे अपने डिब्बे 
में मेरी इस अपूब यात्रा के आखिरी तीन घंटे बिताने दें । अलु- 
मति माँगते ही मिल गयी । हम दोनों के बीच में संसार के संबंध 
की कई बातें होने लगीं। पश्चिम के राष्ट्रों के बारे में, हिंदुस्तान 
के भविष्य के विषय में, उन्हीं के संप्रादय के भविष्य के बारे में 
बातचीत हुई । अन्त को उन्होंने मुझ से अपने मीठे शब्दों में साफ़ 
साफ़ कह दिया: 

८“ आप विश्वास मानें, में भारत को अपनी माठ्भूमि नहीं 
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-मानता | हम तो संसार के हैं । में सभी को अपना भाई 
'समभता हूँ। ह 

उनकी उस चकित करने वालो साफ़गोई पर मुझे बड़ी प्रस- 
* झता हुई । जब कभी वे बातें करते हैं इसी रीति से बोला करते 
हैं। वे असली बात पर शीघ्र आ जाते हैं । उनके हर एक वाक्य 
-का एक खास उद्देश रहता है। उनको अपनी राय पर पूरा और 
'अटल विश्वास है । 


उनसे बात करने में, उनके मन के विचारों पर मनन करने में 
बहुत ही आनन्द माल्म होता है । सदा ही वे किसी नई बात को 
“कह डालते हैं, किसी नवीन दृष्टिकोण से बात करने लगते हैं । 
गाड़ी का रुख अब ऐसा था कि खिड़की में से तेज्ञ धूप सीधे 
मेरी आँखों पर पड़ने लगी | इस गरमो में किसी का भी मांस भुन 
सकता था । निठुर सूर्य की किरण मन को थकित कर देती थीं । 
मैंने खिड़की का परदा खोंच दिया ओर बिजली का पंखा चला 
,द्या । उससे मेरी तबियत कुछ स्वस्थ हुई । साहब जी महाराज 
ने मेरी(दिक्‍्कत देख ली और अपनी थैली से नारंगियां निकाली । 


उन्होंने नारंगियों को मेज़ पर रक्‍्खा और बोले : 

“कुछ तो लीजिये। यह आप के गले को ठंडक पहुँचावेंगी ।? 

चाकू से धीरे धीरे छिलका निकालते हुए, मनन करने 
के ढंग से वे बोल : 

४ किसी को गुरू चुनने में आप जो इतने सावधान हैं सो 
बिलकुल ठीक है । गुरू को निश्चित कर लेने के पूर्व शक्कीपन बड़ा 
ही उपकारी होता है। पर एक बार निश्चय कर छें फिर उन पर 
संपूर्ण विश्वास रखना होगा । सदूगुरु को पाने तक आप चैन न 
लीजिये । शुरू की बड़ी भारी आवश्यकता होती है । ” 


( ४४५ ) 


कुछ देर बाद किसी के पुकारने की आवाज कानों में पड़ी-- 
“तिमरनी' ! 
साहत्र जी महाराज चलने के लिए खड़े हुए । उनके चेलों के 
आने से पहले मुझ में कोई शक्ति जाग पढ़ी । उसने मेरे संकोची 
स्वभाव को, मेरे पश्चिमी घमंड को दूर कर दिया, मेरी अधासिक 
अवृत्ति को कुचलते हुए वह मेरे होठों से फूट पड़ी : 
“महात्मा, मुझे आशीवांद दीजिये।” 
साहब जो महाराज मुस्कराते हुए मेरी ओर घूमे, अपनी 
ऐनक में से एक कृपा भरी चितबन मेर ऊपर दौड़ायी, और मेरी 
पीठ पर हाथ फेरते हुए प्रेम से बोले : 
« मेरा आशीबोद ! वह तो पहले से ही है । 
मैं अपने डिब्बे में आकर बेठ गया। गाड़ी छूटी और बड़ी 
तेज़ी के साथ दौड़ने लगी। दोनों ओर भूरे खेत कलकते और 
जल्दी गायब होते जाते थे। चोपायों! के कुंड अलस भाव से 
विरल भाड़ियों में घास-फूस चर रहे थे । किन्तु इन सारे दृश्यों 
का ठीक ठीक चित्र सेरी आँखों पर नहीं पड़ता था। मेरा 
मन कहीं ओर था । उस पर पूरे तौर पर एक महात्मा का चित्र, 
_ जिनके प्रति मेरा बड़ा भारी आदर और प्रेम है, अंकित था । बे 
: महात्मा एक साथ देबी प्रेरणा से प्रेरित दिव्य स्वष्त देखने वाले 
हैं, प्रशांत मन वाले यागिवर हैं, दुनियाबी काम काज में सिद्ध- 
हस्त हैं, सभ्य हैं, भद्र पुरुष हैं ! 
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१५७ 
मेहरबाबा का आश्रम 


यद्यपि आगरे से नासिक तक का बड़ा ही लम्बा सफ़र है, में 
उसका संक्षेप में बयान करूँगा ताकि निश्चित स्थान पर भेरे 
अ्रमण के क्ृत्तान्त की इतिश्री हो जाय | 


कालचक्र के दुनिवार चक्कर के साथ मेंने सारें भारत का 
अ्रमणा किया। पारसियों के महात्मा, मेहरब्राबा का, जो कि 
अपने को इस ज़माने का धम अ्रबर्तक बताते हैं, मुझे और एक 
बार दश्शन करना था। 
तो भी मुझे; इसमें कोई विशेष दिलचस्पी मातम नहीं होती 
थी। मेरे मन में शंक्रा ओर संदेह ने सज़बूती स अड्डा जमा 
लिया था। भीतर ही भीतर एक दृढ़ घारणा समा गइ थी कि 
उनके साथ में जो समय विताऊंगा वह व्यथ ही होगा। मेहर- 
बाबा आदमी तो अच्छे हैं ओर ऋषियों का सा जोवन बिताते हैं 
तो भी अपने बड़प्पन का मसिथ्याभिसान उनके अंदर घोर रूप से 
समा गया है। यों ही उनकी करामातों की जाँच करने का में 
कष्ट उठाया था | एक करामात 'एपेंडिसाइटिस' के एक रोगी को 
अच्छा करने की थी। पीछे जाकर मुझ माल्म हुआ कि मेहर- 
बाबा के प्रति उस रोगी की अपार श्रद्धा और विश्वास था ओर 
इसी विश्चास ने उसे एकदम चंगा बना दिया था । और भी तह- 
कीक्लात करने पर रोगी की देखभाल करने वाले डाक्टर से सालूम 
हुआ कि वास्तव में उसे वह बीमारी नहीं वरन्‌ सख्त बद्‌- 


( ४ंड७ ) 


हज़मी थी। ओर एक भक्त की बात है। रोगी बूढ़ा था। उसके 
सम्बन्ध में कहा गया था कि एक ही रात में मेहरबावा की कृपा 
से उसकी अनेक व्याधियाँ दूर हो गई । पूछताँछ से मालूम हुआ 
कि उसकी कलाई सूज गई थी । इसके अतिरिक्त उसे कोई दूसरी 
शिकायत ही न थी । थोंडे में यों कहिये कि मेहरबाबा के शिष्यों 
ने अपने गुरू की करामातों का बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बयान 
किया था, ओर इस मुल्क में जहाँ कि सच्ची घटनाओं की अपेक्षा 
गप्प ही अधिक प्रचलित हो जातों है उनका ऐसा करना कोई 
आश्चर्य की बात नहीं है । 

इस पारसी धर्म प्रवतंक न मेरे सामने एक बार कुछ अनूठी 
अनुभूतियों के विषय में असाधारण अतिज्ञायें की थीं। मुझ तो 
इस बात का तिल भर भी विश्वास नहीं था कि वे अपनी बातें 
पूरी कर सकते हैं | तो भी उनके पास एक महीना विताने का मैंने 
वादा किया था और उसका पालन करना मेरा कतेव्य था । अत 
अपनी इच्छा ओर विवेक के एकद्म विरुद्ध होते हुए भी मैंने 
नासिक की गाड़ी पकड़ी, ताकि मेहरवाबा को कभी भी यह कहने 
का मौका न मिले कि मैंने उन्हें उनको विभूतियों को सिद्ध कर 
दिखाने का मौका ही नहीं दिया । 

८ भर भर 


मेहर का सदर मुकाम शहर से दूर, एकदस एक किनारे पर 
नये ढंग पर बनवाया गया है। वहाँ पर कोई ४० या ५० शिष्य 
निरुद्देश ही भठका करते हैं । 

मिलते ही मेहर ने मुझ से प्रश्न किया--“आप सोच क्‍या 
रहे हैं १” 

में सफर से थक गया था। मेरी फोकी और दुबली रूपरेखा 


( हशष्टट ) 


देख कर, गहरी समाधि से होने वाली विवर्ण॑ता का, उन्हें शायद 
भ्रम हो गया । जो हो, मेने तुरन्त जवाब दे दिया : 

“मैने हिंदुस्तान में १०-११ धम प्रवततकों का दशन किया है, 
उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ । 

मुर्े जान पड़ा कि मेहरबाबा को इस कथन पर कोई आश्चय 
नहीं हुआ । लिखने वाले तख्ते पर अपनी डँगलियाँ धोरे से फेरते 
हुए उन्होंने मुझे जताया : 

“हाँ, उनमें से किसी किसी के बारे में मेंने भी सुना है ।” 

मैंने उनसे सरलता के साथ प्रश्न किया : 

“इस बात को आप केसे समझा सक्ते हैं ९ 

यद्यपि उनके ललाट पर सिकुड़न पड़ गई थी पर उनके 
चेहरे पर मंद मुसकान खिल उठो, मानों वे अपने बड़प्पन को 
प्रकट कर रहे हों । उन्होंन कहा : 

“यदि वे सब इमानदार हों तो मेरा कहना यही है. कि वे 
आआरान्त होंगे । यदि वे बेइमान हों तो दूसरों को ठग रहे हैं । कुछ 
ऐसे भी महात्मा हैं. जो योग मार्ग में अच्छी उन्नति कर लेते हैं 
आर बाद को अपने आध्यात्मिक बड़प्पन के घमंड में चूर हो 
जाते हैं । ऐसी बुरी हालत, खास कर उन लोगों के जीवन में पाई 
जाती है जिसका कोई सच्चा ओर योग्य गुरू न हों। आध्या- 
त्मिक साथना के रहस्य मार्ग में एक ऐसी विषम भूमि का सामना 
करना पड़ता है जिसका तय करना बड़ा ही दुस्तर है। अपनी 
साधना की तत्परता के कारण यदि इस भूमि पर पहुँच भी जाय 
तब भी साधक को प्रायः यह श्रम हो जाता है कि वह अपने 
गन्तव्य स्थान पर पहुँच गया है। फिर थोड़े ही समय बाद वह्‌ 
अपने आप को पेंगस्बर मानने लगता है ।” 


( ४४९ ) 


“आप की बात बिलकुल ठीक और सही है, किंतु दिक्कत तो 
यह है कि ज्ञो जो अपने को प्रवक्ता मानते हैं वे सभी यही बात 
कहते है । हर एक अपने ही को पूण और पहुँचा हुआ सममकता 
हूं । हर एक अपने प्रतिद्वंदी को कुछ न्यून दर्ज का मानता है ।” 

“इसकी कोई चिन्ता नहीं है । नहीं जानते हुए भी ये सब 
मेरे ही काम में हाथ वँटा रहे हैं। में जानता हूँ कि मैं कौन हूँ । 
जब ऐन मौका आ ज्ञायगा, जब अपना संदेश सुनाने का समय 
आ पहुँचेगा, दुनिया जानंगी कि में कौन हैँ ।” 

ऐसी सूरत में तक करना व्यर्थ था। अतः मन चुप्पी साथ 
ली। मेहरवावा ने शेखचिछियों की सी बातें कीं और मुमे जाने 
की इजाजत दे दी । सदर मुक्राम से कोइ दो फलोग की दूरी पर 
मैं एक बंगले में रहने लगा । मेंन निश्चय कर लिया कि कठोरता 
के साथ अपने भावों को ताक़ पर रख कर होने वाली 
घटनाओं की निष्पक्ष समीक्षा और विचार करूँगा, मेहर के 
प्रति अपने सन सें किसी पृवनिधोरित भावना को जगह नहीं दूगा, 
उनसे कुछ जान लेने की आशा से प्रतीक्षा भी करूंगा, ओर अपने 
अंतरंग को जजेर करने बाले संशयों को कायू में लाकर अपने सन 
को उथल पुथल नहीं होने दूँगा। 

दिन प्रति दिन में उनके चेलों से अधिक मिल-झुल कर 
रहने लगा और उनकी रहन सहन, उनके मानसिक दृष्टिकोश 
आदि का पता लगाने लगा । मेहर से उनका जो अध्यात्मिक 
संबंध था उसका भी इतिहास कुछ कुछ जान लेन की मेंने कोशिश 
की । प्रति दिन मेहरबाबा मेरे लिए अपना कुछ समय देते थे। 
हम कई विषयों की चचा करते थे । वे मेरे कई अश्तनों के उत्तर 
देते थे | किन्तु भूल कर भी अहमदनगर में जो अनूठी प्रतिज्ञाये 

होंने मेरे सामने की थीं उनकी चर्चा तक नहीं उठाते थे । में भी 


( ४५० ) 


इस बात की उन्हें याद नहीं दिलाना चाहता था। अतः वह 
मासला स्थगित ही रह गया | अख़बारनवीस होने के कारण 
मुममें उत्सुकता के ठृप्त करने की जो सहज प्रवृत्ति और सच्ची 
तथा सही बातों की जानकारी प्राप्त करने का अदम्य उत्साह था 
उसके कारण मेरे मन में जो यह बात समा गयी थी कि मेरी यह 
यात्रा व्य्थे होगी, उसको या तो दृढ़ कर लेने या एकदम दूर भगाने 
के बास्ते में मेहरवाबा और उनके शिष्यों पर हमेशा ही 
पश्नों की कड़ी सी लगा देता था। इस सब का यही नतीजा 
निकला कि उनके गुप्त रोज़ानामचे देखने का मुझे सौभाग्य मिला । 
कई वर्षों के ये रोज़नामचे उनकी आज्ञा से तय्यार किये गये हैं । 
इनमें प्रवक्ता और उनके शिष्यों के जीवन की मुख्य मुख्य 
घटनाओं का, उनके हर एक महत्वपूर्ण उपदेश, संदेश या 
जबानी भ्रविष्यवाणी आदि का व्यौरेबार बयान था। इसकी 
हस्त लिखित प्रति करीब दो हज़ार पन्ने की थी और वह्‌ भी बहुत 
छोटे हरकों में सटा कर लिखी गयी थी । रोज़नामचों की 
रचना प्रायः अंग्रेजी में हुई थी । 


यह बात साफ़ थी कि रोजनामचे अंधविश्वास के साथ लिखे 
गये थे, किन्तु उनसे मेहर का चरित्र ओर उनकी विभूति आदि का 
ठीक ठीक पता चलाने में मुझे बड़ी मदद मिली । वे इतनी श्रद्धा 
और इमानदारी के साथ लिखे गये थे कि जो बातें दूसरों को 
तुच्छ और नाचीज़ जैंचें वे भी दर्ज की गयी थीं। इनसे मरा काम 
खूब चला | मेहर का मानसिक चित्र खींचने में ये बातें बड़ी 
सद्दगार सिद्ध हुई । ये उनकी मानसिक दशांतरों की परिचायक 
थी और मेहर का मन किस ओर मुक रहा था साफ़ बता देती 
थीं। रोज़नामचे ऐसे दो नौजवानों के जिम्मे थे जो अपने 
संकुचित दायरे के बाहर के जीवन का नाममात्र अनुभव रखते 


( ४५१ ). 


थे। लेकिन अपने गुरू पर उनका इतना पूर्ण और सरल विश्वास 
था कि उन्होंने उन बातों को भी उनमें स्थान दिया है जो वास्तव 
में गुरू महाशय के लिए किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कही जा 
सकती थीं । क्‍्योंकर उन्होंन यह बात लिख रक़्खो है कि मेहर ने 
मथुरा के सफर के समय रेलगाड़ी में अपने एक बड़े आंतरिक 
चेले को इतने ज़ोर से तमाचा लगा दिया कि उस बेचारे को 
डाक्टर की शरण लेनी पड़ी ? दिव्य प्रेम का संदेश पहुँचाने का 
दावा करने वाले अपने शुरू के इस मूंठे बहाने को क्‍्योंकर 

उन्होंने लिपिबद्ध कर रक्खा कि जब कभी नत्री अपने भक्तों के 
प्रति वनावटी क्रोध करते हैं तो उसका यही तात्पय) समझना 
होगा कि भक्त के विपाक दशा को पहुँचे हुए पाप कर्म शीघ्र ही 
विनष्ट होने वाले हैं ? उन्होंने इस परिहासनीय घटना का उल्लेख 
क्‍यों किया कि एक बार उनके किसी शिष्य के आरंगाँव के 
पास 'गुम' हो जाने पर मेहर ने उनका पता लगाने के लिए 
कुछ लोगों को भेजा ओर वे अन्वेषक कई घंटे बीतने पर उस 
शिष्य का पता लगाये बिना ही लौट आये जिसकी खोज में व 
निकल पड़े थे ? अन्त को वह शिष्य स्त्रयं ही मेहर के यहाँ 
हाजिर हुआ और पूछने पर माहूम हुआ कि 'इनसोसनिया” रोग 
के कारण कई रात उसे नींद नहीं आई थी । एक दिन मेहर के 
आवास के निकट के एक उजड़े मकान में अचानअ उसे गहरी 
नींद लग गई। जो अपने को देवतुल्य बताते हैं और सारी 
मानव जाति के भविष्य का ज्ञान रखने का दम भरते हैं वे ही 
पेगम्बर इस बात को नहीं जान सके कि उनका शिष्य बगल ही 
के खेत में था । 


पहले जो शंकायें मेरे मन में दबी पड़ी थीं उन्हें इन घटनाओं 
से काफी खुराक़ मिल गई । मुझे अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि 


( एणएर२ ) 


मेहर भी श्रम, प्रमाद और आलस्य के आधीन हैं और उनकीं 
भावनायें क्षण प्रति क्षण वदलती रहती हैं । थे इतने घमंडी हैं कि 
अपने मूर्ख शिष्यों से पूरी गुलामी उगाहते हैं । उन रोजनामचों के 
पन्न उलटने स मुझ पर यह बात साफ़ ही प्रकट हो गयी कि इस 
प्रवक्ता की पेशगोई की सच्चाई की दुनिया ने बहुत कम समीक्षा की 
है | पहले पहल जब हम अहमदनगर में मिल उन्होंने यह भविष्य- 
वाणी को थी कि एक भीषण महायुद्ध होने वाला है । उन्होंने बड़ी 
सावधानी से मुझ पर यह प्रकट करने को भरसक कोशिश की थी 
कि वे ठोक ठीक यह भी कह सकते थे कि वह समर कब्र होगा | 

तो भी लाख प्रयत्न करने पर भी उन्होंने बह तारीख छिपा 
रकक्‍खी अब मुझे इन रोज़नामचों से मातद्म हुआ कि मेहर ने 
अपने आंतरिक चेलों के सामने भी यह भविष्यवाणी एक बार 
नहीं, कई बार की थी । हर एक बार उन्हें इस खतरनाक घटना की 

तारीख बदलनी पड़ती थी क्योंकि हर एक तारीख के निकट आने 
पर भी युद्ध की कोई सूचना तक नज़र नहीं आती थी । एक बार 
जब पूब में परिस्थिति बहुत नाजुक होठी दिखाई दी उन्होंन 
बताया कि युद्ध पूब में होगा । दूसरी बार यूरोप की परिस्थिति 
कुछ नाजुक हो चली तो उनकी भविष्यवाणी ने पश्चिम 
को होने वाले युद्ध का क्षेत्र बवाया | इस प्रकार कई बार इस 
खतरनाक घटना के घटने की तारीख और जगह के विषय में 
भी इनकी भविष्यवाणी खूब ही वदलतोी रही | 


इन बातों का पता चलने पर मुझे; साफ़ ही भास गया कि क्‍यों 
मेहर ने अहमदनगर में मुझ से कोई निश्चित तारीख बताने 
में हीला हवाला किया था। मैंने उनके बुद्धिमान चेलों से कभी 
न फलने बाली इन भविष्यवाणियों के बारे में प्रश्न किया तो 
उन्होंने स्पष्ट ही सान लिया कि उनके गुरू की बहुसंख्यक भविष्य- 
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वाणियां पूरी नहीं होती हैं । अन्त को सरल स्वभाव से मेहर बोल 
उठे--“मुझे इसी के बारे में संदेह है कि यह युद्ध कभी 
साधारण युद्ध के रूप में होगा या नहीं। मेरा अनुमान है कि 
यह एक आधिक संग्राम होगा ।”” 


यद्यपि मैंने इन आश्चर्यजनक रोज़नामचों के आखिरी पन्ने 
को मुस्कराते हुए उलट दिया तो भी भेरी दृढ़ धारणा है कि इनमें 
मुझे कई उदास, मर्मस्पर्शी, भव्य विचार दिखाई पड़े। मुझे 
इस बात का विश्वास भी हो गया फि मेहरबाबा में सचमुच कोई 
धार्मिक तत्परता और आध्यात्मिक प्रतिभा काम कर रही है। 
उन्हें जो कुछ कामयाबी हासिल होगी वह इसी की वजह से 
होगी । किन्तु इन रोज़नामचों में कहीं पर लिपिबद्ध उन्हीं की कही 
हुई यह बात मुझे कभी नहीं भूलती है कि ' आध्यात्मिकता, शील 
आदि के उपदेश देने की सामथ्य से किसा की महानुभावता, 
साधुता या विवेक सावित नहीं होता ।' 


2५ मर 0 


मैंने वहाँ जो कुछ समय वबिताया उसके बारे में विबक के 
साथ चुप्पी साध लेना ही बेहतर है। यदि सचमुच ही में एक 
मानव जाति को उदारने वाले, पाप विमोचक धर्म प्रवत्तक के 
साथ रहा भी, मुझे इनके महान भाग्य की परिचायक कोई बात 
दिखाई नहीं दो । इसकी वजह शायद यही हो सकती है कि 
पोराणिक गप्पों की अपेक्षा, स्थूल और प्रत्यक्ष घटनाओं में मेरी 
अधिक अभिरुचि है । में उस नबी को बाल्य चेष्टाओं की कहानो, 
उनकी असफल भविष्यवाणियों की खबर, उनके शिष्यों के अपने 
गुरू को अनुवित आज्ञाओं के अंधविश्वास के साथ पालन करने 
को बात, उन शिध्यों को कठिनाइयों को ओर भी जदिल बनाने 
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'चाली मेहर की सलाहों के व्यौरे आदि का बयान करके आपको 
नहीं उबाऊँगा | 

संभव है यह मेरी हो कल्पना हों, किन्तु जैसे जैसे बहाँ का 
मेरा जीवन समाप्त होता जाता था मुझे साफ़ भासने लगा था कि 
मेहरवाबा मझसे बच कर रहना पसंद करते हैं । यदि कभी मैंने 
उन्हें देख भी पाया, वे बहुत ही व्यश्र दिखाई पड़ते और चन्द 
मिनट के अन्दर वहाँ से चले जाते । प्रति दिन मेरी दशा बहुत ही 
असंतोषजनक दिखाई देने लगी ओर संभव है कि मेहर भी मेरी 
असुविधाजनक परिस्थिति से मली भांति परिचित हों । 

उन्होंने मेरे सामने अनेक आश्चयेजनक अनुभूतियों की बात 
कही थी । यद्यपि उनके सफल होने में मुझे बड़ा भारों संदेह था 
तो भी में उनकी प्रतीक्षा करन लगा । मेरी आशंकार्य आखिरकार 
पूरी हुई! | किसी के जीवन में कोई आसाधारण बात होती दिखाई 
नहीं दी। मेंने मेहर से इस बाबत में बेददी से सवाल करना नहीं 
चाहा क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि मेरा वह 
प्रयन्ल एकदम व्यथ होगा । 


लेकिन महीना बीतते हो मैंने अपने सफ़र की बात छेड़ी और 
मेहर वाबा से शिकायत की कि उनकी बातें क्‍यों नहीं पूरी होतीं । 
उन्होंने यही जवाब दिया कि ये आश्चयजनक घटतायें दो महीन 
बाद होने बाली हैं ओर आगे जाऋर उन्होंने इस बात का जिक्र 
करना भी छोड़ दिया । मुझे भान होने लगा कि वे अंदर ही अंदर 
अपनी कमजोरी महसूस कर रहे है ओर मेरे सामने वे बेचेन भी 
हो जाते हैं । शायद यह सब मेरा श्रम ही था। जो हो, भेरी 
आँखों को यद्यपि ये बातें दिखाई नहीं दीं, मुझे इन बातों का किसी 
प्रकार से अनुभव सा होने लगा | तब भी मेंने उनसे दलील करन 
को कोशिश नहीं की क्योंकि किसी तरह बच कर चलने वाले इस 
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आच्य धर्म अबतक के साथ अपनी बुद्धि भिड़ा देना मुझे एक 
असम और व्यथ युद्ध छेड़ देना ही प्रतीत हुआ । 

बिंदा होने के समय भी, जब कि मेंने मेहर बाबा से हमेशा 
के लिए नम्नता पृथक अपने दिल से रुखसत लेनी चाही, उन्होंने 
अपने भूठे वड़प्पन की बात करना छोड़ नहीं दिया वरन कहने 
लगे--' में निस्सदेह जगत्‌गुरु हैँ । मकसे सच्चो राह जान लेने के 
'लिए लाखों आदमी तड़प रहे हैं |” ज़ोर देकर उन्होंने यह भी 
कहा--'जब हम एक दिन पश्चिम में जाकर अपना संदेश वहाँ 
पहुँचाने लगेंगे तब तुम्हें हम बुलवा छेंग और तुमको हमारे साथ 
सफ़र करना होगा ।”?* 

मेंने इस आदमी को बातों का धनी समभने की केशिश की 
और मेरो इस मू्खंता का यही नतीजा निकला ! जो आध्यात्मिक 
आनंद की कूटी आशा दिखा कर, उसके बदले दूसरों के चित्त को 
बा कर व्याकुल्ता का अड्डा वा देंते हैं बलिहारी है ऐसे 
छद्यमवेषी दैवी गुरुओं की ! 

>८ है >८ 


क्या महर बावा के इस अनोखे और बविचिन्न बतांव का 
कोई विश्वसनीय समाघान प्राप्त हो सकता है. ? ऊपरी बातों से 
ही यदि उनका सूल्य आऑँका जाय तो थे सहज हीं पाजी और 
छलिया साबित होंगे । कुछ लोगों ने भी इस प्रकार की 
राय प्रकट की है किन्तु उनमें कोई भी मेहर के जीवन की कई 
घटनाओं को ठीक ठोक सममभाने की चेष्टा नहीं करते | अतः 
उनकी राय केबल अन्यायपृण है। मुझे तो बंबई के बूढ़े जज 


* प्रेह्ठर बाबा पश्चिम अवश्य गये किन्तु मेरे बारे में उन्होंने जो 
अत्रिःयवाणी को वह एकदम गलत निकली । 
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खंदलाबाले की राय अधिक मान्य प्रतोत हुई । वे मेहरबाबा को 
उनके लड़कपन से जानते थे। उन्होंने कहा है कि यह पारसी 
प्रवर्तक आन्त होने पर भी वास्तव में इसानदार हैं | यह समाधान 
अपने ढंग से तो संतोषजनक है पर इससे मुझ्फे पूरो तृप्ति नहीं 
मिली । मेहरबाबा के जोवन को विवेचना करने से भेरे मन की 
बात प्रकट हो जायगी । मेंने पहले ही कह दिया है कि पहले पहल 
जब उनसे अहमदनगर में मेरी मंट हुई थी उसी समय में उनकी 
सोम्यता और प्रशांत स्वभाव से प्रभावित हुआ था। लेकिन 
नासिक के मेरे अनुभदों ने मुझ पर यह बात प्रकट कर दी कि 
उनकी उस शांत ग्रक्रति का कारण उनके चरित्र की कमज़ोरी हैं 
ओर उनकी सौम्यता उनकी शारीरिक दुबलता का फल मात्र है । 


मुझे पता चला कि मेहर सचमुच हर बात में डाबॉडोल 
रहते हैं और अन्य लोग तथा घटनाएं उन पर बहुत ही जल्दी 
असर डालती हैं। उनको नोकदार छोटी ठुड्डी ही इस बात का 
प्रबल अमाण है । इसके अलावा यह प्राय: देखा जाता है कि: 
जिनका कोई ठीक समाचान बताया नहीं जा सकता ऐसे आक 
स्मिक भावावेगों के वे शिक्रार रहते हैं। स्पष्ट ही वे बड़े भावुक 
व्यक्ति हैं। वे दिखलाबव ओर नुमायशी बातों में बालकों जैसी 
दिलचस्पी रखते हैं । उन्हें देखने पर यह प्रतीत होगा कि उनकी 
जिंदगी उनके लिए नहीं है वरन दूसरे लोगों की बाहवाही के 
लिए है । यद्यपि उनका यह दावा है कि संसार के रंगसच 
पर जीवन नाटक के गंभीर पात्र बनने के लिए ही उनका 
जन्म हुआ है, उनके अभिनय में यदि किसी को हास्य रस का 
स्वाद मिले तो इसके लिए वे ही एकमात्र दोषी नहीं ठहराये 
जा सकते । मेरा विश्वास है कि मेहरबावा के चरित्र में वह बूढ़ी 
मुसलमान फक्कीरिन, हज़रत बाबा जान, ने सच ही एक तुफ़ान सा 
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संचा दिया जिसके कारण मेहरबाबा अपनी मानसिक समता 
इस हृद तक खो बैठे कि उनकी अजीब हालत को न तो वे स्वयं 
समभ सकते हैं, न उनके अनुयायी ही। योगिन से जहाँ तक मेरा 
परिचय है उससे में दृढ़ता पूवंक कह सकता हूँ कि उनमें वह 
अनूठी ताकत है जो कट्टर से कट्टर देतुवादी के छक्के छुड़ा सकती 
है। मेरो समझ में यह बात ञआतो ही नहीं है कि हज़रत बाबा 
जान ने मेहरत्राबा के जोवन में क्योंकर एकदम दखल दिया 
ओर उनको पदन्युत करके ऐसे मार्ग पर आहरूढ़ करा दिया 
जिसका नतीजा क्‍या होगा-कफेवल परिहास ही या सचमुच ही 
महत्वपूर्ण --यह अभी देखने को बात है । किंतु मुके विश्वास ही 
नहीं होता कि वह उनके जीवन पर इतना असर डाल सकती थीं 
कि उनके पेरों के तले की मिट्टी को ही खिसका दें । उस योगिन ने 
जो उनका बोसा लिया था उसका अपने तई' कोई खास महत्व 
नहीं है, किंतु एक दूसरे ही ढंग से बह अवश्य महत्व रखता है | 
उस योगिन के आध्यात्मिक प्रणिधान का वह एक श्रतीक मात्र है । 
उस चुम्बन के कारण मेहरवावा के दिमाग की हालत ही विचित्र 
प्रकार स बदल गयी | उनके जीवन पर उसका बड़ा ही असर 
पड़ा । उन्होंने मुझसे एक बार इस घटना के बारे में कहा था 
कि 'भेरे सन के। बड़ा भारी धक्का लगा और कुछ देर तक उस में 
बड़े जोरों के साथ स्पंद होते रहे । ” यह साफ़ है कि इस अनुभूति 
के लिए वह बिलकुल ही तय्यार नहीं थे। जिसको हम योग दीक्षा 
कहते है उसको प्राप्त करते के लिए एक प्रकार को योग्यता की 
आवश्यकता है जिसको पाने की आवश्यक शिक्षा ओर विनय से 
मेहरबाबा एकदम वंचित थे। उनके एक शिष्य अब्दुल्ला ने 
कहा--“ में बाबा के छुटपन में उनका मित्र रहा। उन दिलों 
धर्म या दर्शन के प्रति मेहर की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। 
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उन्हें खेलकद॒ और मजाक़ मसखरी में अधिक मजा मिलता: 
था। मदरसे में वादविबाद आदि में वे चाव से भाग लेते थे। एक- 
बारगी उनके जीवन में एक परिवतन हुआ | उनका रुख आध्या- 
त्मिक विषयों की ओर फिरा | तब हमारे तअज्ञुब की कोई सीमा 
नहीं रही ।” 
मेरा यकीन है कि इस आकस्मिक अनुभूति के कारण नौ- 
जवान मेहर अपनी मानसिक शांति खो बैठे । उनके पैर जमीन 
, पर टिकते न थे। इसी से प्रकट होता है कि वे मूर्खबत्‌ व्यवहार 
करने लगे । उनके सब व्यवहार एक जड़ यंत्रवत्‌ होने लगे। 
किन्तु अब भी साफ साक समझ में नहीं आता कि उनका सन 
अब तक दुरुस्त हुआ हे कि नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता कि 
उनका स्वभाव साधारण मानवों का है । किसी किसी को किसी 
बूटी का अधिक मात्रा में सवन करने पर रही सही मान- 
सिक स्थिरता भी भूल जाती है। उसी भांति धर्म के आवेग 
की अधिक मात्रा से भी, योगिक समाधि या आध्यात्मिक आनंद 
की बहुलता से भी कोई कोई अपनी मानसिक्र स्थिरता खो बैठते 
हैं| गरज़ यह है कि मेहरबावा उस उदात्त अनुभूति के नशे से 
अभी पूरी तौर से छूटे नहीं हैं ओर अब भी उस बाल्य काल के 
दिनों में उनके मानसिक जीवन को जो आघात पहुँचा था उसके 
फलों से मुक्त नहीं हो पाये हैं। अब भी उस सानसिक विषमता 
का लोप नहीं हुआ है। कभी कभो मेहरबाबा के बर्ताव में जो 
असाधारणता दिखाई पड़ती हैं उसका कोई दूसरा समाधान दिया 
नहीं जा सकता । 
एक ओर उनमें आध्यात्मिक विभूति से भूषित महात्माओं के 
सारे गुण दीखते हैं, उनमें योगी का प्रेम, सौम्यता, धार्मिक 
अमिनिवेश और प्रेरणा आदि मौजूद हैं। दूसरी ओर उनमें 
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मानसिक बीमारी के कुछ चिह्न दिखाई देते हैं। अपने बारे में 
हर बात को वे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। जिन्हें अचानक जणिक 
आनंदानुभूति भी प्राप्त हुई हो उन घर्म प्राण लोगों में भी यही बात 
पायी जाती है । उनके दिल में जब यह विश्वास बैठ जाता है कि 
उनके जीवन में कोई एक महत्वपूर्ण बात घटो है तो आध्यात्मिक 
महत्ता के अनुचित दावे करने में फिर देरी ही क्‍या लगती है। 
ऐसे व्यक्ति नये संप्रदाय ओर विचित्र सभा समाजों के जन्म- 
दाता बन जाते हैं और अपने को उनके अगुआ मान बैठते हें । 
ऐसों में कभी कभी कोई कोई साहसी आखिर को अपने ही को 
भगत्रान का अवतार मानने लगता है ओर बताने लगता है कि 
में ही सारी मानव जाति का कल्याण साधने वाला हूँ । 


मैंने हिन्दुस्तान में ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है जो योग 
समाधि से प्राप्त होने वाली अखंड अनुत्तम अनुभूति के भागी 
बनना चाहते हैं किन्तु उस अनुभूति को प्राप्त कराने वाली योग 
साधना और विनय आदि के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते । 
अत्त: वे अफोम, भाँग आदि का अभ्यास करने लगते हैं ओर 
तुरीय दशा की अनुभूति सो एक विचित्र दशा का अनुभव कर 
लेते हैं। मेने इन अफ्रोमख्रोरों के बतोव को गौर से देखा है ओर 
डन सबों में मुके एक समानता दिखाई दी । वे सब के सब, अपने 
जीवन की केसी भी छोटी बात क्‍यों न हो, उसे बहुत ही बढ़ा 
चढ़ा कर कहते हैं, सत्य कहने का हृढ़ विश्वास रखते हुए सुफेद 
मूठ बताने से भी बाज़ नहीं आते । अतएव उनको पेरोनिया की 
बीमारी हो जाती है जिसके आवेश में व्यक्ति अपने ही बड़ृप्पन 
को इतनी लम्बी चोड़ो हाँकने लगता है कि आखिर को अपने ही 
बारे में अपने आपका भारी श्रम में डाल लेता है। ऐसा अफ्रीस- 
स्लोर यदि किसी औरत को लापरवाही से अपनी ओर ताकता 


( ४६० ) 


'पावे तुरन्त उस औरत के विषय में अपने मन में एक कल्पित प्रेस 
गाथा ही रच डालता है। अपने ही बड़प्पन का वह हवाई महल 
खड़ा कर देवां है और एकदम एक नई कल्पित दुनिया में रहने 
लगता है | वह अपनी अजीब विभूतियों के बारे में इतने उन्मत्त 
प्रल्माप करने लगता है कि देखने वालों को शक होने लगता है कि 
हो न हो यह पागल तो नहीं हुआ है। वह्‌ जो कुछ करता है सोच 
विचार कर नहीं करता, किन्तु अकथनीय आकस्मिक प्रेरणाओं 
के आवेश में आकर । 

इस प्रकार के बेचारे अ्रफ़ीमसत्रोरों के जीवन में जो मानसिक 
अस्थिरता आदि पाया जाती हैं बे मेहरबाबा के जीवन में भी 
दिखाई देती हैं । तिस पर भी मेहर बाबा में एक विशेषता यह है 
कि वे उतर शराबखोरों की सी नोचता के गदरे खडु सें गिर नहीं 
सकते क्‍योंकि उनको असावारण प्रकृति का कारण जड़ी 
बूटियाँ नहीं है किन्तु एक गरिसमामय, प्रसादमय आध्यात्मिक 
अनुभूति है । प्रसिद्ध दाशनिक निस्शे के शब्दों में वे मानवीय हैं, 
हर बात में एकद्म सानवीय हैं ' । 

वे अपना मौन प्रत कब छोड़ने वाले हैं इस बारे में बात का 
बतंगड़ ही मच गया है | मुके तो इसी में संदेह है कि थे कभी 
मौन छोड़ने की हिम्मत भी कर सकते हैं कि नहीं । पर यह 
बताने में विशेष विवेक की कोई अवश्यकता नहीं जेंचती कि यदि 
कभी मुँह खोल कर वें संसार को अपना संदेश सुना भी दें तो 
उनका वह संदेश व्यर्थ जायगा और सुन कर भी कोइ उसे अमल 
में लाने का कष्ट भो नहीं उठाबेगा । बातों से कहीं करामातें हुआ 
करती हैं ? उनकी धृष्ट भविष्यवाणियों शायद ही कभी पूरी होंगी । 
जो असली बात है वह यही है कि इस पेगम्बर का चरित्र बड़ा ही. 
अग्रामाणिक निकला । वे बात के धनी नहीं हैं, उनकी पेशगोइयाँ 
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सफल नहीं होतीं, उनको बड़ी ही अभिमानो और चंचल प्रकृति 
है | दूसरों को उत्तम संदेश सुनाने का वे जो दम भरते हैं उसका 
लबलेश भी उनके जीवन में क्रियान्त्रित नहीं हुआ | ऐसों के 
संदेश को विरला ही कोई कान देकर सुने तो सुन । 

'. तब उनके श्रद्धालु भक्त जनों की क्‍या बात है ? क्‍या काल 
ही धीरे धीरे उन्हें अपने शिकंजे में खींच कर उनकी आँखों 
की पट्टी खोल देगा ? ऐसा होना तो असंभव जान पड़ता है। 
मेहरबाबा की कहानी भारतीय अंधविश्वास का एक ज्वलन्त 
उदाहरण है। भारतीय चरित्र की इस भारी कमी की प्रबलता 
उनके चरित्र से जानी जा सकती है। अशिक्षित और अति- 
धामिक जनता का रहना, भारत की अवनति का एक मुख्य कारण 
है। भारतवासी भावावेग और तकंबुद्धि, ज्ञान और इच्छा, 
इतिहास और पुराण, घटना और 'कल्पना के भेद के ज्ञान पर 
निर्भर रहने वाले वेज्ञानिक विचार से एकदम वंचित हैं। भारत 
में उत्साही अनुयायियों के दल, चाहे वे सच्चे जिज्ञासुओं के हों 
या मूख अनुभव रहित व्यक्तियों क, इकट्ठा करना बहुत ही सरत्र 
है। ऐसे भी बहुतेरे देखने में आते हैं जो पहुँचे हुए महात्माओं की 
संगति में रह कर अपने भाग्य का निपटारा कर लेना चाहते हैं । 

मेहरबाबा के जीवन में कदम कदम पर बड़ी भारी भूलें 
हुई हैं लेकिन उनका ज्यौरा बताने का नतों मुझे अवकाश 
ही है न इच्छा ही । उनकी सी भूले मेंने भी को हैं । किंतु हम 
दोनों में अंतर यही है कि जब कि वे इश्वर भ्ररित धर्म प्रवतक होने 
का दावा करते हैं मुझे अच्छी तरह मालूम हें कि मैं एक 
साधारण मनुष्य मात्र हूँ और श्रम और गपमाद का वशवर्ती 
हूँ । मुझे इस बात से अचरज होता हे कि उनके शिप्य यह स्वीकार 
कभी नहीं करते कि उनके गुरुदेव से भी भूलें हो सकती हैं। 

गृ० ३० 


( ४६२ ) 


सरल स्वभाव से उनके अनुयायी मान लेते हें कि उनके हर बचन 
और हर कार्य में कोई न कोई अनूठा रहस्यमय गढ़ तथा 
दैवी ध्येय छिपा रहता है । वे उनकी बातों का अन्ध अजुकरण. 
करके ही तुष्ट हो जाते हैं। उनको ऐसा करना भी पड़ता है 
क्योंकि उन्हें ऐसी बातों का विश्वास करना पड़ता है जिन्हें मानव 
की तक बुद्धि कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। 7 साथ के 
मेरे परिचय ने मेरे अंदर के उस रूुखेपन को, जिसकी मेंने अपने. 
जीवन के अधिक भाग में उपासना की है, और मेरे दिल में निरूढ़ 
पूरे शक्कषीपन की, जिसके व्यापक प्रभाव में भारत के अ्रमण की. 
प्रेरणा करने बाली भावना छिप गयी थी, और भी गहरां और 
सज़बूत बना दिया । पूर्व भर में एक महान्‌ घढना के घटित दवोने 
की सूचनायें वारंबार दिखाई दे रही हैं जिसको बराबरी संकड़ों 
बरस की तवारीख में भी नहीं मिलती। हिंडुस्तानियों के भूरे 
बदनों पर, तिब्बत के हृष्ट पुष्ट निवासियों में, बादाम सी आँखः 
वाले चीनियों में और लम्बी भूरी दाढ़ी वाले अफ्रीका निवासियों 
में एक उज्ज्वल भविष्य की आशा और हृढ़ विश्वास अपन गर्बीले 
माथे को ऊँचा कर रहे हैं। निर्मल चुद्धि वाले श्रद्धालु प्राच्यों 
की कल्पना में ऐन मौका आ पहुँचा है और आजकल का 
अशांतिमय जमाना ही उसके निकट भविष्य में पूरा होने की 
स्थूल ओर प्रत्यक्ष सूचना है । 

ऐसी सूरत में महरबाबा ने अपने आकस्मिक मानसिक 
परिवेतन को देख कर अपने को नियति का भेजा हुआ पेगम्बर 
सान भी लिया तो इससे बढ़ कर स्वाभाविक और क्या हो सकता 
है ? इससे अधिक स्वाभाविक और क्‍या हो सकता है कि 
मेहरबाबा यह ख्याली पुलाव उड़ावें कि एक दिन चकित जगत के. 
सामने अपने दृढ़ विश्वास का, अपनी मानी हुई दिली बात 
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का एलान कर दें। उनके चेलों के अपने नबी के अवतार 
होने की वात को फैलाने की चेष्टा करने से बढ़ कर और कौन 
सी बात सहज होगी । तब भी लाचार होकर हमें उनके 
नाटकीय आचरणों और नुमाइशी ग्रवृत्तियों के विरुद्ध आवाज 
डठानी पड़ती है । किसो नामी धर्म गुरु ने इनके समान रुख को 
कभी नहीं अपनाया है। यह असंभव है कि कोई प्रसिद्ध धमोचार्य 
सदियों की आध्यात्मिक आचार और विनय की लीक को लाँच 
जाबे। मेरे मन में इस संदेह ने जड़ पकड़ ली है. कि इस नुमा- 
इश पसंद महात्मा के जीवन में आगे जाकर न जानें कौन कौन 
से गुल खिलेंगे | पर दुनिया के विनोदाथ, समय बली ही इस 
लेखक की अपक्षा अधिक सफलता के साथ उनके वहमों की 
तसबीर खींच देगा । 

इस दोध सोच विचार के समाप्त होते होते मुझ पर यह बात 
प्रकट हो गयी कि निस्संदेह मेहरबाबा की कोमल उँगलियों 
से अनेक उदात्त और गंभीर विचार निकले हैं। लेकिन जब वे 
घार्मिक प्रेरणाओं के कांतिमय जगत से विवश होकर अवश्य ही 
च्युत होंगे और इतने नीचे उतरेंगे कि अपने निजी बढ़प्पन और 
भोग भाग्य्‌ की बात छोड़ें, फिर उनसे किसी प्रकार की आशा 
रखना व्यथ होगा क्योंकि ऐसी सूरत में यह भी संभव होगा कि 
मानव जाति के भावी * भाग्य विधाता होने का दस भरने वाला 
दावा ही उनको पदच्युत करने वाला साबित हो जाय । 


# मेहरबाबा ने अमी हाल में यूरोप की यात्रा को हू और वहां उनके 
अनुयायियों का एक पश्चिमी संप्रदाय ही खड़ा दवा गया हैं । वे अब भी. 
अनूठी बातों की पेशगोई करते हें ओर बताते हें कि उनकी मोन दीक्षा के 
समाप्त होते होते वे घटित हं.गी। उन्हों ने कई बार £गरलेंढ का सफ़र 
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किया है। स्पेन, फ्रांस ओर टर्की में उनके कुछ शिष्य हैं। उन्होंने 
दो बार पश्चिम की यात्रा की है | कुछ शिष्य शिप्याओं के साथ, बड़े 
ठाट से उन्होंने समूचे अमेरिका का श्रमण कया है। दालीबुड में उनकी 
बड़े धुमघड़ाके की अग॒वानी हुई थी | मेरी पिकफर्ड ने उनके आदशाध 
एक अच्छी दावत की आयोजना की थी। तबलुता बंकंड ने उनकी 
बातों में बड़ी दिलचस्पी दिखाई ओ्रोर हालीवुड के सब से बड़े होटल 
में हजारों प्रमुख व्यक्ति उनके दरबार में पधारें थे। पश्चिम में उनका 
सदर मुकाम क्रायम करने के लिए काफी जमीन खरीद ली गई है। 
मेहरबाबा तो बड़े ही जोश में देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं किन्तु कहीं 
भी उनको वह मौन दीक्षा अभी नहीं टूटी है। अन्त का कुछ हो 
दिन हुए उनके बारे में एक अपवाद भी फेल गया है 


तय 


एक विचित्र समागम 


भारत का आराम के साथ, अनिश्चित भाव से मैंने दुबारा 
अमण फिया। धूल भरी रेलगाड़ियों, उचित आसन आंद से 
शून्य छकड़ों पर सफ़र करते करते में तंग आ गया था | अन्त 
में मेंन एक हिन्दू के साथ तय करके एक मज़बूत मोटर किराये 
पर ले ली । मेरा हिन्दू साथी ही मेरा नोकर था और मोटर 
चलाने का काम भी वही करता था । 


मोटर पर सेकड़ों मोल का फासला हमने तय किया और 
अनेक भांते के दृश्य परिवर्तनों का हमने मज्ा छूटा। जब किसी 
जंगल में से हो कर गुज़रना पड़ता और समय पर कोई गाँव 
देखने में नहीं आता तो जंगल में ही हम ठद्दर जाते । सारी रात 
मेरा वह साथी एक वी आग सुलगा देता, पेड़ों की टहनियों 
आदि से ज्वाला को खूब ही घधका देता। वह मुंके विश्वास 
दिलाता कि इस अ्रज्वलित अप्नि से डर कर बनेले जानवर पास 
भी नहीं फटकते । चीते जंगल में कसरत से भ्रमण करते रहते हैं 
किन्तु छोटी अप्रिशिखा भी उनके छके छुड़ा देती है और वे 
पास आने का नाम तक नहीं लेते । सियारों की बात ही और है । 
पहाड़ों के निकट हमारे बहुत ही समीप उनकी “ हुँआ हुँआ ' की 
आवाज़ प्रायः सुनाई पड़ती । दिन को कभी कभी अपने पहाड़ी 
घोंसलों से नील गगन की ओर डड़ती हुई बड़ी बड़ी चीले हमें 


दिखाई देती। 
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एक दिन शाम को धूल से भरी एक देहाती सड़क पर अपनो 
मोटर को हम मुश्किल से चला रहे थे कि हमें सड़क के किनारे दो 
अजीब व्यक्ति बैठे नज़र आये। उनमें एक अधेड़ उम्र के साधू थे। 
वह जमीन पर अपने पुद्टों के बल चलते थे ओर भाड़ियों के 
प्त्तों की विरल छाया में बैठ अपनी नाक की ओर ध्यान 
पूबक देख रहे थे। दूसरा नौजवान था। शायद बह डस साधू 
का चेला ही था | उनकी बगल में हमारी मोटर जाने लगी तो 
साधू अधखुली दृष्टि से, हाथ जोड़े ध्यान में लीन थे! हमारे 
गुजरते समय वह कुछ भी नहीं बिचले और घास पर ज्यों के स्यों 
उचित भाव से बेठे रहे । उन्होंने हमारी ओर ताका तक नहीं 
था | किंतु उनका जबान चेला हमारी मोटर की ओर स्थिर 
दृष्टि से भर आँख ताकने लगा। उस साधू के चेहरे पर कुछ 
विशेषता नज़र आयी तो उससे आक्ृष्ट हो कर मने थोड़ी ही 
दूर पर अपनी मोटर रोक दी । उनके वारे में कुछ पूछताँछ करने 
के लिए भेरा हिन्दू साथी पीछे लौटा। वह कुछ हिचकते हुए 
साधू के निकट गया। किसी प्रकार चेले के साथ उसकी बड़ी 
लम्बी बातचीत होने लगी । 
लौट कर मेरे साथी ने बताया कि बे दोनों गुरूशिष्य हैं, 
साधू का नाम चंडोदास है| चेले के कहने के अनुसार बे अद्भुत 
विभूतियों की खान हैं। गुरू-शिष्य दोनों पैदल ही गाँवों में 
अमण करते हैं | करीब दो वर्ष पूतंत अपना जन्म स्थान बंगाल 
छोड़ने के बाद वें कभी पैदल और कभी रेलगाड़ी से बहुत दूर 
तक धूम चुके हैं । 
मैंने उनसे प्राथैया की कि वे मेरी मोटर पर सबार हो जावें । 
: बूढ़े साधू ने दिव्य कृपा के साथ और युवक ने प्रकट कृतज्ञता 
के साथ मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस ढंग से कोई आधघ 
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बंटे बाद मोटर से हम लोग पड़ोस के एक गाँव पर पहुँच गये 
ओर वहीं रात बिताने का हमने इरादा किया । गाँव के निकट पहुँ- 
चते समय दुबली गायों को चराने वाले एक बालक को छोड़ और 
कोई भी हपें दिखाई नहीं पड़ा | सूय ढलने ही वाला था कि हम 
देहात के केंए पर पहुँच गये और उसके शंकास्पद रंगदार पानी 
से प्यास बुझा कर हरे भरे हो गये । उस गाँव में एक ही गली 
थी | उसके दोनों ओर अपने पुआल के भद्दे छप्पप और छोटी 
मटमेली दीवारें लिये कोई ४०-५० मोपड़ियाँ खड़ो थीं। मकानों 
का मटमैला रंग ढंग देख कर में कुछ निरुत्साह सा हो गया। 
कुछ देहातो अपनी मढ़ियों के सामने छाँह में बेठ थे । एक भूरे 
रंग वाली गरीब औरत कुँए के पास आयी, हमारी ओर घूम 
कर देखा और अपनी पीतल की गगरी जल से भर कर उसने 
घर की राह ली । 

मेरे हिंदू साथी ने चाय के सारे समान जुटा दिये ओर गाँव 
के मुखिया के घर की खोज में चल पड़ा। योगी ओर उनका 
चेला वहीं राह की धूल में बेठ गये। योगी अंग्रेज़ी जानते न थे 
किंतु मुझे मोटर पर ही मार्म हो गया. था कि उनका चेला 
थोड़ी सी अंग्रज्ो समक सकता था। लेकिन उसकी जानकारी 
इतनी कम थी कि दूसरों के साथ वह कठिनता से आंमग्रेज़ी में 
बातें कर सकता था | बातचीत करने की कुछ कोशिश करने पर 
मुझे यहीं उचित जान पड़ा कि जब तक मेरा हिंदू दुभाषी न 
आवे तब तक चुप रहूँ । तब शाम को सब के आ जाने पर मैंने 
उस योगी से कुछ बाते कर लेने का इरादा किया | 

इसी बीच में हमारे चारों ओर मर्द, औरतों और बच्चों का 
रुक छोटा मुंड इकट्ठा हो गया । रेल पथ से दूर इन भ्न्तों में 
बिरले ही किसी गोरे को लोग देख पाते हैं । कई बार बड़ी दिल- 
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चस्पी के साथ मेंने ऐसे लोगों से बातें को हैं । उन बातों में और 
कुछ नहीं तो कम से कम जीवन के बारे में उन निरीह भोलेभाले 
देहातियों के दृष्टिकोश का पता लग जाता है । बच्चे शुरू शुरू 
में मुझ से शरमाते थे किन्तु कुछ पेसे उनमें मेने बाँट दिये तो 
सारी किक्क छोड़ कर वे मेरे साथ हिलने मिलने लगते थे। 
मेरी अलाम घड़ी देख वे निष्कपट आश्चय में डूब जाते और 
घंटी को बजत सुन वे इतने आश्चय में आ जाते कि किसी को 
विश्वास ही नहों होगा । 

कोई सत्री योगी के निकट पहुँची और खुली गली में उनके. 
सामने साष्टांग दंडबत्‌ को ओर उनके चरणों की धृल सिर 
आँखों पर धारण कर ली । मेरा हिंदू नौकर गाँव के मुखिया के 
साथ लौट आया और खबर दो कि चाय तय्यार हो गयी है। वह 
कालेज का ग्रेजुएट था लेकिन दुभाषी, खानसामा और ड्राइवर 
के काम से वह खुश था। मुझे माल्म हुआ कि मेरी पश्चिमी 
अनुभूति को वह तह लना चाहता था ओर हमेशा वह इसी 
आशा में दिन बिताता था कि एक न एक दिन में उसको यूरोप 
को सेर कराऊँगा। मेने उसको अपना साथी मान लिया और 
तेज्ञ बुद्धि तथा सच्चरित्र रखने वालों की जेसी कद्र करनी 
चाहिये उससे बसा ही सहझूक करता था । 

इसी बीच में योगी तथा उनके चेले से प्रार्थना करके कोई 
उन दोनों को अपनी भोपड़ी पर भिज्षा ग्रहण करने के लिए ले 
चला । सचमुच अपने शहरी भाइयों की अपेक्षा देहाती अधिक 
दया भाव रखते हैं । 

हम गाँत के मुखिया के घर की ओर चले तो दूरबर्ती पहाड़ी 
चोटियों के पीछे पश्चिम दिशा में लाली छा गयी और नारंगी 
रंग के सूर्य ने अपने घुँघले जीबन का अंत सा कर लिया | ह म 
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एक बढ़िया छुटी पर पहुँचे और भीतर प्रवेश करते ही मेने 
मुखिया को धन्यवाद दिया । वे सिफ यही कह कर चुप हो गये 
कि हम लोगों का वहाँ पहुँचना उनके लिए सौभाग्य की बात थी | 

चाय के बाद थोड़ी देर तक हमने आराम किया । बाहर खेतों 
पर प्रदोष की शीघ्र ही गायब होने वाली छाया फेलने लगी। 
चौपाये खेतों को छोड़ घर की राह लेन लगे। उनको चलाने 
बाले ग्वालों की आवाजें अधिक निक्रट आती जाती थीं। मेरा 
नौकर योगी के दशन करने के लिए गया और मेरी मुलाकात का 
रास्ता तेयार कर दिया । वह मुझे एक साधारण कुटी के दरवाज़े 
पर ले गया | 

प्रवेश करते ही मैंने एक नीचे छप्पर वाले चौरस कमरे के 
मिट्टी के फर्श पर पैर रखा । वहाँ का सामान नहीं के बराबर था । 
उस कमरे में एक ओर एक ऊजड़ चूल्हा था जिसके चारों ओर 
मिट्टी के भाँड़े रक्खे हुए थे । कपड़े लत्ते लटकाने के लिए बाँस का 
एक टुकड़ा दीवार में ठोंक दिया गया था। एक कोने में पीतल 
का एक जल कलश सोह रहा था। वह्दों के असभ्य दीपक की 
धीमी रोशनो में सारी जगह सूनो सी दीख पड़तो थी। बेचारे 
इन गरीब किसानों के उपभोग के लिए ये ही सामग्री थी जिसमें 
आनंद पेदा करने की कलक भी दीख नहीं पड़ती थी । 

योगी के चेले ने अपनी दूटी फूटी अंग्रेज़ी में मेरी अमभ्यर्थना 
की । उनके गुरुदेव दिखाई नहीं पड़े । वे इस समय किसी बीमार 
सख्री को अपना आशीवांद देन गये थे । में वहीं बैठ कर उनकी 
इन्तज़ारी करने लगा | 

अन्त में बाहर की गली में किसी के आने की आहट मिली 
आर एक लम्बी मूर्ति कुटिया के आंगन में दिखाई दी । थोड़ी देर 
में बड़ी गंभीरता के साथ बद्द मूर्ति भीतर पधारी | मुझे देख कर 
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उन्होंने कुछ सिर हिलाया और अस्पष्ट ही कुछ शब्द बोले । मेरे 
हा सा कक. ००. 

साथी ने मेरे कानों में उसका अनुवाद कह सुनाया--“' नमस्कार 

साहब, भगवान आप की रक्षा करे । ”! 


मैंने उनके बैठने के लिए अपनो रुई की रजाई बिछा दी 
लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और जमीन पर ही पालथी 
मार कर बैठ गये । हम एक दूसरे के मुखातिब थे । अतः अच्छी 
तरह उनको देख लेने का मुझे सोभाग्य मिला | उनकी भद्दी दाढ़ी 
देख कर अनुमान होता था कि वे ५० से अधिक उम्र के होंगे, 
तो भो उनकी उम्र उतनी अधिक नहीं थी। शायद बह ५० 
के करीब थी। उनके उलभे वालों की लटें उनकी गरदन पर 
बिखरी पड़ी थीं, उनका मंह गंभीरता की मुद्रा बना हुआ 
था और भूल कर भो उस पर हंसी को रेखा दीख नहीं पड़ी। 
किंतु प्रथम दशन के समय जिस बात का मुझ पर सब से 
अधिक असर पड़ा वही उनकी कब्जल सी काली अँखों की 
अनूठी चमक, उनको दिव्य ज्योति सेरे सन पर नये रूप से 
असर डालने लगी । मुझे माद्यम था कि बेसे दिव्य नेत्रों की आभा 
कितने ही दिनों तक मेरे मन मंदिर को अंकित करती रहेगी । 

उन्होंने धीरे से प्रश्न किया-'' आप ने बड़ा लम्बा सफ़र 
किया है ? ? 

मैने हामी भर ली । 


बे अचानक प्रश्न कर बैठे--/ मास्टर महाशय के बारे सें 
आप की क्या राय है ? ? 

मैं चकित हो उठा । उन्हें यह बात क्‍यों कर मालूम हो गयी 
कि मेंने उनकी जन्म भूमि बंगाल की यात्रा की और कलकते में 
मास्टर महाशय का दशेन किया है ? अचरज में डूब कर उनकी 
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ओर थोड़ी देर तक में ताकता ही रहा। तब उनके प्रश्न का 
स्मरण करके उत्तर में कह दिया--“ उन्होंने मेरे हृदय को हर 
लिया; लेकिन आप क्‍यों कर ये बातें पूछ रहे हैं ? ? 

उन्होंने मेरे प्रश्न को टाल दिया | थोड़ी देर तक खामोशी 
छायी रही जिससे में बड़ा ही व्याकुल हो गया । इस आशय से 
कि कहीं बातचीत का तार न टूटे मैंने कहा-“ मेरो हार्दिक 
इच्छा है कि अब की बार जब में कलकत्ता जाऊँ, उत्तके फिर 
से दर्शन कर ढूँ। क्‍या वे आप को जानते हैं ? उनसेमैं आपका 
नमस्कार कह दूँ ? ” 

योगी ने अपना सिर हृढ़ता पूबेक हिला दिया और कहा : 

४ नहीं , तुम फिर कभी उनका दशन नहीं कर पाओगे। 
अभी अभी यमदेव उनके प्राणों का हरण किया चाहते हैं | 

फिर कुछ देर तक खामोशी छायी रही। मैंने बताया : 

४ योगियों के जीवन तथा विचारों को जान लेने की मेरी 
बड़ी उत्कंठा है। आप कृपया मुझे बता दीजिये कि आप योगी 
कैसे बने और आप को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ ? ” 

मार्ूम पड़ा कि चंडोदास बातचीत का ताँता तोड़ना 
चहते थे | उन्होंने कह्ा-- भूत केवल भस्म की एक ढेरी है। 
मुझसे आप कद्ापि यह आशा न रकखें कि में उस भस्म की ढेरी 
छान कर सृत अनुभूतियों का बयान कर दूँ। में न तो भुत में 
रहता हैँ न भावी में ही । भानव को अंतरतम आत्मा की गंभीरता 
में वे अनुभूतियाँ कुद् भी मूल्य नहीं रखतों, वे छाया मात्र हैं । 
मैंने यही ज्ञान प्राप्त किया है । ” 

डनको बातें मुझे व्याकुल करती थीं । उनका रूखा धर्माचार्यों 
का सा रुख मेरे धीरज को छुड़ाये देता था । 


( ४७रे ) 
में बोल उठा--“ किन्तु हम तो समय के पेंच में फँसे हुए 
चपु « चाहिये ब्श्त हल न 
हैं। अतः हमें चाहिये क्रि उन अनुभूतियों की कुछ तो खबर 
जान लें | ”? 
उन्होंने प्रश्न किया--' काल, क्या ऐसी कोई चीज सचमुच 
ही रहती है ? ” | 
मुझे शंका दोने लगी कि हमारी बातचीत अधिक काटपरनिक 
होती जा रही है | इनके चेले, इनकी जिन विभूतियों का जिक्र 
करते हैं क्‍या बास्तव में यह्‌ योगी उन विभूतियों से भूषित हैं ? 
मैं बोला--“ यदि काल नाम स कोई चीज़ ही नहीं है तो 
हमें भूत और भावी दोनों का एक ही समय ज्ञान होना चाहिये। 
लेकिन अनुभव में कोई ऐसी बात तो होती नहीं दिखाई दती; 
बरन्‌ ठीक इसके विपरीत ही घटित होते नजर आता है। ” 
४ हाँ, आप का कहना है कि आप के अलुभवों की, दुनिया के 
अनुभव की, वही गवाही हैं ।” , 
“सचमुच आपकी यह तो मंशा नहीं है कि आप का इस वाद 
का अनुभव एकदम न्यारा हो है ९” 
“तुम्हारे कहने में बहुत कुछ सत्य है ।” 
“मै मान लूँ कि भात्री आप के दृष्टिगोचर है ९” 
पंडीदास ने कहा--“ मै तो शाश्वत, नित्य सत्ता में रहता 
हूँ । कभी भी मेने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आगे चल. 
कर मेरे ऊपर क्‍या बोतने वाला है २" 
“लेकिन दूसरों के लिए तो भावी का पता लगा सकते हैं?” 
“हाँ, यदि चाहूँ तो ॥7 
मैंने इरादा कर लिया कि सारी बातें साफ़ साफ़ जान लूँ । 
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“तो आप किसो के जीवन में आगे होने वाली घदनायें 
बता सकते हैं ९” 

“कुछ अंशों में | आदमियों के जीवन का इतना सीघा सादा 
मार्ग नहीं होता जिसमें सभी बातों का हर पहल साफ़ साफ़ 
नियत किया गया हो ।” 

“तो, आपको जहाँ तक पत्ता चले बताइये तो सही कि मेरे 
ऊपर भविष्य में क्या गुजरने वाला है ?” 

“इन बातों को तुम क्योंकर जानना चाहते हो ?” 

मैं गहरे संकीच में पड़ गया । 

वें गंभीर होकर रुखाई के साथ कहते गये--“भगवान ने 
भावी पर परदा डाल कर उचित ही किया है ।” 

में अजीब फेर में पड़ गया कि क्या कहूँ | अचानक दिल में 
'एक प्ररणा उठी । बोला : 

“गंभीर प्रश्न सेरे मन को सदा व्याकुल करते रहते हैं । उनको 
किसी हद तक हल कर लेने की आशा से में आप के देश का 
पाहुना बना । हो सकता है कि आप जो मुझे; बता सकते हैं उसी 
से मेरे लिये कोई खास मार्ग सूक पढ़े ; अथवा उससे मुम्े यही 
मालूम हो जाय कि मेरी खोज निष्फल तो नहीं है ।” 

योगो अपनी चमकने वाली काली आँखों से मेरी ओर ताकने 
लगे । उस समय की खामोशी में उनकी गंभीर उदाचता मेरे मन 
पर और भी अंकित हो गई । 

वे पालथी मारे हुए इतने गहरे और किसी आचाय के समान 
विद्गत्तापूण मातम पड़ते थे मानों उस दूरवर्ती जंगली गाँव 
की गरीब मसढ़ी में वे अपने चारों ओर को परिस्थितियों से कह 
परे होकर भासने लगे हों । 
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पहली ही बार एक छिपकली दीवार के ऊपरी भाग से मेरी 
ओर ताकते हुए दिखाई दी। उसकी दोनों आँखें मेरे ऊपर. 
लगी हुई थीं। उसका चौड़ा बेढंगा मूँह इतना हास्यप्रद था कि 
मानों वह मुझे देख कर बुरी तरह दांत निकाल रही थी । 

आखिर को चंडीदास की आवाज़ सुनाइ देने लगी 

“मैं विद्वत्ता के चोंधियाने वाले उज्ज्वल हीरों से भूषित नहीं 
हूँ। किंतु तुम सेरी बात कान देकर सुनो तो मेरा कहता यह 
है कि तुम्हारी खोज व्यथ नहीं जायगी । तुमने जहाँ से भारत का 
अमण शुरू किया था उसी जगह चले जाओ + अमावास से 
पहले ही तुम्हारी मनोकामना पूछ होगी ।” 

“क्या आपकी सलाह है कि में बम्बई चला जाऊँ ?” 

“तुम्हारा अनुमान ठीक है ।”? 

में चकरा गया । उस दोंगले अर्ध-पश्चिमी शहर में मेरे लिए 
क्या घरा होगा 

“लेकिन मेरी खोज में मदद पहुँचाने वाली कोई भी बात 
मुभ वहाँ नज़र नहीं आयी ।”” 


चंडीदास ने मेरो ओर एक ठंडो निगाह दोड़ाई : 

“वहीं तुम्हारा माय है । जितनी जल्दी जा सको उतनी जल्दी 
उसी मार्ग का अनुसरण करो। व्यथ ही समय को बरबाद मत 
करो । कल ही बम्बई के लिए रवाना हो जाओ ।? 

“क्या आप की यही आखिरी बात है १”? 

“ओर भी है, किन्तु मेने उसका पता चलाने का कष्ट नहीं. 
उठाया है ।”? 

उन्होंने फिर से मौन धारण कर लिया। उनकी आँखों की: 
स्तब्ध, निराली भावशून्यता थी । थोड़ी देर बाद वे बोले : 
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“तुम भारत छोड़ कर जल्द ही पश्चिम लौट जाओगे ।|' 
हमारा देश छोड़ते ही तुम्हारा शरीर सख्त बीमार पड़ जायगा | 
तुम्दारी आत्मा जजर शरीर से छूटने के लिए तलफ उठेगी 
पर उसके मुक्त होने का अभी समय नहीं आया है । तत्र. 
नियति के गुप्त कार्य प्रकट में आ जायंगे क्‍योंकि नियति से प्रेरित 
होकर तुम फिर भारत का दर्शन करोगे। यों हमारी भूमि का 
तुम तीन बार दर्शन कर लोगे। अब भी एक ऋषि तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। और चूँकि तुम उनके साथ पुराने बँधनों: 
से बंधे हुए हो तुम उनके लिए फिर इस देश में आ 
जाओगे । ”* 

उनकी आवाज़ थम गई । उनकी पलकों पर से एक अस्फुट 
केंपकपी गुज़र गयी । पीछे सरी ओर ताक कर उन्होंने कहा : 


४ तुमने सुन लिया ? इससे अधिक और कुछ नहीं 
कहना है। ” 

बाद को हमारी आपस की बातचीत अमुख्य और अव्यव- 
स्थित रही ! अपने बारे में और किसी प्रकार का जिक्र करने से 
चंडीदास ने साफ़ ही इनकार कर दिया । अतः में इस अचम्मे मरे 
पड़ गया कि उनकी निरालो बातों का मर्म को क्‍्योंकर ग्रहण 
करूँ। तो भी मुझे भासता था कि उन बातों के पीछे और भी 
अधिक रहस्य छिपा पड़ा है । 

उनके चेले के साथ मेरी जो थोड़े समय की बातचीत जारी 
रही उसो के सिलसिले में एक दिलचस्प बात छिड़ गई । चेले ने 
मुमसे बड़ी गंभीरता से प्रश्न किया--इंगलैंड के योगियों में 
आप को ऐसी बात दिखाई नहीं देती ?” 


# इस पेशगोई का पूर्वांध सच निकला । 
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मैंने अपनी हँसी रोक कर कहा-“डस देश में योगी 
नहीं हैं ।” 
ओर बाक़ी लोग शाम भर चुप्पी साध कर द्वमारी बातें झुनवे 
रहें । लेकिन जब योगी ने सूचित किया कि बातचीत समाप्त हो 
गयी कुटिया के मालिक (शायद वे भी एक किसान थे ) ने हमारे 
निकट आकर प्राथेना की कि हम भी उनके गरीबखाने पर 
-आतिथ्य स्तव्रीकार करें । मेंने उनको बता दिया कि हम लोग 
मोटर में कुछ भोजन की सामग्री ले आये हैं ओर हम मुखिया के 
'घर पर रसोई तय्यार कर छोंग क्‍योंकि रात भर ठहरने के लिए 
मुखिया ने अपने घर में हमें जगह देने की वात कही है । पर वह 
किसान अतिथि सत्कार करने के इस महान्‌ अवसर से बंचित 
नहीं होना चाहता था। मेंने उससे कहा कि दिन को हमारा कुछ 
अधिक भोजन हुआ था, अतः हमारे लिये वह्‌ कष्ट न उठावे । 
तब भी वह अपनी ही बात पर डटा रहा तो उसको निराश न 
करने के लिए हम राज़ी हो गये । 
उसने मेरे सामने चिउड़े की एक तश्तरी रखते हुए कहा-- 
“मेरे घर पर अतिथि आ जाय और में उन्हें रूखी सूखी भी न 
खिलाऊ तो मेरे मुँह में कालिख लग जाय ।” 
उस कुटिया की दीचार में एक सुराख था। उसी से खिड़की 
का काम चल जाता था। मैंने उसमें से राँख कर देखा । 
चंद्रमा को किरण अपने मनन्‍द आलोक को उस खिड़की के छेद 
में से भीतर फेला रही थी। में इन गरीब भोल भाले निरक्षर 
किसानों में प्रायः दिखाई पड़ने वाली दया, दाक्षिएय और उत्तम 
चरित्र के बारे में सोचते सोचते मुग्ध हो रहा था । शहरी लोगों 
में जो चरित्रहोनता प्रायः नज़र आती है उसकी कमी को 
कालेज को पढ़ाई या कारोबार की चतुरता कया दूर कर सकेगी 
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मैंने चेंडीदास और उनके चेले से बिदा ली तो किसान छप्पर. 
से डोरी के बल लटकने वाली एक कम क्लीमती लालदेन हाथ में 
लेकर सड़क तक हमें मार्ग दिखाने आया । मेंने उसे श्रेम से और 
आगे बढ़ने से रोक दिया तो वह मुझे प्रणाम करके मुस्कराते हुए 
'फाटक ही पर खड़ा हो गया । अपने नोकर के पीछे पीछे में चलने 
लगा । दोनों बीच बीच में टाच डालते हुए रात को आराम करने 
के वासस्‍्ते मुखिया के घर की ओर बढ़े। मुझे नींद किसी प्रकार 
नहीं लगती थी क्योंकि बाहर दूर पर सियारों की जुगुप्साजनक 
#ुँआँ, हुँआओँ” और कुत्तों के भंकने की गमगीन आवबाजों का तुमुल 

्ग्र में 
नाद मच रहा था और भीतर मेरे दिल में बंगाल के इस विचित्र 
योगी के बारे में जोरों के साथ अनेक विचार लहर भार रहे थे । 
५८ >< >८ 

यद्यपि मेंने चंडीदास क्री सलाह का हूबहू अनुसरण नहीं 
किया तो भी में अपनी मोटर का रुख बदल कर बंबई की ओर 
चलाने लगा । जेसे तैसे बंबई पहुँच भी गया। शहर में जाकर 
किसी होटल में रहने का ठीक ठीक प्रबंध भी कर न पाया था कि 
बीमारी का में शिकार बन गया। 

चारों ओर दोवबारें घेरे खड़ी थीं। मेरा मन छांत था और 
बदन थका माँदा । मेरे जीबन में पहल पहल निराशा मुझे घर 
दबाने लगी । सुमे साद्म होने लगा कि मैं हिंदुस्तान से तंग आ 
गया हूं । प्राय: बड़ी ही विकट और अननुकूल परिस्थितियों में मेंने 
इस भुल्क में हज़ारों मोल का सफ़र किया था। जिस भारत की 
खोज में में निकला था यूरोपियनों को आबादी में उसकी झलक 
तक मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी । वहाँ का रंग ढंग ही कुछ 
ओर है | जुआ, नाच, खेल कूद, ताश, दावतें, शराब, सोडा आदि 
का बहाँ दोरदोरा है। जब जंगल पड़ता था हिंदू लोगों की 
आबादी के बीच में टिकने पर अपनी खोज में काफ़ी मदद मिलने 


ग्गु ० डे ५ 
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की आशा दिखाई देतों थी । लेकिन इससे मरो तबियत के सुधरने 
में काफ़ी अडचन पड़ जाती थी। उत्तर भारत के जिलीं में, जंगली 
गाँतों में अननुकूल भोजन करते, मलिन जल पीते, अव्यवस्थित 
जीवन बिताते, मुलसाने वाले इस देश में रतजगा करते, सफ़र 
करने में मुझे काफ़ी जोखिमें उठानो पड़ी थीं। अब मेरी देह 
केवल पीड़ा ओर यंत्रणा की शब्या पर पड़ा हुआ थकित 
बोम मात्र बन गई थी । 


मुझे अचरज हो रहा था कि कितने दिनों तक मे यों हीं 
बीमारी की आँख बचा कर चल फिर सकेगा । मेरे भारत के सारे 
अमण में मेरे पीछे पड़ कर निदेयता के साथ मुझे तंग करने वाले 
जींद न आने! के भूत को माड़ देने में महीनों से मैं असफल 
होता आया था । भिन्न भिन्न तथा विचित्र प्रकार के लोगों के बीच 
में सावधानी के साथ चलने को आवश्यकता की वजह से मेरी नसों 
को बड़ी बुरी हालत हो गयी थी । हिंदुस्तान के गुप्त ओर रहस्य- 
समय जीवन बिताने बाली अपरिचित मंडलियों के सर्म का पता. 
लगाते, अपनी भीतरी मानसिक समता को खोये बिना, एक साथ 
ही समालोचक की दृष्टि तथा तत्त्व को स्वीकार करने की बुद्धि, 
दोनों को बनाये रखने की ज़रूरत के कारण मेरे दिमाग में 
एक दारुण खेंचातानी पैदा हो गई थी। अपनी अभिमान पूर्ण 
कल्पनाओं को ही देवी ज्ञान समभने वाले भ्रान्त बिमूढ़ों तथा 
सच्चे योगियों में, करामातों के पोछे रही सही बुद्धि को भो ताक 
पर रखने वाले ओछी तबियत के लोगों और सच्ची आध्यात्मिकता 
में पगे धार्मिक योगियों में, टोना-टोटका करने वाले नामधारी 
महात्माओं तथा योग के पीछे पागल सच्ब जिज्ञासुओं में, मुझे 
अपनी जीवन नया की राह ढूँढ निकालने की शिक्षा अहण करनी 
थी। एक ही खोज के पीछे अपने जीवन के कई अमूल्य वर्ष 
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निछाबर करने को में बिलकुल ही क्प्यार नहीं था। मुझे तो 
अपनी फुरसत के चन्द महीनों को जाँच पड़ताल से खचाखच 
भर कर पूरे पूरे ध्यान से तत्त्व को जान लेना था । 


यदि एक ओर मेरी शारोरिक और मानसिक दशा बहुत ही 
नाजुक हो गई थी तो दूसरी ओर मेरो आध्यात्मिक उन्नति की 
स्थिति कुछ कुछ सुधर चली थी | तो भी असफलता का ख्याल 
करत ही मेरा दिल बैठ गया। उच्ज्बल चरित्र और विलक्षण 
संसिद्धि वाले पुरुषवरों से और अजीब बातें कर दिखाने वाले 
महात्माओं से मेरी भेंट अवश्य हुईं थी, पर मेरे दिल ही दिल में 
अभी यह निमश्चयात्मक ध्वनि गज नहीं उठी थी, यह शढ़ धारणा 
बैठ नहीं गई थी कि जिस अतीत आध्यात्मिक गुरू की तुम खोज 
में दो, जो गुरुषर तुम्हारी तक बुद्धि को तृप्त कर सकेंगे, जिनके 
श्रीचरणों में तुम अपने आप के सवात्मना सम१ण कर सकते हो 
बह परम पुरुष, वह परम गुरु मुझे मिल गये हैं । उत्साही चेलों 
ने व्यथ ही मुके अपन अपने गुरुओं की छत्रछ्लाया में अपने 
गुरू के संप्रदाय में शामिल कर लने की भरसक कोशिश की थी 
लेकिन मैने पहचान लिया था कि जिस प्रकार युवक लोग सब 
प्रथम जवानी के जाश को ही पराकाष्टा के प्रेम का पेमाना मान 
लेते हैं उसी प्रकार ये भोले भाले चेले अपनी सब प्रथम 
आध्यात्मिक अनुभूतियों से इतने चकित हो गये थे कि उससे भी 
परे रहने वाली किसो अनुभूति की खोज का नाम तक नहीं लेते 
थे। अलावा इसके, दूसरों के सिद्धांतों को केवल एक घरोहर 
रखने वाला बनने की मेरी इच्छा ही नहीं थी। जिस बात की में 
तलाश में था वह एक जीती जागती अपरोजत्ष अनुभूति थी। 
बह एक ऐसा आध्यात्मिक आलोक था जो सवात्मना मेरा अपना 
हो, जिसमें परायेपन की कोई पुट भी न हो । 
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लेकिन आखिर में कौर था ? अपने जीवन की सारी लाल- 
साओों को तिलांजलि दे कर सुदूर पूर्वी खंडों का छानने वाला, 
गरीब, दायित्वहीन एक लेखक मात्र था। तब ऐसी अनुभूति 
श्राप्त करने की आशा भी रखने का मुझे कौन सा अधिकार था ? 
अत: भरे दिल पर निरुत्साह का भारी परदा पड़ ही गया। 

जब मेरी तब्रियत कुछ दुरुस्त हो गयी और में पेर घसीटते 
इधर उधर चल फिर सका वो में होटल में मेज़ के सामने अपने 
एक पड़ोसी फ़ोजी कप्तान के साथ बैठ गया। उसने अपनी मरीज 
बोबी, उसके आहिस्ते आहिस्त चंगी हो जाने, अपनी छुट्टी के 
सारे प्रबंधों को रद कर डालने आदि को लम्बो राम कहानी का 
पोथा हो खोल दिया । इससे मेरी बचेनी ओर अस्वस्थता को 
ओर भी ठेस पहुँची । जब हम दोनों मेज़ से उठे और बरामदे में 
आ गये उसने एक लम्बा चुरट सँँह में दबा लिया और घधोरे धीरे 
बोलने लगा--“ कोई खेल, दिल बहलाव, क्यों ? ” 

थोड़े ही में मैंने स्वीकार कर लिया--“हाँ, क्‍यों नहीं ?” 

आध घट के बाद हम दोनों हानब्री रोड पर एक तेज़ मोटर 
पर सवार थे | हम किसी जहाज़ो कम्पनो के ऊँचे, विशाल भवन 
के सामने ठहर गये । 


इस बात को पूरी जानकारी के स्वाथ कि मौजूदा हालत में 
अचानक हिंदुस्तान को छोड़ देने में ही संभवत: मेरा खैर है मैंने 
अपना विकट कटा लिया | 

बंबई की बेढंगी कोपड़ियों, घूल मरी दूकानों, सुशोभित 
महलों और स्ज सजाये दफुरों से मेरा जो उकता गया था। 
उससे मुँह मोड़ कर में अपने होटल के कमरे में लौट चला ताकि 
अपने दुःखद बिचारों की परम्परा को जारी रकक्‍्खेँ। 

ज्यों वयों करके शाम हो गई। खानसामे ने सुस्वादु सरकारी 
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की एक रकाबी मेज पर सजा दो, पर भोजन से मेरी अरूचि 
सी हो गई थी। मैंने दो प्याले बरफ पड़ा शरबत पो लिया और 
फिर मोटर पर सवार हो शहर में घूमने लगा । मोटर से उतर 
कर एक गली में धीरे धीरे टहल रहा था कि मुझे एक बड़ा हीं 
उज्ज्वल सिनेमा थियेटर जो भारत के लिए पश्चिम का एक वर 
प्रदान है, मिला । उसके दीपोज्ज्वल फाटक पर थोड़ी देर ठहर 
कर में उसके भड़कोले रंगदार इश्तहारों को गौर से देखने लगा। 

मु्े चलचित्र देखने की पहले से ही लत सी थी | आज तो 
थियेटर मु्मे अम्ृतपान कर लेने का न्योता सा दे रहा था | संसार 
भर में किसी भी शहर में क्‍यों न हो, यदि किसी सिनेमा में एक- 
दो रुपये के पेसे छुटाने से मुलायम रोवाँदार कपड़े से ढकी गद्दी 
मिल जाय तो मुझे यकीन नहीं कि में कभी भी अपने को लाचार 
और एकदम अकेला सममेूँगा । 

गद्दी पर बैठे थियेटर में मेंने देखा कि अमेरिका के जोवन के 
कुछ इधर उधर के पहलू चलचित्रों के रूप में सफ़ेद परदे पर पड़ 
रहे हैं। एक मूर्ख घरनी और विश्वासघातो पति दोनों शानदार 
महलों के सृंदर कमरों में चलते फिरते नज्ञर आते हैं। गौर से 
चलचित्र देखने की मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन न जाने क्‍यों 
मेरा जी और भी डकता रहाथा। ताज्जुब की वात थी कि 
सिनेमा देखने को मेरी पुरानी लत एकबारगी केसे छूट गयी। 
मानब्रोय भावनाओं के तुमुल संघ की कहानियाँ और विषाद 
तथा मोद भरी घदनायें समवेदना पेदा करके मुझे दुखी या 
सुखी बनने की, रुलाने ओर हँसाने की सारो शक्ति एकदम 
गवों बेठी थीं । 

खेल आधा भी समाप्त नहीं हुआ था कि चलचित्र घेधला 
पड़ते हुए संपूर्ण शन्‍्यता में घिलीन होते हुए भुमे प्रतीत होने 
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लगा। मेरा ध्यान एकाप्र हो गया और मेरा मन फिर से मेरी 
विचित्र खोज के बारे में सोच विचार करने लग गया। अचानक 
मुझे भान होने लगा कि में एक ऐसा यात्री हूँ जिसका कोई खुदा 
न हो, ऐसा घुमकड़ जो एक शहर से दूसरे शहर और एक गाँव 
से दूसरे गांव उस जगह की खोज में भटकता रहे जहाँ अपने 
मन को चेन दे और कहीं भी आश्रय न पाबे। अपने देश और 
समय के लोगों की अपेक्षा जिस महापुरुष ने और भी गहरे तक 
पैठ कर खोज की हो, उस अतीत महात्मा की विदेशी रूपरेखा 
देखने करी लालसा से मेंने कितनों के चेहरे गौर से नहीं ताके ? 
इस आशा में कि कहीं उस दिव्य नेत्र-युग्म को जो मरे शक्की हृदय 
को तोष देने वाली रहस्य भरी वाणी गंजा दे, देख पाऊँ अन्य 
देश के लोगों के काले चमकोले नेत्रों को ओर कितनी उत्छुकता 
से मन ताका न था ? 


इस प्रकार सोचते सोचते मेरे दिमाग में कुछ विचित्र एऐंचा- 
खेंची पेदा हो गई ओर भान होने लगा कि चारों ओर प्रबल 
बेद्युतिक स्पंद प्रसारित हो रहे हैं | मुझे मातम हुआ कि मुम में 
कोई गंभीर शक्तिशालो मानसिक्र परिवर्तन हो रहा है । अचानक 
एक मानसिक वाणी मेरे ध्यान की परिधि में बुलन्द हो उठी ओर 
मुझे मजबूर करने लगी कि मे उसके इन तिरस्कारी वचनों को 
स्तब्ध भाव से सुनें--जोीवन भी क्‍या है? पालन से लेकर 
बिता तक की मानव जीवन की सारी घटनाओं और उपाख्यानों 
को एक एक करके दरसाने वाला सिनेमा है। अतीत के दृश्य 
कहाँ गये ? तुम उन्हें फिर भी पा सकते हो ? शाश्वत और नित्य 
बस्तुसत्ता को पहचानने की सारी कोशिश छोड़ कर, साधारण 
व्यावहारिक सत्य से भी गये शुज्षरे छलनात्मक चलचित्रों में 
अपनी वास्तविक खोज भूल कर व्यर्थ ही अपने समय को बरबाद 


( ४८३ ) 


करने आये हो ? सिवाय एक पूरी काल्पनिक कथा के यह खेल है 
ही क्‍या ? महा विश्रम के अंतर्गत एक क्षुद्र विश्रम मात्र है ।' 

इसके बाद मानव प्रेम ओर विषाद के इस फ़िल्म में मेरी 
रही सद्दी अभिरुचि भी गायब हो गयी। अब भी गद्दी पर बैठे 
रहना एक स्वांग नहीं तो क्या था ? चुपचाप मैं उठ खड़ा हुआ 
ओर थियेटर के बाहर चला आया । 

मै धीमी चाल से निहद्देश हो शहर को गलियों में भटकने 
लगा। ऊपर आसमान में चंद्रमा की विमल चाँदनो, जो इन 
पूर्वी देशों में मानव जोवन के बहुत ही निकट माल्यम होती है, 
छिटक रही था । गलो के मोड़ पर किसी भिखमंगे को करुणा 
जनक आवाज़, जो पहले मेरी समझ में नहीं आयी, सुनाई पड़ी । 
उसकी ओर आँख उठा कर ताका तो डर और जुगुप्सा के मारे 
मेरे पैर पीछे हट गये, क्योंकि वहू एक खौफ़नाक बीमारो का 
शिकार था। उस बीमारी ने उसको एकदस बदशकल बना दिया 
था। उसके चेहरे का चमड़ा जहाँ तहाँ हड़ी से चिपक कर बड़ा 
हो भयानक मालूम होता था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस 
कुत्सित घृणा के स्थान पर जीवन की मार खाये हुए इस मिख- 
मंगे के प्रति एक अजीब करुणा ने मेरे दिल में जगह कर ली । 

: मैं समुद्र तट की ओर चलते चलते बाकबे विहार स्थल पर 
पहुँच गया । मैंने वहाँ एक ऐसो एकान्त जगह अपने लिए खोज 
ली जहाँ पर वहाँ हर रात इकट्ठे होने वाले भिन्न मिन्न जाति के 
लोगों से किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे । नगर के ऊपर तने हुए 
ताराओं के संदर चंदोंवे की ओर निहारते हुए मुझे अच्छी तरह 
प्रतीत हो गया कि मेरे जीवन में एक बड़ी ही नाजुक हालत, 
जिसकी मुझे तनिक भों आशा नहीं थी, आ पहुँची है । 

&:. हद हि 


( हंटषह ) 


कुछ ही दिनों में मेरा जहाज़ यूरोप की ओर कूच करके अरब 
समुद्र के जल पर तरने वाला था । एक बार जहाज़ पर सबार 
हुआ तो मेरा इरादा था कि आध्यात्मिकता स विदाइ ले लें ओर 
पूर्वी खोज को अतल जल में फेंक दूँ | में और कभी भूल कर भो 
काल्पनिक और अवास्तविक आध्यात्मिक गुरुओं के अन्वेषण 
की बलिवेदी पर अपन सवस्व को, अपने समय, बुद्धि, शक्ति, 
घन आदि को निछावर नहीं करूँगा । 


किन्तु मेरी आत्मवाणी, जिससे निस्तार पाना दुर्घट सा था, 
मुझे फिर से तंग करने लगी ! मुझे धिक्वारते हुए बह बोल उठी -- 
'मूखे कहीं का! बरसों की जिज्ञासा, खोज तथा आशा का 
अन्त में यही थ्रोधा नतीजा निकलना था ? साधारण जनता 
के समान तुम भी उसी साधारण जीवन के पुराने ढरें पर पैर 
घसीटते चलोंगे ! और वह भी किस लिए ? जो कुछ सीख चुके 
उसको मिट्टी में मिलाने, अपनी उत्तम भावनाओं को अहंकार 
ओर विषय लालसाओं में डुबा देने के लिए ? किन्तु सावधान ! 
जीवन का तुम्हारा नौसिखियापन गज़ब के उस्तादों के निकट 
गुज़रा है; निरंतर बिचार ओर विमर्श ने अस्तित्व के ऊपर पड़ी 
हुई मिल्ली को खोल कर सच्चाई का नंगा चित्र तुम्हारे सामने 
खड़ा कर दिया है ; सदा के उद्योग ने तुम्हारी आत्मा को विविक्त 
सेवी बना दिया है। कया सोचते हो कि ऐसे ही अपने भाग्य 
की बेड़ियों से बच सकते हो ? कभी नहीं ! उसने तुम्हारे पाँवों 
को अलख जंजीरों से जकड़ दिया है ।! 

मेरा मन डॉबाडोल था। आसमान में तारे मेड के मूड 
चमक रहे थे। उनके आलोक को देखते हुए मैं कभी कुछ 
सोचता था और कभी कुद | इस निठुर आत्मवाणी के हाथों मैंने 
अपनी पराजय स्वीकार कर के बच जाने की चेष्ठा की। 


( छटणष ) 


बाणी ने जवाब दिया-'क्या यही तुम्हारी दृढ़ धारणा है कि 
हिंदुस्तान में तुम्हारा गुरू बनने के योग्य किसो महात्मा से तुम्हारी 
भेंट नहीं हुई है ?! 

मेरे सन पट पर अनेक मुख मंडलों के चित्र खिंच गये। तीज्र 
बुद्धि वाले हिंदुस्तानी, धीर प्रशांत द्राबिड़, भावुक बंगवासी, 
हृढ और सौन पश्चिमी, सभो के मुख मंडल कोई मैत्री भरे, 
कोई मूर्ख, कोई होशियार और चालाक, कोई भयानक, कोई 
कुत्सित, कोई गंभोर, अनेक प्रकार के चेहरे मेरे मनोनेत्र के 
आगे फिर गये । 

उन उज्ज्वल मुखाकृतियों में से, एक की निराली मुख प्री 
एक अपूब विलक्षणता लिये वारंब्रार मेरे सामने दिखाई देने 
लगी और वह मुख मंडल अपने प्रसन्न शांत नत्रों से मेरे मुख 
की ओर ताक रहा था । वह दक्षि'ु के अरुणाचल गिरिबर पर 
बसने वाले श्री महर्षि को मृर्तिवत्‌ प्रशांत और उद्ेग रद्दित 
चितवन थी। वे मुझ को कभी नहीं भूले । वास्तव में महषि के 
बारे में कुछ कोमल विचार बारंबार मेरे मन मंदिर में उठते 
अवश्य थे लेकिन मेरे अनुभवों का आकस्मिक स्वभाव, असंख्य 
मानब्रों के जल्द बदलने वाले चेहरे, निरंतर परिवतेन शील घट- 
नाओं के चल दृश्य, मरी खोज में सामने आने वाले आकस्मिक 
परिवतन इन सभी ने मिल कर महर्षि के साथ के मेरे थोड़े दिन 
के परिचय की स्मृति पर एक परदा सा डाल दिया था | 

तो भी अब मुझे भासने लगा कि वे मेरे जीवन की अंधेरी 
रात में उस तारे के समान जगमगा उठे थे जो आसमान की 
अंधेरी शून्यता में अपनी अकेली ज्योति एक बार चमका कर 
फिर से गायब हो जाता है। मेरी आत्मा के प्रश्न के रुत्तर 
में मुझे स्वीकार करना ही पड़ा कि अब तक चाहे पश्चिम चाहे 


( ४८३ ) 

'पूब हो कहीं भी महंषि का सानी मुझे देखने में नहीं मिला है । 
लेकिन बे तो इतने दूर, यूरोपियन मानसिक भ्रवृत्ति के इतने परे 
मुझे चेला बनाने या न बनाने की ओर इतने उदासीन, इतने 
लापरचाह रहे थे ! 

अब मूक आत्मवाणी ने अपनी सारो शक्ति से मुझे धर 
पकड़ा--' तुमने कैसे निश्चय कर लिया कि वे उदासीन रहे ? 
तुम वहाँ ठहरे हो कितने दिन। चन्द्‌ रोज़ के तो तुम मेहमान 
ही रहे । ? 

मेंने स्वीकार किया-' हाँ, लेकिन मुझे तो अपनी निश्चित 

ए रच मदर अर मर रे ञें 
कार्य प्रणाली पूरी करनी थी | ऐसो सूरत में, बतलाओ में और 
क्या कर सकता था?! 


लेकिन तुम अब एक बात कर कर सकते हो। उनके ही 
पास लौट जाओ ।'* 


€ अपने तई में उनके यहाँ केसे जाऊँ ९ ? 

£ इस खोज में सफलता ही सब से प्रधान है। तुम्हारी 
इच्छा या अनिच्छा से कोई मतलब नहों दे | महर्षि के पास 
चले जाओ | ! 

“बे तो भारत के उस सिरे पर हैं और में हूं बहुत ही 
बीमार; फिर भ्रमण करने की मुझ सें ताकत ही कहाँ है ? ? 

“इसका क्या अर्थ ? यदि तुम सच ही गुरुदेव को पाना चाहते 
हो तो तुम्हें कैसी भी कठिनाई का सामना करने में किसी प्रकार 
'की आपत्ति नहीं उठानी चाहिये | * 

लेकिन मुझे इसी में शक्र है कि मुझे अब किसी गुरू को 

आवश्यकता है या नहीं | में इस कदर थक गया हूँ कि किसी 
बात को कामना ही नहीं रही । मेंने जहाज़ का टिकट भी कटाया 


( ४८७० ) 


है और तीन दिन में घर की ओर मुझे रकाना हो जाना चाहिये | 
अन् कायक्रम में हेरफर करने का वक्त ही कहाँ है ? ! 

मेरी आत्म वाणी मानों मेरी हँसी उड़ा रही थी : 

“वक्त ही कहाँ है ? क्‍या खूब ! तुम्हारे उचित और 
अनुचित के ज्ञान को हो क्या गया है ? अभी अभी तुमने कहा है. 
कि मेरी राय में महर्षि ही सब से अधिक प्रभावशालोी हैं । फिर 
तुम्हीं उनकों ठीक ठीक जाने बिना ही उनसे दूर भागते हो ? लौद 
जाओ, उनके पास | * 


मैं एकदम हठी और जिद्दी बन गया । मेरी बुद्धि तो कह रही 
थी-- हाँ, लोट जाओ पर मेरा दिल बुद्धि की एक नहीं सुनता 
था। 

फिर एक बार वाणी ने मिड़क कर कहा--“अपना कार्यक्रम 
बदल लो । तुमको महर्षि के निकट जाना ही पड़ेगा । 

तब मेरे अंतरतम अंतस्तल से कोई अजीब प्रेरणा उसड़ 
उठी और उस अकथनीय आत्मवाणी की मृक आज्ञा को तुरन्त 
ही शिरोधाय करने के लिए मुझे मजबूर करने लूगी। उसने 
मेरे ऊपर पूरा पूरा कब्जा ही जमा लिया था। मेरे तक के 
सारे एतराजों को उसने इतना मिद्ठटी पलीद कर दिया कि मैं उसके 
हाथों का एक कठपुतला सा बन गया | महर्षि को शरण में जाने 
को अचानक ही आज्ञा देने वाली इस प्रेरणा के आवेग की तज़ी 
में से उन ऋषिबर के नेत्र स्पष्ट रूप से मुझे पास बुलाते 
दिखाइ दिये । 

मैंन अपनी आत्मवाणी से और तक करना छोड़ दिया, 
क्योंकि मुझे माछम था कि में अब उसके सामने एकदम लाचार 
हूं । मेने ठान लिया कि तुरन्त महर्षि के पास चला जाऊँगा और 


( एंटट ) 


यदि बे मुझे स्वीकार करेंगे तो उनका शिष्य बन जाऊँगा। उस 
उज्ज्वल तारे से में अपनी जोबन नैया बाँध लेंगा | 

पांसा पड़ ही गया | कोई शक्ति मेरे ऊपर विजय पा रही थी, 
लेकिन मुझे पता नहीं था यह कौन सो थी ९ 

सें' होटल पहुँचा । माथे का पसीना पोछ्ठा और चाय का 
एक प्याला पी गया। पीते समय म॒झे भासता था मानों मेरा 
दूसरा ही जन्म हुआ है । मुझे साफ़ माछूम हो रहा था कि अब 
मेरे सिर पर से लाचारी ओर शंक्रा का सारा बोझ टला जा 
रहा है । 

दूसरे दिन सबेरे में कलेवा करने बैठा तो मातम हुआ कि 
बंबई पहुँचने के बाद पहले पहल में मुस्करा रहा था। मेरी कुर्सो 
के पीछे उज्ज्वल सफेद कुरता, सुनहला कमरबंद और सफेद 
पायजामा पहने एक लम्बी दाढ़ी वाला सिख्र नौकर हाथ बाँध 
कर खड़ा हुआ था । मुझे; मुस्कराते देख कर वह भी मुस्कराने 
लगा । बोला--“ साहब, आप को एक चिट्टी है। ” 

मैंने लिफराफ पर नज़र डाली । दो बार बह मेरी खोज में जुदा 
जुदा पते पर चला गया था ओर मेरे पीछे पीछे कई जगह हो 
आया था। बैठते हुए मेन डसे खोल कर देखा तो क्या था ९ 

मेरे आनंद योर आश्रय का कोई ठिकाना नहीं था। वह 
अरुणाचल को तलहटी के आश्रम में लिखा गया था। लेखक 
एक समय बड़ा ही प्रमुख नेता था और मद्रास व्यवस्थापिका सभा 
का सदस्य रहा था | अपने किसी आत्मीय के सिधार जाने पर 
संसार के प्रति उसे विराग पेदा हो गया और बह महर्षि का शिष्य 
बन गया। यह सज्नन जब तब महू के दर्शनों को आते रहते 
हैं । मेरो उनसे मलाकांत हुई थी ओर हम दोनों के बीच में 
एक प्रकार की चिट्टी पत्रो भी चलतो थी। 
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उस चिट्ट्री में मेरे हौसले बढ़ाने वाली कई बात थीं। उसमें 
यह सूचना भां थी कि चाहूँ तो सह आश्रम का फिर से दर्शन 
कर खकता हूँ । बाकी सब्र बातों को फीका बनाने वाली एक बात 
उस चिट्ठी के पढ़ने के बाद मेरे मन पर खूब ही अंकित हो 
“गयो । तुम्हारा अहोभाग्य है कि सच्चे शुरू का दशन हुआ ।' 

महर्षि के पास लोदने के मेरे नये संकल्प का यहू शुभ शकुन 
था | कलेवा करने के बाद में जहाज़ी दफ़र पर गया और अपने 
सफ़र के रुक जाने को खबर दे दी । 


शी्र ही मैं बंबई से बिदा हुआ और अपने नये कार्यक्रम को 
क्रियान्वित करने का बोड़ा उठाया । रेलगाड़ो पर सवार होकर 

र दक्षिण प्रान्त की ओर तेज़ी से में चला जा रहा था। 
सैकड़ों मील तक ऊँची समतल भूमि मेरी आँखों के सामने 
तेज़ी से गुज़रती जाती थी । कहीं कहीं बाँस के जंगल अपने 
पत्रमय मस्‍्तकों को उठाये दृश्य की उबाने वाली एकरूपता 
में अन्तर डाल रहे थे । में इस बिरल वृक्ष वाली चौरस 
भूमि से जितनी जल्द पार होना चाहता था, रेलगाड़ी उतनी 
जल्‍दी मुझे ले नहीं जा सकती थो। रेलगाड़ी भूमते मामते 
मटकों के साथ दोड़ी जा रही थी कि मुझे अनुभव होने लगा 
कि में बड़े बेग के साथ एक महत्वपूर्ण घटना की ओर, आत्म 
विज्ञान के 'उज्ज्जल सुप्रभात को शुभ घड़ो को ओर, दौड़ा जा 
रहा हूँ । मुझे प्रतोत होने लगा कि में हवा के घोड़े पर सवार 
होकर उस महान ऋषिवर के दिव्य दर्शन करने जा रहा हूँ 
जिसको बराबरी दुनियाँ भर में मुझे मिली नहीं थी । 
रेल के डिव्जे की खिड़कियों के परदों में से काँक कर जब में 
अपनो नज़र दोड़ाने लगा मेरे भीतर ही भीतर एक ऋषि प्रवर, 
आध्यात्म विद्या में पारदर्शी एक पुरुषोत्तम के दर्शन करने को 
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मेरी प्रसुप्त कामनायें एक बार फिर आशामय कल्लोल के साथ 
जाग पड़ी थीं । 


दूसरे दिन तक हमने कोई १००० सील काफासला तय किया 
ओर प्रशांत दक्षिण के नज़ारे आँख के सामने से गुजरने लगे। 
कहीं लाल लाल टीले उस दृश्य के बीचों बीच अपना उन्नत 
मस्तक ऊँचा किये हुए बहुत द्वी सुन्दर माल्म होते थे। मुझे एक 
अजीब प्रकार का आनंद श्राप्त हो रहा था। गरम देशों के पीछे 
छूटने पर सद्रास शहर को नमी मिली । यह मुझे बहुत ही अच्छी 
लगी क्‍योंकि इसका यह मतलब था कि मेरा सफ़र अब शोघ्र 
ही समाप्त द्वोने वाला है । 


मद्रास शहर में मद्रास साउथ मरहटा कंपनी का रेल पथ 
समाप्त हो जाता है। अतः मुर्के गाड़ी बदल कर साउथ इण्डियन 
रेलबे की गाड़ां पकड़नी थी । इसलिये मुझे मदरास को कम भीड़ 
वाली सड़कों से होकर गुज़रना पड़ा । गाड़ी छूटने में अभी 
काफ़ी देर थी । मेने कुछ आवश्यक चोजे खरोद लीं और दत्तिसण 
के जगदुूगुरु श्री शंकराचा्य जो से मरा परिचय कराने वाले. 
एक भारतीय कवि महाशय से मिल कर शीघ्र ही एक छोटी 
गुझकगू में लग गया । 

उन्होंने बढ़े आदर के साथ मेरी अभ्यर्थना की ओर जब मैंने 
उनसे कहा कि में महर्षि के दशेनों के लिए निकल पड़ा हूँ तो 
उत्होंते कह्य--“कोई आश्चर्य नहीं । इसकी तो मुझे पहले से ही 
खबर थी |” 

में चकित हुआ और उनसे प्रश्न किया--“यह आप क्या: 
कहते हैं ९? 

वे मुस्कराये : 
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“दोस्त, तुम्हें स्मरण होगा कि श्री जगदूगुरु जी चेंगलपट में 
हम दोनों से क्‍यों कर बिदा हुए थ | तुमने नहीं देखा था कि. 
हमारे चलने से पहले उन्होंने मेरे कान में कुछ कह दिया था ? 

“हां, आपके कहने पर मुझे भी याद आयी ।”' 

कवि सदहाशय के परिसाजित पतले चेहर पर अचब भी वही 
मुस्कान थिरक रही थी । बोले : 


“जगदूगुरु ने मुझसे यही कहा था कि तुम्हारा मित्र 
सार भारत का अमण करंगा । वह अनेक योगियों का दर्शन 
करेगा और अनेक डपदेशकों की बातें सुनेगा । लेकिन अंत 
में उसे महृषि के पास लौटना हो होगा । उसके लिए महषिं ही. 
योग्य ओर सच्चे गुरू हैं” 

निवासस्थान पर लौट आते हा कवि महाशय की ये बातें मेरे 
मन पर खूब हो अंकित हो गयीं । इनसे श्रीं शंकराचाय को 
भविष्य जानने को विभूति के पक्क सबूत मिल गये । इसके-अति 
रिक्त, ये बातें सुन कर भेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया 
कि में जिस मागे.का पथिक हो रहा हूँ वह एकदम ठीक और 
सही है । 

मेरे भाग्य के सितारे ही जानें कि मेरें भाल पट्ट पर विधाता 
न केसा आश्चय जनक भ्रमण लिख रक्खा है ! 


१८ 
विपिनाश्रम 


हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी अविस्मरणीय घटनाएँ 
'हुआ। करती हैं जो सोने के अन्ञरों में लिखे जानें योग्य होती 
हे । महर्षि के दशन के लिए दालान में प्रवेश करना मेरे लिए एक 
ऐसी ही बात थी । 

सदा के समान वे अपने उच्च आसन के बीच में एक संदर 
बाधम्बर पर विराजमान थे | उनके समोप द्वी एक छोटी मेज्ञ पर 
ऊदवत्तियाँ धीरे धीरे जल रही थीं और डनकी भीनी मद्दक से सारा 
स्थान सुरभित हो रहा था । आज महर्षि समाधि में लीन न होकर 
हम मानवरों की पहुँच के एकदम बाहर नहीं थे। आज बे आंखें 
खोले दुनिया को अबलोक रहे थे। मैंने उन्हें श्रमाण किया तो 
उन्होंने मरी अम्यर्थना स्वीकार करते हुए मेरी ओर ताका और 
मेरी अग॒वानी में उनके मुँह पर मंद मुसकान खिल उठी 

अपने गुरुदेव से हट कर कुछ दूर पर बड़े आदर के साथ 
कुछ शिष्य बैठे थे । कोई पंखा खोंच रहा था जिससे चारों ओर 
हवा को कोमल लहरियाँ फैल रहो थीं । 

में अच्छी तरह से जानता था कि उनके शिष्य होने की 
अभिलाषा से में बहाँ गया था। अतः जब तक महर्षि का निर्णेय 
न सुनें तब तक मेरे हृदय को शांति केसे मिल सकती थी। मु 
इस बात को बड़ी भारी उम्मीद थो कि वे मुझ पर अवश्य दया 
करेंगे, क्योंकि जिस प्रेरणा के कारण, बंबई छोड़ कर मैंने 
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अरुणाचल की राह ली थी वह साधारण अथवा संसारी नहीं 
थी | वह किसी दैवी अनुशासन के रूप में उठी थी | उप्के सामने 
मुझे सर मुकाना ही पड़ा था | संक्षेप में मैंने अपनी राम कहानी 
डन्हें सुना दी ओर साफ़ साफ़ उन पर अपनी मनोकामना प्रकट 
कर दी । 

वे भुस्कराते ही रहे । उनके मूँह से कोई उत्तर नहीं निकला । 
मैंन कुछ जोर देकर अपना प्रश्न दुहरा दिया। कुछ देर तक 
खामोशी छायी रदह्दी । तब कहीं श्री महर्षि ने स्वयं, बिना किसी 
दुभाषिए की मदद के, अंग्रेज़ी में निम्न आशय प्रकट किया : 

“गुरू और शिष्य का क्या अर्थ है. ? इस प्रकार के सारे भेद 
शिष्य के दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं । सदात्मा का जो वेत्ता है 
उसकी दृष्टि में न कोई गुरू है और न शिष्य ही । वह सब में 
समान दृष्टि रखता है. ।” 

शुरू में ही मुझे इस प्रकार का मेहतोड़ जबाब मिल गया । 

मैंने और कई प्रकार से अपनी प्रार्थना उन्हें जताई लेकिन वे कुछ 

भी नहीं पसीजे। अंत में उन्होंन यह कहा-- तुम्हारे गुरू तुम्हारे 
पास ही हैं। उनको कहाँ खोजते फिरते हो ? तुम्हारी आत्मा में 
ही तुम्हारे गुरू आसीन हैं। वे अपने शरीर को जिस दृष्टि से 
देखते हैं तुम भी उनके शरीर को डसी प्रकार का समझो । शरीर 
उनकी सदास्सा नहीं है |” 

मेरे कानों में यह अच्छी तरह गूजने लगा कि महर्षि मेरे प्रश्न 
का सीधा उत्तर नहीं देंगे । अतः मुझे उनके उत्तर का पता किसी 
दूसरे ढेंग से चलाना होगा। वह ढेंग भी, जैसा महर्षि की बातों 
से व्यक्त होता था, निश्चय ही सूक्ष्म और अस्पष्ट है । अतः उस 
विषय का ज़िक्र मेंने उस समय छोड़ दिया ओर मेरी इस यात्रा के 
सांसारिक पहलुओं पर बातें होने लगीं । 
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वहीं कुछ दिन वक्त ठहस्ने के ग्रचन्ध में शाम बीस गड्ढे ।: 
>८- भर है 

उसके वाद के कुछ सप्ताह एक अनूठे, अनभ्यस्त जीवन के 
अनुकूल बना लेने में गुजरे। दिन भर महर्षि को सन्निधि में 
बीतता था| उनके ज्ञान के बिखरे हुए, संबंध रहित बिचार रत्नों 
का धीरे धोरे संग्रह करने लगा। मेरे प्रश्नों के उत्तर में कुछ 
अस्पष्ट सूचनायें भी मिलत्ती गई। रात का समय किसी प्रकार 
से कटता न था। मेरी. दह्‌ कुटिया जल्दी सें किसी प्रकार 
खड़ी की गयी थी। जमीन कड़ी थी। दरी बिछा कर, उस पर 
आपने थके बदन को किसी प्रकार आराम पहुँचाना पड़ता था । 
वह रात का समय मेरे लिए निद्रारदित यातना से कम न था। 


मेरी साधारण कुटो आश्रम से कोई ३०० फुट की दूरी पर 
थी उसकी दीवार मिट्टी को थीं जिन पर हलका पलस्तर लगाया 
गया था;। बरसात से बचने के लिए खपरे का छुप्पर छवाया गया 
था। भोपड़ी के चारों ओर माड़ी स्वच्छंदता से उगी हुईं थी | वह 
एक प्रकार से पश्चिम के जंगल का एक छोर कहा जा सकता था .। 
वह दूर तक फेला हुआ, ऊबड़-खाबड़ दृश्य प्रकृत्रिकी अक्ृत्रिम 
बंजर शोभा दरसा रहा था | चारों ओर नागफनी का बाड़ा. अनियत 
रूप से घिय हुआ था । उसके पीछे कुछ दूर पर जंगली माड़ी उगी 
थी | जहाँ तहाँ वृतक्तों की पंक्ति दिखाई देती थी। उत्तर की ओर 
गंगनचुम्बी पर्वेतश्रेणी गंभीर और अचल भाव से खड़ी हुई थी । 
दक्षिण की ओर एक स्फटिक जल वाली .पुष्करिणी थी जिसके 
किनारों पर वृक्षों के मुरसुट थे । उन पर. भूरे रंग के बंदर मंड. के 
मंड निवास करते थे । 

हर एक रोज्न एक बंघे हुए ढंग से बीतता था | तड़के उठ कर 
मैं उस जंगल में उषा देवी का प्यास पट परिक्‍तन बेस 
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करता था फैफट की ललाई घीरे घीरे सुभहली बनती जाती' 
थीं। भोर होते ही ठंडे जले में में गोता लगाता और जल्दी उस 
पेखरे के एक पार से दूसरे पार तक हाथ पैर पटकत्ते हुए खूब तैर 
करता था। तैरने में में बहुत हलचल मचाता था ताकि इधर 
डधर के साँप आदि डर कर दूर हो जायं। तब कपड़े पहन कर 
चाय के दो तीन प्याले बड़े चाब से पी जाता था | 


मेरे यहाँ एक खानसाभा रहा करता था। उसका नाम राजू 
था । राजू कहता--'साहब, चाय पानी तैयार है।” वह अंग्रेजी 
बिलकुल नहीं जानता था, लेकिन मेरे साथ रह कर धीरे धीरे थोड़ी 
अंग्रेज़ी उसने सीख ली । वह बहुत ही अच्छा नौकर था क्योंकि बड़े 
हौसले के साथ वह मुझ अंग्रेज को रुचने वाली चीज़ों की खोज में 
सारा शहर छान डालता, या महषि के दालाम के बाहर ध्यान के 
समय इधर उधर टहलते हुए मेरी इंतजारी करता। किंतु खानसामे 
का काम वह बहुत कम जानता था क्‍योंकि उसको गोरों के स्वाद 
का पता नहीं था। वह उसे बड़ा विचित्र मालूम होता था। 
कुछ तकलीफ उठा कर रसोई का बहुत कुछ काम मेंने अपने जिम्मे 
ले लिया । साथ द्वी एक वक्त ही भोजन करके रसोई तैयार करने 
के श्रम से कुछ छुटकारा पाता था। दिन भर में तीन बार चाय 
पीता था। उसी पर मेरी:सारी शक्ति का दारमदार था। राजू 
धूप में खड़े होकर बड़े ताज्ज्ब के साथ चाय का मेरा यह 
चस्करा देखा करता था। सूर्य की धूप में उसका शरीर आबनूस 
के समान चमका करता था क्योंकि बहः ऋृष्ण वर्ण द्रविड़ों के. 
खानदान का था। 

कलेत्रा करके धीमी चाल से टहलते हुए में आश्रम पहुँच 
जाता था | आश्रम के बाग में गुलाब की भीनी महक मेरा स्वागत 
करती थी। आश्रम में नारियल के पेड़: लंगांये गये थे | वे गगन+ 
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चुम्बी वृक्तराज चारों ओर अपनी शीतल छाया फैलाते थे । 
उनकी टहनियाँ चारों ओर भुकती दिखाई देती थीं और ऊपर 
नारियलों के गुच्छे आँखों को बहुत ही सुहावने लगते थे। धूप 
चढ़ने के पहले ही आश्रम के बाग में दहलते हुए रंग बिरंगे फूलों 
की सुगंधि का मज़ा छूटना मुझे बहुत ही सुद्दाता था | 

तब में दालान में प्रवेश करता और महर्षि को प्रणाम करके 
पालथी मार कर फश पर बैठ जाता | कुछ समय तक लिखते या 
पढ़ते, किसी अन्य सज्जन के साथ बातचीत करते या किसी 
समस्या के हल करने के लिए महर्षि से प्राथंना करते या ध्यान 
में डूबते वह समय बीत जाता | लेकिन चाहे जो भी काम करता 
रहूँ में यह कभी नहीं भूलता था कि चारों ओर एक रहस्यमय 
प्रभाव फेला है; एक कृपापूर प्रभा मरे सन में पेठती है। महर्षि 
की सन्निधि में बैठने से दी मुके एक प्रकार की अकथनीय आनंद- 
मय, प्रशांतिमय अनुभूति का स्वाद मिलता था। गौर से परिशी- 
जलन करते करते और बार बार शत्यवेक्षण का आश्रय लेते लेते में 
इस निश्चय पर पहुँच गया कि जब्र जब हम दोनों की मुलाकात 
डोती है तब तब एक संपूर्ण विश्वास मेरे दिल में स्थान कर लेता 
है और कुछ आंतरंगिक परिवर्तन हुआ करता है। यह परिवतेन 
बहुत ही सूक्ष्म था, किंतु मेरे इस अनुभव में कोई भूल नहीं 
हुई है । 

ग्यारह बजे में दुपहर का भोजन करने के लिए अपनी 
ओ पड़ी पर लौट आता और कुछ देर सुस्ता कर फिर आश्रम 
आया करता । बीच बीच में अपने इस कार्यक्रम में कुछ परि- 
बतन भी कर देता और उस छोटे शहर ओर महान मंदिर का 
ओर भी ध्यान पूवक दशेन और परिशीलन करने जाया करता । 


कभी कभी महषि नाश्ता करके मेरे गरीबखाने पर पधारने 
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की कृपा करते | इससे लाभ उठा कर में प्रश्नों की एक कड़ी लगा 
देता था। वे भी अपने स्वाभाविक संक्षिप्त वचनविन्यास से सूत्र- 
प्राय उत्तर दे देते। किंतु जब में किसी नवीन समष्या के 
बारे में प्रश्न कर बैठता था तो वे कुद्ध भी उत्तर नहीं देते थे । वे 
ज्षितिज व्यापी पहाड़ी जंगलों की ओर ताकते, निश्चल हो खड़े हो 
जाते । इस प्रकार कई मिनट बीत जाते। तब भी वे टकटकी लगाये 
ही रहते | समीप रहते हुए भी बे दूसवर्ती भासित होते | वे किसी 
अलक्ष्य आधिदेविक सत्ता के प्रत्यक्ष करते रहते हैं या किसी 
आंतरंगिक प्रत्यवेक्षण में बिलीन द्वोते हैं सो तो मेरी समझ के 
बाहर की बात है | पहले मुझे शंक्रा होने लगती थी छि हो न हो' 
उन्होंने मेरी बात न सुनी हो | किंतु उसके दूसरे क्षण से जो 
गंभीर मोौनाउस्था प्र/रम्भ होती, उसको भंग करने की न तो मुझे 
ताकत थो, न इच्छा ही । मेरी तक बुद्धि पर गज़ब ढाने वाली एक 
महान शक्ति का वेग मुझे डराने लगता और अन्त को मुझे अपने 
वेग में मग्न कर लेता । 

मेरे हृदय कुहर में अपने आप यह सच्चा ज्ञान भास उठता कि 
मेरे सारे प्रश्न एक अनन्त लीला के दाँब पेंच हैं, ऐसे विचारों की 
लीला के जिसका कोई अन्त नहीं । ऐसा जान पड़ता कि मेरे 
भीतर ही भीतर किसी प्रच्छन्न कोने में मेरे दिल को सत्य सलिल 
से छ्ावित करने की सामथ्य रखने वाली एक निश्चयात्मक 
बापी है और प्रश्न पूछने के बदले मौन धारण कर अपनी प्रसुप्ठ 
आध्यात्मिक शक्तियों का साज्ञात्कार करना ही बेहतर है । अतः 
में चुप्पी साध कर रद्द जाता । 

करीब आध घंटे तक महर्षि अचल स्थिर दृष्टि से सामने के 
अन॑त शून्य की ओर ताकते रहे । मेरी उपस्थिति का उन्हें शायद 
ही कोई चेत हो । किन्तु मु्े स्पष्ट ही इस वात का भान हुआ कि 
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मुझे अवानक जो संसिद्धि की एक मलक दिखाई दी वह इस 
रहस्प्रपूण अविचल दिव्य पुरुष से अनव्ररत प्रस्फुरित होने धाली 
आध्यात्मिक शक्तयट्रेक की एक छोटो सी लहर ही है । और एक 
बार जब वे मेरी कुटिया पर पघारे में निराशा में डबा हुआ था। 
उन्होंने मुझे बता दिया कि उनके उपदेश पर चलने वाले केसे 
उज्ज्वल आदरश को प्राप्त कर सकते हैं 

“किंतु आप का बतलाया सार्ग कठिनाइयों से भरा पड़ा है 
ओर में बिलकुल कमज़ोर हूँ ।” 

“ऐसा समझना सरासर भूल है। इसके कारण तुम अपने 
आप को धोखे में डालते हो । अपने असफल होने की चिंता स, 
सदा अपनी कमजीरी के विचार के भार से अपने दिल को दुखी 
करना बड़ी भारी भूल है |” 

“तब भी यदि यही सच हो कि--?” 

“नहीं, बह सच नहीं है। आदमी की सबसे भारी भूल यही 
है कि वह सोचता है कि कुदरतन वह कमज़ोर और पापी है। 
किंतु सत्य यह है कि प्रकृति से मानव दिव्य है। जो फ्रापी और 
अलहीन होती हैं बह उसकी आदतें हैं, उसकी रुच्छायें और 
विचार हें । बह स्वयं पापी ओर बलहीन कभी नहीं हो सकता ।” 

उन्तकी बातें मुझ में नयी जान फेंक देतीं। में अनुभव करने 
लगता कि मेरा कायाकल्प ही हो रहा है । यही बातें किसी दुसरे 

व्यक्ति के मेंह से उतनी प्रामाशिक और विश्वसनीय कभी नहीं 
जैंचती और में उनका शायद ही त्िश्वास करता । किंतु मेरे भीतर 
से यह आवाज़ उठ रही थो कि यह महात्मा जो छुछ कहते हैं 
अपनी गंभीर आत्मालुभूति के बूते पर कहते हैं। ये अन्य 
कंद्ान्तियों की त्रह किताबी बातें करने वाले, अटकल प्रच्चू उड़ाने 
चाले नहीं है । 
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एक बार फिर पश्चिम के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। 
किसी प्रश्न के उत्तर में मेंने कहा-“इस विपिंनाभ्रम में अपना 
आध्यात्मिकता के बनाये रखना और संसिद्धि को प्राप्त होना 
मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ ध्यान में खलल पहुँचाने वाली कोई 
बात नहीं है |” 

“जब साधंक गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं, जंब 'बिज्ञाता! 
के बह ज्ञाता बन जाते हैं, तब फिर लंदन के आलीशान मभफानों 
में रहें या जंगल की तनहाई में दोनों उनके लिए एक से हैं ।” 

एक बार मैंने हिंदुस्तानियों की सासांरिक विषयों के प्रति 
घोर उदांसीनता कौ कड़ी समालोचेसा की । ताज्जुब की वात है 
कि महर्षि ने मेरी बांत एकदम साने ली । फेहा : 

४ यह बात बिलकुल सच है । हमारी जाति पिछड़ी हुई है! 
किन्तु हमारी ज़रूरतें बहुत दी कम होती हैं । हमारे संमाज का 
सुधार करने की बड़ी ज़रूरत है। आप लोगों को अपेक्षा हमारे 
अभाव तथा आवंश्यकतायें बहुत कम होती हैं | अ्रतः किसी 
जांति के पिछड़े रहने का यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि 
बह सुष्री नहीं है ।” 

>८ >< >८ 


महषि ने यह अद्भत शक्ति और विशाल दृष्टिकोण किस 
श्रकार से हासिल किये | बड़ी उदासीनता के साथ उन्होंने अपने 
जीवन का कुछ अंश बता दिया | उनके शिष्यों से भी कुछ बातों 
का पता चला। इन सब से मुर्के महर्षि का जीवन चरित्र एक 
अकार से साल्म हो गया। 

अदुरा दक्षिण भारत का एक मशहूर शहर है। उससे क़रोंब 
8० मील के फासिले पर एक छोटा सा गाँव है। इसी गाँव में 
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श्री रमण महर्षि का जन्म हुआ था। उनके पिता बकालत का 
पेशा करते थे । वे जाति के ज्ाह्मण थे। कहते हैं कि वे बड़े 
उदार थे ओर गरीब लोगों को खुले दिल से सहायता पहुँचाया 
करते थे। उन्हें खाने को देते और पहनने के कपड़े बँटवाते । 
बालक रमण पढ़ने के लिए मदुरा गये। यहीं अमेरिकन पाद- 
रियों के मदरसे में अंग्रेज़ी की प्रारम्भिक शिक्षा उन्होंने पाई । 
शुरू में बालक रमण खेल कूद में लगे रहते थे। वे कुश्ती 
लड़ते और भयानक बाढ़ के समय भी बड़ी बड़ी नदियों के 
तैर कर पार कर जाते थे। धार्मिक या दाशनिक विषयों में उस 
समय उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी | उन दिनों में उनके जीवन 
में यदि कोई असाधारण बात थी तो वह उनकी गहरी नींद थी+ 
जो इतनी गहरी होती थी कि उन्हें जगाने के बड़े बड़े प्रयत्न भी 
निष्फल हुआ करते थे | इस बात का उनके दोस्तों को पता चला । 
उससे उन बालकों ने खेल तमाशे का मज़ा लूटा | दिन के वक्त वे 
उनके बल और ध्रृष्टता से डरते थे किंतु रात के समय बे उनके 
शयनागार में आते और सोते हुए वेंकट रमणु के उठा कर खेल 
कूद के मैदान पर ले जाते, जी अधघाते तक मार पीट कर घर पर 
उन्हें नींद की दशा में ही छोड़ जाते। रमण के इन बातों का 
कुछ भी ज्ञान नहों रहता था और जागने पर इस बात को छाया 
तक उनके मत में नहीं रहती थी । गाढ़ सुषुप्ति के तत्व के ठीक 
ठीक जानने वाले मनोवज्ञानिक को बालक रमण की इस सुषुप्ति 
के तले उनकी भावी आध्यात्मिकता का पता जरूर लग जायगा । 
एक दिन उनके कोई रिश्तेदार मदुरा आये और रमण के 
किसी प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह बताया छि वे अरुणाचलेश के 
मंदिर की यात्रा से लोटे हैं। बस फिर क्‍या था। अरुणा- 
चलेश के नाम ने उस बालक के मन के तहखाने में प्रप्लुप्त कुछ 





बालक स्मरण 
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स्मृति चिह्नों को, कुछ अनभिव्यक्त लालसाओं को जगा दिया।! 
उनऊे सारे बदन में एक सनसनी फैल गयी | वे हैरान थे कि इस 
सब परिवर्तन की, इन अजीब लालसाओं का क्‍या अर्थ हो सकता 
है? उन्होंने उस मंदिर के पते आदि के बारे में दयोफ़ किया 
ओर उस दिन से उनका सन अरुणाचल के ध्यान का लीलाक्षेत्र 
बन गया। उनको प्रतीत होने लगा कि अरुणाचल एक महत्व 
की चीज़ है, किन्तु उन्हें यह नहीं मालूम पड़ता था कि जब 
हिंदुस्तान भर में लाखों बड़े मंदिर बिखरे पड़े हैं अरुणाचल में 
क्या विशेषता थी कि उसी की उन्हें र॒ट लग गई । 

मिशन स्कूल की पढ़ाई जारी रही। तो भी उसमें उनका 
दिल नहीं लगा | तब भी छास में वे किसी तरह औरों से पिछड़े 
नहीं रहते थे । किंतु जब वे १७ वर्ष के हुए नियति ने सहसा 
उनके चरित्र को इस प्रकार मकमोर दिया क्रि उनकी जीवन 
यात्रा में एक क्विस्म का रदोबदल सा हो गया ! 

उन्होंने एकबारगी मदरसा छोड़ दिया। उन्होंने अपने अध्या- 
पकों के व अपने भाई बन्धुओं के इस बात की सूचना तक नहीं 
दी । भविष्य की सारी सांसारिक उन्नति तथा आशाओं पर पानी 
फेर देने बाले इस अचानक परिबतेन का क्‍या कारण था ? 


इसका कारण उनको मालूम था| उससे उन्हें समाधान भी 
मिला | लेकिन वह ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसे सुन कर 
लोग चकरा न जाबें । 

इस आश्चयजनक अनुभूति के साथ रमण ने एक नवीन 
जन्म धारणा कर लिया | वे एकदम दूसरे ही आदमी बन गये। 
पढ़ाई, खेलकूद, मित्रों आदि में रही सही दिलचस्पी भी छूट 
गई । अब उनका सारा ध्यान उसी अत्युत्तम सदात्मा के चेतन्य 
के आलोक से मंडित था जो कि अचानक उन्हें दिखाई पड़ा था । 


(६ कर ) 


सृत्यु का भय जिस अज्लेय रूप से आया था उसी अज्ञेय रूप स 
गायब भी हो चला। दिल में एक नई प्रशान्ति पिराजने लगी, 
एक आत्मबल प्राप्त हो गया जो कि अब तक उनके हृदय में 
निगूढ़ था । पहले यदि कभी लड़कों ने उनकी हंसी उड़ाई तो वे 
उसे सहते नहीं थे, बहुत ही जल्दी उनकी करतूतों का मज़ा 
चखा देते थे । किन्तु अब वे बड़ी नम्नता के साथ सब कुछ सहमे 
लगे। अन्यायपूण्ण करतूततों के प्रति उदासीनता दिखाने लगे। 
दूसरों के सामने बड़ी नम्नता का बतांव करने लगे । पुरानी आदतें 
छोड़ दीं और जहाँ तक बन पड़ा एकान्त में रहने की कोशिश 
करते थे, क्‍योंकि एकान्त मिलने पर वे ध्यान में दब सकते थे 
ओर उस प्रवाह के सामने जो कि उनके ध्यान को सदा अतंगख 
बनाता था; सपूरा स्वात्मापण कर सकते थे । 


उनके जोवन में जो गंभीर परिवतेन हो गया था वह दूसरों 
से छिपा रहा । एक दिन उनके बड़े भाई उनके कमरे में आये। 
घह बेंकट रमण के पढ़ने का समय था किन्तु उन्होंने यह्‌ देश्वा कि 
रमण आँखें बंद कर ध्यान में लीन हो गया है। पोथी पत्रे सारे 
कमरे में अः!सब्यस्त बिखरे हुए थे। पढ़ाई के प्रति छोटे भाई की 
यह घोर लापरवाही देख कर बड़े भाई ने ताना भारते हुए चुभती 
बातें सुनाई : 

«तुम्हारे जैसे का यहाँ कया काम ? बागी बनने की चाह हो 
तो पढ़ाई की फजूल भंमट ही क्‍यों १? 

बड़े भाई की बातें काम कर गयीं। बे रमश के कफेोमल हृदय 
में गड़ गयीं । उन बातों का सच्चा अर्थ उन्त के सन पर प्रकट हो 
मया। अब उन्होंने उन बातों के! चुपचाप क्रियान्वित करने का 
निश्चय कर लिया । उनके पिठ्म स्वग सिधार चुके थे ; माँ की 
रचा उनके अन्ध माई तथा सामा जरूर करेंगे । अतः इस ओर से 
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सेंक्रट स्मण एकदस निश्चित हो गये । घर पर उनका कराई काम न 
था। झट उनके स्मृति पट पर बह नाम ' अरुणाचल ', जो उनके 
मन मन्दिर में एक साल तक विहार करता रहा थ्रा, जिसका 
ध्यान ही उन्हें आनन्द विभोर बनाता था, भास उठा। उन्होंने 
अरुणाचल जाने का निश्चय कर लिया। 


उनके अंतरंग में एक प्रचल अदम्य उत्साह काम कर 
रहा था और बही उनको राह दिखाने लगा। क्‍या करना था, 
कहां जाना था, रमण कुछ भी नहीं जानते थे | उनके आबदेग ने 
ही सारे काम संभाल दिये । 

सहषि ने एक बार मुभसे कहा था--“बस्तुतः यहां आने में 
मेरा कोइ वश नहीं था। जिस मोहिनी शक्ति ने तुम्हें बम्ब 
यहां पहुंचा दिया वही मुझे म॒दुरा से यहां तक खींच ले आयी ।” 


इस प्रकार श्री रमण ने इस अंतरंग की प्रेरणा के वश होकर 
भाइ-बन्धु, पोथो-पत्रा आदि को छोड़ दिया और अरुणाचल की 
राह ली, जहां उन्हें निगूह आध्यात्मिक संसिद्धि प्राप्त हो गयी । 
बिदा होते समय वे एक छोटा पत्र लिख कर घर पर छोड़ चले । 
यह पत्र अब भी आश्रम में देखा जा सकता है। उसमें तामिल 
भाषा में यों लिखा हुआ है 


मैं अपने पिता की खोज में, उन्हीं की आज्ञानुसार यहां से 
विदा हुआ । यह अच्छे काम पर चल रहा है। अतः कोई इस 
मामले में शोक न करे। इसको खोज निकालने के लिए कुछ भी 
पैसे खच न किये जायें । 


जेब में तीन ही रुपये थे । दुनिया की हवा तब तक उन्हें नहीं 
लगी थो ! ऐसी दशा में रमण दक्षिण देश में सफर करने लगे | 
उस सफर में ऐसी अनेक अजीब घटन/यें घटी जिनसे यह साफ़ 
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जाहिर होता है कि कोई अजीब शक्ति उनको बड़ी सावधानी के 
साथ आगे लिये जा रही थी। आखिर जब वे गन्तव्य स्थान पर 
पहुंचे, अपरिचितों के बीच में वे एकदम असहाय और आश्रय- 
रहित थे । 

लेकिन उनके मन में सर्व-संग-परित्याग और सन्‍्यास के 
भाव जागरूक हो गये थे । उनमें उस वक्त दुनियाबी माया ममता 
के प्रति इतनी घोर घुणा हो गई थी कि उन्होंने अपने कपड़े लत्ते 
फंक दिये। नंगे धड़ंगे मन्दिर में ध्यान में निमम्न हो बैठ गये । 
एक पुजारी ने इनका यह भेस देख कर आपत्ति उठाई, किंतु यह 
किसी काम की नहीं हुईं | इतने में ओर भी पुजारी वहां इकट्ठें हो 
गये और सभी ने घोर विरोध किया तो रमण कोपीन भर पहनने 
को राजी हो गये । आज भी उनका यही पहनावा है । 

वे मन्दिर में छः महीन तक जगह बदल बदल कर निवास 
करते रहे। एक पुजारी, जों एक बार उनके चाल चलन के 
निरालेपन पर मुग्ध हुआ था, दिन में एक बार उनको 
भात खिला देता था। सारे दिन रमण समाधि और ध्यान 
में इतना अधिक विलीन रहते थे कि उन्हें. सारी दुनिया भूल 
जाती थो । एक बार कुछ मुसलमान लड़कों ने उन पर सिद्ठी के 
ढेले फेंके और भाग खड़े हुए। किंतु कुछ घण्टे बाद महर्षि 
को इस बात की सुध ही नहीं रही । बाद में भी उन बालकों पर 
उन्हें किसी प्रकार का गुस्सा नहीं आया | 

मन्दिर में दर्शन के लिए प्राय: लोगों का बड़ा जमघट लगा 
रहता था जिसके कारण रमण को काफ़ी तनहाई प्राप्त नहीं हुई । 
अतः उन्होंने मन्दिर छोड़ दिया ओर गांव से कुछ दूर पर स्थित 
एक छोटे मंदिर में रहने लगे । वहां लोगों की उतनी भीड़ नहीं 
रहती थी। रमण वहां करीब डेढ़ साल तक रहे । मन्दिर में दशेन 
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'के लिए जो थोड़े लोग आया करते थे वे रमण को कुछ न कुछ 
खिलाया करते थे। उसी से बे प्रसन्न रहते थे । उन दिनों दे 
मौनी थे । उस जिले में पहुंचने के तीन साल तक वे किसी से 
एक शब्द्‌ तक नहीं बोले | इसका कारण यह नहीं था कि उन्होंने 
किसी मौनत्रत की दीक्षा ली हो। उनकी अंतरात्मा उन्हें उकसा 
रही थी कि वे अपना सारा ध्यान, अपनी सारी शक्ति, आध्या- 
ह्मिक जीवन के साधने में लगा दे । जब बे अपने ध्येय को प्राप्त 
हो गये, अंतरात्मा के इस निषेध की कोई जरूरत नहीं रदहदी | तब 
वे फिर बोलने लगे । किंतु वे बहुत ही मितभाषों रहे । 
कोई उनका पता नहीं जानता था किंतु घटनाचक्र के अनुसार 
उनकी माँ को उनके घर से निकलने के दो बर्ष बाद उनका पता 
लग गया । वे अपने बड़े पुत्र को साथ लेकर अरुणाचल पहुंच 
गई और रो कर उन्हों ने रमण से घर लौटने की प्राथना की। किन्तु 
लड़का टस से मस न हुआ। आंसू व्यथे ही बहा कर वह उन्हें 
उनके उदासीन भाव के लिए कोसने लगीं। अंत में माँ के रोने 
बिलपने के जवाब में रमण ने एक छोटे पुरजे पर लिख दिया 
कि एक महान शक्ति मानव के कर्मों का नियमन करती है. और 
जो कुछ उसकी करनी है वह किसी के मिटाये नहीं मिटेगी। 
उन्होंने माँ को दिलासा देते हुए लिख कर बताया कि वे संभल 
जावें और रोने कलपने से बाज आवबें। अतः रमण की जिद के 
सामने उस बेचारी को द्वार माननी पड़ी | 
इस घटना के बाद कुछ दशैनेच्छुक लोग इस हठी बालयोगी 
के एकांत में दखल देने लगे। उन्होंने बह जगह छोड़ कर ज्योति- , 
स्वरूप अरुणाद्रि को अपना आवास बना लिया। तब से व वहीं 
रहते हैं । इस गिरिराज पर कुछ गुफाएं हैं। हर एक में कोई न 
कोई योगी महात्मा नित्रास करते हैं। किंतु जिसमें बालयोगी 
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रमश रहते थे: उसकी एक विशेषता यह थी' कि उससें किसी 
प्राचीम योमिराज की समाधि थीं। 

प्रायः धार्मिक हिन्दू शवों का दाह संस्कार करते हैं। किंतु 
संसिद्धि को प्राप्त योग्विरों के शरीर के लिए दाह संस्कार मना 
है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि योगिवरों के शरीर में कोई 
प्राशशक्ति या कोई अज्ञात जीवन प्रवाह का अस्तित्व होता है 
जिससे उनके शरीर हजारों वर्ष तक मिट्टी में नहीं मिलते | 

ऐसे समय योगियों के शरीर को स्नान झराते हैं और कई 
द्रव्यों से उसका अभिषेक करते हैं । उनके शरीर को वे इस प्रकार 
वांधते हैं मानों योगी पालथी मार कर ध्यानारूढ़ हो गये हों । तब 
उस शव को समाधि में उतारते हैं। समाधि का ऊपरी भाग एक 
बड़े. पत्थर से ढेंक दिया जाता है । बाद में चूने और गारे से उसे बंद 
कर देते हैं | उसका नाम-समाधि पड़ जाता है । वह बहुत पविन्र 
समभी जाती है। लोग उसको पूजा-पुरस्कार करने में अपना 
अहोभाग्य सममते हैं । योगित्रों को समाधिस्थ करने का और 
भी एक कारण है । यह विश्वास हैं कि योगियों के शरीर को अभ्नि' 
में जला कर पवित्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्‍्योंकि' 
उनके जीवन काल में उनकी साधना के प्रकारों से वह पवित्र 
किया हुआ रहता है। 


यह सोचने की बात है कि योगी और मह्दात्मा लोग पर्वत 
कंदाराओं को ही अपने आवास के लिए ' पसन्द क्यों करते हैं। 
अगले जमानों के लोग कंदाराश्रों को देवताओं के निबास के 
कारण. पबिन्नीकृक समझते थे । जरतुध्तू: ( पारसी धर्म के 
स्थापनाचाये ) ने गुछा ही में ध्यान समाधि साथी थीं। मोहम्मद 
की गुफा में ही धार्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त हुईं'। जब अनुकल' 
आवास प्राप्त-नहीं होते, तब भारत के योगी लोग और स्थानों की: 
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अपेक्षा गुफाओं को. अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उनः में हवा 
के हेर फेर का कोई असर नहीं पड़ता है। वहां की खेशनी धुंघली 
रहतो. है ओर ध्यान में बाधा डालने वाली कोई आवाज़ या शोर 
युल वहां बिलकुल ही-नहीं रहता। गुक़ाओं के सीमांतरित वाफ्ु 
भक्षण से भूख भी बहुत हृद तक मर जाती है जिस से योगियों 
को जीवन यात्रा के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता 
रहती है । 

रमण को इस गुफा ने आकृष्ट कर लिया। इसको एक बजह 
यह भी हो सकती है कि अरुणाचल पर इसरो गुफा के सामने 
एक अद्भुत दृश्य फैला हुआ है। गुफा के एक ओर उभड़ी 
हुई एक चट्टान पर खड़े होने से दूर के मैदान में शहर और 
उसके बीच में आसमान की ओर उभड़ने वाला मंदिर का कलश 
दिखाई देगा। इस से भी दूर पर एक पत॑त पंक्ति दूर तक फैली 
हुई है । वहां को प्रकृति की रमणीयता आखों को शीतल कर 
देती है । 

जो छो, इसी धुंधल्ली गुफा में रमण ने ध्यान और समाधि. में 
कई खाल ब्ििताये.। योगी शब्द के सांप्रदायिक अर्थ के अनुसार 
वे. योगी न थे | उन्होंने'न किसी योगशासत्र का. अध्ययन किया है 
ओर न किसी योगिराज का शिक्ष्य होकर योग का अ्रभ्यास 
किया । उन्होंने जो मार्ग अपने लिए चुन. लिया वह आत्मज्ञान 
की ओर ले जाने वाला था। उनकी आंतरिक प्रेरणा ने ही उनके 
लिए वह मार्ग खोल दिया था । 

सन्‌ १९०० में तिरुवश्णामल में प्लेंग जोरों से फेल गया। 
अरुणाचलेश के द््शेच्छुक किसी भक्त के कारण वह बीमारी 
शहर में फेली । इसका इतना भयंकर प्रकोप था कि. शहर के 
प्रत्येक व्यक्ति ने अफ्नी जन की रक्षा के: लिए शहर छोड़ मिर- 


( १०८ ) 
'पद्रव स्थानों का आश्रय लिया । सारा कस्या उजाड़ हो गया। सब 
जगद्द इतनी सुनसानी छा गई कि बाघ, चीते आदि अपनी जंगली 
गुफाओं को छोड़ कर शहर की आम सड़कों पर दिन को ही 
घूमने लगे ! जहाँ सहर्षि रहा करते थे बह गुफा उनके पहाड़ी 
-बासस्थान ओर शहर के बीच में थी। कई बार बनेले जानवर 
उनकी खोह के इदेगिद घूमा करते थे। तो भी उन्होंने अपनो 
गुफा नहीं छोड़ी और सदा के जैसे शांत और अविचल बने रहे | 


तब अनायास ही उन को एक अकेला चेलां मिल गया। 
उनकी महर्षि पर ऐसी दृढ़ भक्ति थी कि वे हमेशा उन के साथ 
रहा करते थे और उनकी छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति करते थे । 
वे अब नहीं रहे हैं किंतु दूसरे चेलों से उन्होंने बतायाथा कि 
हर रात एक बड़ा शेर गुफा पर आया करता था ओर महर्षि के 
हाथ चाटा करता था । रुमण भी उसका प्यार किया करते थे 
आर रात बीतने पर शेर जंगल में चला जाता था । सारे 
हिन्दुस्तान के लोगों का यह पूरा विश्वास है. कि जिन्होंने सिद्धि 
प्राप्त कर ली हो ऐसे योगियों और फकीरों का घोर जंगलों में, बड़े 
बड़े पहाड़ों पर, शेर, बाघ, सांप, आदि खौफनाक जानवरों के 
बीच में रहने पर भी बाल भी बॉका नहीं होता। रमण 
के बारे में यह भी एक कहानी प्रचलित है कि वे एक समय 
अपनी गुफा के दरवाज़े पर बैठे हुए थे । दोपहर का समय था । 
एक बड़ा भारी नागराज फुँफकार सारते हुए पत्थरों के बीच में 
-से निकल आया और उन के सामने आकर खड़ा हो गया । वह 
अपना फन फैला कर आगे पीछे भूमने लगा किंतु महर्षि ने वहां 
से हिलने का नाम भी नहीं लिया । दोनों- मानव और जानवर-- 
कुछ मित्तट तक एक दूसरे की ओर टकटकी लगाए देखते रहे । 
उनकी आँखें मिल गई' थीं। अंत के साँप धीरे धीरे खिसक गया। 
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ओर यद्यपि वह काफ़ी नज़दीक रहने के कारण उनके आहत कर 
सकता था वह चुपचाप चला गया | 


इस अद्भुत बालक के अति पवित्र एकांतवास के प्रथम खंड के 
पूरे होने तक वह अपनी आत्मा की गू दृतम गंभीरता में स्थिर रूप 
से अवस्थित हो गया। अब एकांतबास की उतनी आवश्यकता 
नहीं थी । तो भी वे इसी गुफा में ही रहने लगे । एक दिन उनके 
दशंन करने के लिए एक मशहूर पंडित, गणपति शास्त्री जी आये । 
उनके आगमन से रमण के वाह्य जीवन में एक नया अध्याय 
शुरू हो गया। अब रमण लोगों से कुछ कुछ मिल जुल कर 
रहने लगे । पंडित गणपति शास्त्री जी मंदिर में रह कर अध्ययन 
ओर ध्यान करने के लिए अरुणाचल आये थे। उनके माल्म 
: हुआ कि गिरि पर एक बाल थोगी तप कर रहे हैं। झपने दिल की 
उत्सुकता की पूर्ति करने के लिए गणपति जी रमण के दशन 
करने गये | जिस समय गणपति जी उनसे मिले रमण सूर्य की 
ओर स्थिर दृष्टि स देख रहे थे | चोंधियान वाले सूर्य की प्रखर 
ज्योति की ओर घंटों स्थिर दृष्टि से ताकते रहना उस बाल योगी 
के लिए कोई असाधारण बात नहीं यी । इस का महत्त्व वे ही 
समभ सकते हैं जो हिन्दुस्तान की कड़ाके दार धृप में गरमी के 
मारे कुलस कर तंग आ गये हों । 

गणपति जी करीब बारह वर्ष तक हिन्दुओं के सारे धर्म 
शासत्र अध्ययन करते रहे । कुछ निश्चित संसिद्धि प्राप्त करने के 
लिए उन्होंने कठोर तपस्यायें भी की थीं। किंतु इससे उनके 
संशय छिन्न नहीं हुए | उनका दिमाग बिना सुलभी पहेलियों का 
अड्डा बन गया था । उन्होंने रमण से एक प्रश्न किया और पन्द्रह 
मिनट के बाद जो उत्तर सुना तो वे बाल योगी की विज्ञान संपदा 
से दंग रह गये | गणय॒पत्ति जी ने फिर अपने संशयों के बारे में कई 
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पी, 


प्रश्न किये और बाल योगी की प्रखर बुद्धि के सामने वर्षों की 
शंकाओं के भकटपट सुलमते देख उनके आश्थय की काइ सीमा 
नहीं रही । बाल योगी के प्रति उनके हृदय में इतनी श्रद्धा पेदा हो 
गई कि शिष्य बन कर उनके चरण में दए्डबत की। वेल्लूर में 
उनके शिष्ष्यों का समुदाय था । गणपति शादी ने घर लौटने 
पर उनका बता दिया कि एक महर्षि का उन्होंने दशेन किया 
है । बाल योगी रमण के उपदेश इतन मौलिक और आध्या- 
त्मिकता में पे हुए मालूम पड़े कि पंडित जी के। उनकी सानी 
किसी भी स्रंथ में नहीं मिली । उस समय से पढ़े हुए लोग रमण 
के महर्षि कह कर पुकारने लगे। लेकिन आम लोगों ने उनके 
चरित्र का जान कर उन्हें एक दैवी पुरुष मान कर उनकी पूजा 
करनी चाही । महषि ने ऐसी पूजा आदि की सख्त मनाही कर दी। 
तब भी आपस में उनके भक्त उन्हें भगवान कह कर पुकारते हैं । 
मेरे साथ बातचीत करते हुए कई लोगों ने उन्हें भगवान कह कर 
पुकारा है और ऐसे ही पुकारने पर जोर भी दिया है । 


समय पाकर कुछ शिष्य महर्षि के पास इकट्टे द्वो गये । उन्हों- 
ने पहाड़ की तलहटी पर महृषि के लिए एक छोटा बंगला खड़ा 
कर दिया और किसी प्रकार सहर्षि उसमे उनके साथ रहने के 
लिए राजी हो गये । कई बार उनकी माता जी उन्हें देखने के 
लिये आयी और अपने पुत्र के रंग ढंग से कुछ दिन बाद वे 
संतुष्ट हो गई'। अपने ज्येष्ट पुत्र और अन्य निकट बन्धुओं के 
स्वगे सिधार जाने के बाद बे महापषि के पास चली आयी ओर साथ 
रहने की आज्ञा माँगी।. जब रमण ने हामी भर ली तो वे वहीं 
छुः वर्ष तक रहीं। अन्त का वे अपने पुत्र की श्रद्धालु चेली बन 
गयीं। बनाश्रस में उनकी जो पहुनाई होती थी उसके बदले में 
उन्होंने रसोई तय्यार करने का काम अपने जिम्मे ले लिया । 


- ( ५११ ) 


जब वे इस दुनिया से कूच कर गयीं उनके शरीर के भौतिक 
चिह्न पहाड़ के तले भूमिस्थ कर दिये गये । महर्षि के भक्तों ने उस 
जगह पर एक छोटा सा मन्दिर खड़ा कर दिया । यहाँ उस माता 
की, जिसन मानव समाज को महर्षि जेसा सिद्ध प्रदान किया, 
यादगार में रात दिन प्रदीप जलते रहते हैं। भीनी भीनी सहक 
वाली चमेली और बेले उनकी पवित्र स्मृति में उस समाधि पर 
चढ़ाये जाते है। क्रमशः महषि की ख्याति चारों ओर फैल गई 
ओर मन्दिर के दर्शन के लिए आने वाले यात्री घर लौटने से 
पहले उनका दर्शन अवश्य करने लगे। उनके लिए पहाड़ी की 
तलहटी में एक 3085 दालान खड़ा किया गया और वार बार 
प्राथंना करने पर महुि ने इसमें रहना स्वीकार कर लिया । 


महषि अन्न के अतिरिक्त और किसी भी चीज के लिए 
याचना नहीं करते । घन के स्पश से वे सदा बचे रहते हैं। आज 
उनके यहाँ जो कुछ संपत्ति नजर आती है वह उनकी याचना से 
प्राप्त नहीं हुई है। भक्तों ने अपने आप ही उन चीजों से आश्रम को 
भरापुरा कर दिया है | शुरू शुरू में जब वे एकांत में रहते थे 
ओर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के प्राप्त करने की साधना में 
उन्होंने अपने को अविचल मौन से ढॉक लिया था, भूख लगने 
पर हाथ में भिज्षा पात्र लेकर भीख माँगने के लिए शहर में जाते 
कुछ भी संकोच नहीं करते थे । उन दिनों किसी बूढ़ी ने उनको 
देख कर तरस खाया और वह उन्हें प्रति दिन खिलाने लगी । घर 
छोड़ते समय वे इस फेर में नहीं पड़े कि खान पान कैसे मिले । 
इंश्वर पर उन्होंने भरोसा किया ओर उनका यह विश्वास रीता नहीं 
गया । तब से कई चीजें उनकी भेंट में चढ़ाई गई' किन्तु सदा के 
उनसे विमुख ही रहे । एक बार बड़ी रात बीते कुछ डकैत चोरी 
करने के वास्ते दालान में घुसे । माल-मता के लिए बहुत कुछ 
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खोज की किंतु भंडार के आदमी के पास से केवल बहुत कम 
रुपये हाथ लगे | इससे चोर बेहद चिद्र गये और महषि पर 
लाठियों की बौछार करने लगे । 


महषि ने सब कुछ बड़ी शांति और प्रसन्नता से सह लिया। 
उन्होंने चोरों से कह्य कि तुम लोगों को जरूर आतिथ्य ग्रहण 
कर आश्रम से विदा होना चाहिये ।' उनके हृदय में चोरों के प्रति 
कुछ भी घृणा न थी। उनके मोह और अविवेक पर महूषिं के 
दिल में केवल अनुकम्पा मात्र पैदा हुई उन्होंने चोरों को यों ही 
जाने दिया किन्तु एक साल के भीतर ही भीतर वे सब के सब 
एक दूसरी चोरी के मामले में पकड़े गये और उन्हें कड़ी सजा 
भुगतनी पड़ी । ; 

अधिकांश पाश्चात्यों की दृष्टि में महर्षि का जीवन व्यथ 
जंचेगा। लकिन शायद हमारे लिए यही बेहतर है कि कोई न 
कोई कभी न थमने वाले दुनियावी जंजाल और माया ममता से 
शून्य ऋषि प्रवर हमारे बदले में हमारे लिए उदासीन दृष्टि से 
जीवन की परख करते रहें । ऐसे प्रेत्षक का हम से अधिक देखने 
का मौका मिलेगा । अतः हो सकता है कि उन्हें साम्यग्दष्टि भी 
प्राप्त हो जाय | यह्‌ भी सच है कि दुनिया की हर ह॒वा के साथ 
रंग बदलने वाले हम लोगों की अपेक्ता, जिसने आत्म विजय प्राप्त 
' की हो वह वनवासी किसी प्रकार से कम नहीं है । 


2५ 22२ 2५ 
प्रति दिन इस महात्मा के बड़प्पन की अधिक सूचनाएं 
हर के हैं (5 कक. ५ पे &ञर 
मिलती जाती हैं । कई जातियों के, कई विचारों के लोग इस 
५ जज ७० में 
वनाश्रम के दश्शन करने आते हैं । उन में एक दिन एक अछूत भी 
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आया था। वह क्रिसी यंत्रणा के वेग में चिल्ला रहा था। महर्षि 
ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनका मौन घारण करना स्वाभा- 
विक था। दिन में वे कितने शब्द बोलते हैं, कोई भी सहज ही 
गिन सकता है । दे उस पीड़ित व्यक्ति की ओर चुपचाप ताकते 
रहे । थोड़ी देर में उसका चिल्लाना थम गया और दो ही घण्टे 
बाद वह प्रशांत मूति धारण किये दालान से निकला | 


मुझ पर दिन श्रति दिन यह प्रकट होने लगा है कि महर्षि इसी 
प्रकार दूसरों की मदद किया करते हैं। अज्ञेय, अस्पष्ट लहरियाँ 
उनसे ऊपर उठती हैं ओर पोड़ित व्यक्ति के व्यथित हृदय को 
ज्रावित करके शांति पहुँचाती हैं । हमारे इन मूक दिमागी वेदना 
प्रतिवेदनाओं के आदान प्रदानों के रहस्य का उन्‍्मीलन शायद 
वैज्ञानिकों की खोज ही से होगा | 

एक दिन कालेज की शिक्षा पाये हुए एक ब्राह्मण कुछ 
शंकाओं का समाधान करने के लिए उनके यहाँ आये । यह्‌ कोई 
नहीं कह सकता कि मह॒षि कब,किससे और क्‍या बोलेंगे। प्रायः बिना 
ओंठ हिलाये ही वे अपने विचारों को साफ हो ज़ाहिर कर सकते 
हैं । लेकिन आज वे वात्तालाप करने के सुमुख थे। अतः उन्होंने 
स्वस्प किन्तु अर्थगर्मित बातों से उस आगंतुक के प्रश्नों के समा* 
धान बताये | आगन्तुक को शंकाएं छिन्नमिन्न हो गयी और उन्हें 
उन बातों में सोच विचार करने का काफ़ी मसाला मिल गया। 
एक दिन दालान में महर्षि के चेले कुछ अन्य सज्जनों के साथ 
एकत्रित थे । उस समय किसी ने यह खबर दी कि शहर का सत्र 
से मशहूर गुंडा, संसार से उठ गया । तुरंत वहाँ के लोगों में उसके 
बारे में बातचीत होने लगी। मानव स्वभाव के अनुसार कुछ 
लोग उसके कुछ भयानक जुल्मों का जिक्र करने लगे। जब 
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लोगों का आवेश कुछ थम चला तो महर्षि मुंह खोल कर धोरे 
धीरे बोले : 

“हाँ, जो तुम लोग कहते हो सो तो ठीक है, किंतु बह बहुत 
ही साफ रहा करता था। हर रोज दो-तीन बार नहाने की उसे 
आदत पड़ गयी थी ।” 

महषि के पाँव छू कर उनके दर्शन से पवित्र होने के लिए 
१०० मील का फ़ासला तय करके एक किसान अपने कुटुंब के साथ 
आया था। वह निरा अपद था | वह अपने धन्धे के काम, पेतृक 
आचार-विचार आदि से वाकिफ था। वह पुराने रस्म-रिवाजों 
ओर मूद़ विश्वासों की लीक पर चलने वाला था। उसने किसी से 
सुना था कि अरुणागिरि पर कोई महात्मा, कोई देवी पुरुष निवास 
कर रहे हैं । तीन बार महपि के सामने साष्टांग दस्डबत करके वह 
चुपचाप फश पर बैठ गया । उसका पूरा विश्वास था कि उनके 
दर्शन से किसी प्रकार का आशीवाद और सौभाग्य प्राप्त होगा । 
उसकी पत्नी धीरे धीरे चल कर पति की बगल में फर्श पर बैठ 
गयी । वह लाल साड़ी पहने थी । उसके चिकने बाल सुवासित तेल 
से ओर भी चिकण मारूम हो रहे थे । उसके पीछे पीछे उसकी 
छोटी बिटिया भी चली | उसके चलते समय पाँवों की घुंघरू बज 
उठती थी । उसने अपने कान में एक सुन्दर फूल खोंसा था । 

इस किसान का यह स्वल्प परिवार महषि के सामने यों ही 
भक्ति विभोर द्वो खड़ा रहा । उनके मंह से एक भी शब्द नहीं 
निकला । यह स्पष्ट था कि महषि के दर्शन से उनको आध्यात्मिक 
खुराक मिलती थी। महर्षि समदर्शी हैं। उनकी दृष्टि में सभी 
धर्म समान हैं। सभी एक ही सच्ची अखंड अनुभूति के व्यक्त 
चिह हैं, सच्चे प्रकाश हैं । महषि की दृष्टि में कृष्ण और ईसा 
दोनों समान हैं । 
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५. एक ७५ बरस के बूढ़े व्यक्ति मेरी बायीं ओर बैठे थे। उनके 
मुँह में पान का बीड़ा था और हाथ में संस्कृत की एक पुस्तक 
थी। वे ध्यानपूवंक अपनो मोटी पलकों वाली आंखें किताब. की 
मोटी छपाई पर लगाये थे । वे जाति के ब्राह्मण थे। वे मद्रास के 
पास ही किसी स्टेशन पर कई साल तक स्टेशन मास्टर की पदवी 
पर रहे थे। रेलवे को नौकरी से साठ वर्ष की उम्र में उन्होंन छुट्टी 
ले ली । चन्द्‌ रोज बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। उनको अपनी 
चिर संचित अभिलाषाओं के पूरा कर लेने का अब मौका मिला । 
१४ वर्ष तक वे तीर्थ यात्रा करते रहे । कई साधु महात्माओं का 
दर्शन किया और इस खोज में थे कि व्यक्तित्त और उपदेशों 
के विचार से कौन उनका शुरू बन सकता है। तीन वार 
उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया किंतु कोई ऐसे गुरू उन्हें 
नहीं मिले जिनका आदर्श बहुत ही ऊंचा हो। जब हम दोनों ने 
आपस में अपनो अनुभूतियों को तुलना की तो उन्होंने अपनी 
असफलता पर आँसू बहाये। उनके चेहरे से इमानदारी टपको 
पड़ती थी। ललाट पर भुरियाँ पड़ी हुई थीं और उनका मेंह्‌ 
मेरी दृष्टि को आक्ृष्ट कर रहा था। थे खूब पढ़े लिखे थे। 
उनकी बुद्धि काफ़ी तेज थी। वे सीधे सादे थे और सहज प्रतिभा : 
से सम्पन्न भी थे। में उनसे छोटा था। तो भी मैंने अपना यह 
फ़र्ज समझा कि उस बूढ़े को कुछ अच्छी सलाह दूं। उनको बातों 
ने मुझे हैरत में डाल दिया। उन्होंने मुझसे प्राथना की कि में 
उनका गुरू बनूँ। मैंने उनसे कद्ा कि आपके गुरू निकट ही हैं। 
यों कह कर में उन्हें महर्षि की सन्निधि में ले चला । मेरी बात 
को मानते उन्हें देर नहीं लगी । अतः बे मह॒पि के एक श्रद्धालु 
भक्त बने । 


दालान में और एक सज्जन बेठे थे | ये चश्मा लगाये हुए थे । 
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रेशमी कंपड़ों और अपनी रहन सहन से धनी और सम्पन्न भी 
माल्म होते थे | वे एक जज थे । उन्हें छुट्टी मिली वो महृषि के 
दर्शनों के लिए आये । वे एक कुशल शिष्य थे। महृषि के प्रति 
उनकी गहरी श्रद्धा थी। साल में कम से कम्त एक बार महि के 
दर्शन करने से वे चूकते नहीं थे। वे बढ़े सभ्य और अच्छे पढ़े 
लिखे थे। तो भी उस दालान में उन गरीब तामिल लोगों में, 
जिन्हें अपना तन टंकने भर को कपड़ा भी सयस्सर नहीं था, ये 
बिना किसी प्रकार के संकोच के तेठे थे ! इन सब को इस प्रकार 
एक भाव के सूत्र में बांघने वाली, उनके आपस की जति-पांति के 
भूठे घमण्ड की दुर्भेय्य दीवारों को ढहाने वाली, उनमें एकता का 
मधुर भाव पेदा करने वाली बात वही थी जिससे प्रेरित होकर 
पुराने जमाने में राजे महाराजे बड़ी दूर से ऋषियों की सलाह 
लेने के लिए जाया करते थे। बात तो यही थी कि उन्हें यह 
विश्वास दृढ़ हों गया था कि सच्चे ज्ञान को बलिवेदी पर भेद- 
भावों को न्‍्योछावर करना बहुत ही उचित है । 

एक युवती ने दालान में प्रवेश किया । उसकी गोद में एक 
उज्ज्वल शिशु था | उसने बड़ी श्रद्धा के साथ महर्षि को दंडबत 
की । उस समय जीवन के कुछ गंभीर पहलुओं पर विचार हो 
रहा था| अत्तः बह चुपचाप बैठ गयी । वास्तव में उस वादविवाद 
में बह क्‍या भाग ले सकती थी । हिन्दू औरतों के लिए विद्या एक 
भूषण नहीं सममा जाता । उन्हें घर के काम काज और रसोई 
बनाने को छोड़ कर और किसी भी बात की जानकारी नहीं 
रद्दती । तो भी उनको इस बात का अचूक ज्ञान हो जाता है कि 
वे कब महात्माओं की सन्निधि में हें और कब नहीं । 

संध्याकालीन सूर्य की छाया चारों ओर फैलने लगी । गोधूलि 
का समय था । दालान में सामान्यतः यही ध्यान का समय है। 
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| 


प्राय: इस समय की सूचना महषि के चेहरे से ही मिल जाती है।' 
बहुधा संध्या काल के होते होते किसी को पता तक नहीं चलता 
कि कब महर्षि समाधि में डूब जाते हैं और कब वाह्य जगत 
से अपनी सारी इन्द्रियों की खींच कर अंतर्मख बना लेते हैं। 
महरष की सन्निधि में एक अजीब शक्ति का प्रसार होता रहता है । 
उस शक्ति के प्रसार की परिधि में रह कर में यह सीख गया 
कि ध्यान करते करते श्रति दिन अपने विचारों को कैसे और 
अधिक अंतमुख बनाया जाय । यह असंभव ही है कि 
उनसे संसग रखने पर अंतरंग आलोक से भर न जाय; 
उनके आध्यात्मिक ज्योतिश्चक्र की एक कोंधने वाली किरण 
स मानसिक जगत चमक न उठे । इस बात का मुझे बार बार 
अनुभव हो रहा था कि उन प्रशांत घड़ियों म॑ं महर्षि अपनी ओर 
मेरे मन को खींचे लिये जा रहे हैं | ऐसे मौकों पर ही यह साफ़ 
जाहिर हो जाता है कि क्योंकर इन महात्मा का मौन इनकी 
उक्तियों से अधिक महत्त्व रखता है । उनके ऊपरी अनुद्विग्न 
शांति के आवरण के तले एक प्रबल ओर शक्तिमान संसिद्धि 
छिपी है | बिना किसी प्रकार के वचन या गोचर वाह्म क्रियाओं 
के माध्यम के हो वह शक्ति दूधरे आदमियों पर गहरा असर 
डाल सकती है । मेरे जीवन में कभी कभी ऐसा भमासित हुआ 
करता था कि इन महात्मा में ऐसी प्रबल शक्ति है कि यदि वे 
कह दें तो केसी भी आज्ञा क्‍यों न हो में ज़रूर उसका पालन 
करूंगा दी | किंतु सह॒षि अपने शिष्यों और अज॒यायियों को 
गुलामी और अविचारित विधेयता की बेड़ियों में नहीं जकड़ते 
हैं । इस बात में बे भारत के अन्य योगियों में कितनों द्वी से एक- 
दम न्यारे हैं । में अपनी पहली मुलाकात में बताई हुई राद्द के. 
अनुसार ध्यान करने लगा | उस समय महषि के सब उत्तर अस्पष्ट 
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और रहस्यमय मालूम पड़े थे । में इस समय अपने अंतरंग की 
परीक्षा करने लगा था कि में कौन हूँ ? कया में शरीर हूँ, मांस, 
रक्त और अस्थि का केबल एक पिंड हूँ ? या में' और व्यक्तियों 
से मुझे भिन्न और अलग करने वाले अपने मन, विचार और 
वेदनाओं का समूह हूँ । अब तक मैं इन सबसे अपने को अभिन्न 
मानते आया था | किंतु महर्षि ने मुझे सचेत कर दिया कि में इसे 
मानी हुई बात न समझ किंतु इसकी भी जांच कर रू । तो भी 
जांच करने का उन्होंने कोई व्यवस्थित तरीका नहीं बताया। 
' उनके उपदेश का यही सार था : 


मैं कौन हूँ वाली जिज्ञासा को कभी मत छोड़ो । सदा उसे 
जारी रक्खों | अपने पूरे व्यक्तित्व का विश्लेषण कर लो। यत्र 
करके देख लो कि अहंता के इस बोध की उत्पत्ति कहां 
होती है | अपने ध्यान में लगे रहो । अपनी दृष्टि को अतरंग की 
ओर फेरने की कोशिश करो | एक न एक दिन विचार का चक्र 
धीरे धीरे फिरना छोड़ कर रुकने पर मजबूर होगा । तब तुम्हारे 
भीतर एक बिचित्र अकार का स्फुरण पेदा होगा । उसी ज्ञान स्फू्ति 
के पीछे चलो | अपने विचारों को रुकने दो | अंत को तुम अपने 
ध्येय पर पहुँच जाओगे । 

में प्रतिदिन अपने विचारों के साथ इस तुमुल युद्ध में लगा 
रहता था। धीरे धीरे मुझे अपने अंतरंग के अंत्रतम तल की पह- 
चान होने लगी । महर्षि के प्रोत्साहन देने वाले नेकस्य में ध्यान 
करना और आत्म जिज्ञासा को जारी रखना अत्यन्त सुलभ और 
फलदायक सिद्ध होता था। यह आशा और हृढ़ विश्वास कि 
महर्षि मेरे रहनुमा हैं अपनी खोज में बार बार लग जाने की 
प्रेरणा देता था । महर्षि की अप्रत्यक्ष शक्ति मेरे मन के ऊपर 
गहरा असर करती थी। ऐसे भौकों का मुझे स्पष्ट ही ज्ञान है। 
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'फलतः अपने अंतरंग के निगू ढ॒ ओर रहस्यमय अंतरतम तल के 
अन्वेषण में में और भी गहराई तक पहुँच सका । 
शाम के बाद ध्यान समाप्त होने पर दालान खाली हो जाता 
है । सब लोग व्यात्य के लिए बगल की भोजनशाला में पहुंच जाते 
थे। मुझे उन लोगों के भोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी और 
अपने लिए भोजन तय्यार करने का भार मैं खुद नहीं उठाता 
था । अतः में दालान में अकेल रह कर उन लोगों की इंतजारी में 
रहता था। तो भी मुझे आंश्रस के दही का चस्का लग गया था। 
मुझे वह बहुत ही पसन्द आता था । महर्षि को इस बात का पता 
था। अतः बे रसोइये से कहते कि हर रात को भेरे लिए दही 
पहुँचाया जाय | 


उन लोगों के आने के आध घण्टे के बाद आश्रमवासी और 
अन्य आगंतुक दालान के फर्श पर बिछौने डाल कर आराम करने 
लगते । महर्षि अपनी चौकी पर लेट जाते थे। उनके सामने के 
पहले उनके परिचारक भक्त उनके पांवों पर तेल लगा कर खूब 
मालिश करते थे । 


में एक लालटेन लेकर अपनी कुटिया की ओर अकेले चल 
देता था । बाग के पेड़ों और फूल पत्तों के बीच में असंख्य जुगु- 
नुओं की चमक आँखों को प्यारी लगती थी | एक वार तीन घण्टे 
देर करके में उस राह से जा रहा था । तब भी आधी रात के 
समय कोड़े जगद्ट जगह चमक रहे थे | उस मार्ग में बिच्छुओं 
आर सांपों के रहने की संभावना थी । अतः बच कर चलना 
पड़ता था । कभी कभी मेरे मन पर ध्यान का खूब कब्जा रहता 
था और में उस के मास के। रोकना नहीं चाहता था । ऐसे समय 
उस तंग पगड्डंडी और लालटेन की धीमी रोशनी का मुझे कुछ भी 
ख्याल नहीं रहता था। में इस ढंग से अपनी साधारण कुटी में 
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पहुँच जाता और दरवाजा मजबूती से बंद कर लेता । खिड़कियों 
पर परदे तान देता ताकि बनैले जानवर शत को मेरे आतिथ्य के 
लिए भूल कर भीतर न आदें। बिस्तर पर लेटे लेटे सामने के 
ताड़ के पेड़ों पर मेरी आँखें पड़ जाती थीं जो काड़ी के एक 
हलक ॥«१ ५, ९ जि वि 
ओर खड़े थे | चांदनी की पहली आभा की लहर उन वृक्षों के 
पत्तों से होकर चारों ओर फेलने लगती थी और सारा दृश्य एक 
उज्ज्वल रजत प्रकाश में विलीन हो जाता था | 





योगी रामथ्या 


१७ 


कुछ संस्मरण 


शाम का समय था। एक महाशय बड़े ठाट से दालान में आते 
दिखाई दिये। वे महर्षि की चौकी के बहुत ही समीप आकर बैठ 
गये । उनका रंग एकदम काला था, तो भी उनका चेहरा बहुत 
ही तेजस्वी मालूम होता था | उन्होंने बोलने की कोई चेष्टा नहीं 
की पर महर्षि ने संद्र सुसकान से उनकी तुरन्त अग॒वानी की । 
उन आगन्तुक महाशय के चेहरे का मेरे ऊपर बड़ा ही असर 
पड़ा । वे मानों मूर्तिधारी बुद्धदेव थे। उनके मुखमंडल से शांति 
ओर प्रसन्नता की छवि छलकी पड़ती थी। जब हमारी निगाहें 
मिलीं वे मेरी ओर देर तक ताकते रहे, यहाँ तक कि मैंने अपनी 
टेष्टि विवश होकर उनसे फेर दी । शाम तक उनके मुँह से एक 
शब्द तक नहीं निकला ! 
दूसरे दिन बिना किसी प्रकार की आकांत्ञा या आशा किये 
उनसे मेरी मुलाक़ात हुईं । मेरा नौकर राजू कुछ समान लाने के 
लिए शहर गया था। में भी दालान छोड़ कर चाय बनाने के 
लिए अपनी कुटिया पर पहुँच गया । कुटिया का दरवाज़ा खोल 
कर में भीतर कदम रखने ही बाला था कि कोई जन्‍्तु फर्श पर 
रंगते हुए मेरे पाँबों से कुछ दूर पर ही रुकता हुआ दिखाई दिया । 
उसके रंगने के ढंग और अव्यक्त फुफकार की आवाज़ ने ममे 
होशियार कर दिया कि मेरे कमरे में साँप घुस गया है । में उसकी 
ओर टकटकोी लगा कर देख रहा था, पर मेरे अंदर घोर भय समा 


( ५४२२ ) 


गया । मेरी नसें एकदम तन गई। मेरे दिल में जुगुप्सा ने घर 
कर लिया । मेरी नज़र उस जहरीले जन्तु के संदर फन पर गड़ों। 
हुईं थी । इस अचानक घटना से में बिलकुल चकित सा हो गया । 
वह क्रर सप अपना फन फेला कर खड़ा हो गया और मे 
अपनी कुत्सित दृष्टि से घूरने लगा । 

जैसे तैसे होश में आकर मे पीछे हट गया । डंडे से में उसकी 
कमर तोड़ने ही वाला था कि कल के आगन्तुक महाशय कुटिया के 
बाहर की जगह में चलते हुए दिखाई दिये। उनके गंभीर सुख, 
उन्तकी विचार और विमशेमय प्रशांत दृष्टि की शीतल छाया 
में में कुछ शांत हो गया। वे मेरी कुटी पर पहुँचे। पल भर में 
सारी बातें जान कर वे स्थिर भाव से कमरे में प्रवेश करने लगें। 
जोर स चिल्ा कर मेंने उन्हें सचेत कर दिया किन्तु उन्होंने इसकी 
कुछ भो परवाह नहीं की । यह दूसरा अवसर था जब कि उन्होंने 
मुर्के चकित कर दिया । वे निहत्थे थे और दोनों दाथ बढ़ाये साँप 
की ओर चल रहे थे | कैसे अचरज को बात थी ! 

सॉप अपनी दोनों जीमभें निकाल कर फुफकार मार रहा था, 
किंतु उन पर वह झपटना नहीं चाहता था। उसी समय मेरी 
पुकार सुन कर दो सज्जन तालाब की ओर स अपना नहाना 
छोड़ कर दोड़े आये। जब तक बे हमारे निकट पहुंचे तब तक 
आगन्तुक महाशय साँप के बहुत ही पास पहुँच गय थे। उनके 
सामने साँप ने अपना सिर भुका लिया तो आगन्तुक महाशय 
धीरे धीरे उसकी पूंछ सुहलान लगे। 

उन दोनों के आते आते सांप ने अपना कुत्सित स्वभाव छोड़ 
दिया ओर उसका संदर परन्तु जहरीला शरीर बहुत ही शीघ्र टेढ़ी 
मेढ़ी चाल से मेरी कुटिया छोड़ जंगल की सुरक्षित भाड़ियों के. 
तले छिप गया । 





योगी रामय्या की एकान्त कटो 
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पीछे आये हुए व्यक्तियों में एक उसी शहर के एक प्रमुख: 
व्यापारी थे । उन्होंने कह्ा--“ यह एक छोटी नागिन है। ” 

मैंने अचरज प्रकट किया कि क्योंकर पहले के आगन्तुक 
महोदय ने निर्मीकता से साँप की पछ सुहलायी थी। व्यापारों ने 
इसका मर्म समझाते हुए मुझे बताया--“ ये योगी रामय्या हैं, 
महर्षि के प्रधानतम शिष्य । ये बहुत पहुँचे हुए हैं, इन योगी से. 
कोई भी बातचीत नद्वों कर सऊता है क्‍योंकि इन्होंने मौन ब्रत 
धारण कर लिया है । ये तेलुगू ( आऑँप्र ) प्रान्त के हैं। अंग्रेज़ी ये 
बिलकुल नहीं समझते । ये प्राय: अपने के। तनहा रखते हैं ओर 
आश्रम के ओर लोगों से नहीं मिलते | ये एक छोटी पथरीली 
कुटी में रहते हैं । यह कुटी पोखरे के एक्र किनारे बड़ी चट्टानों के. 
तले खड़ी है । ये।गी रामय्या को महर्षि का शिष्य हुण दस साल 
हुए हैं ।? 


बहुत शीघ्र हम दोनों के बीच का भेद-भावष दूर हो गया। वे 
एक दिन पोखरे के पास पीतल का कमंडल ले पानी भरने आये । 
उनकी उस काली, रहस्य भरी किंतु प्रसन्न चितवन ने मेरे मन 
के वरबस खींच लिया । उस समय मेरी जेब में एक छोटा केमरा 
था। मैंने इशारा करके उन्हें जता दिया कि में उनका फोटो 
उतारना चाहता हूँ। उनकी ओर से कुछ भी उज्र नहीं था । 
गिटो उतारने के बाद वे भेरे साथ सेरी कोपड़ो तक चले भी । 
बहाँ हमें एक भूतपूब स्टेशन मास्टर मिले । वे मेरी ही कुटिया के 
बाहर मेरी इन्तज़ारी में आसन जमाये बैठे थे । 
मुझे मातम हुआ कि वे तेझुगू के समान अंग्रेज़ी के भी 
अच्छे ज्ञाता हैं। अत: योगी रामय्या ओर मेरे बीच में वे 
दुभाषिए का काम बखूबी कर सकते थे। रामय्या जी कुछ बोलते 
तो न थे किन्तु कागज पर लिख कर अपने विचार प्रकट 
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तो किसी से बात करते हैं न मिलना ही चाहते हैं, किंतु उनसे 
उनके बारे में और कुछ बातें जान लेने में मुझे काफ़ी कामयाबी 
हाथ लगी । 


रामय्या जी अधेड़ उम्र के हैं । ज़िला नेल्ट्ूर में उनकी कुछ 
जमींदारी है । वाह्म रूप से उन्होंने सन्‍्यास अहण नहीं किया है । 
अपने कुट्ुम्ब के लोगों पर ज़मींदारी की देख-भाल की सारी 
“जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दी है. ताकि उन्हें योग साधन के लिए 
अधिक समय प्राप्त हो । नेल्ट्ूर के इर्द गिदे उनके कई चेले हैं, 
किंतु वे हर साल महर्षि का दर्शन कर लेते हैं और लगातार दो 
तीन महीने तक आश्रम ही में रहते हैं । ह 

बचपन में उन्होंने सारे दक्षिण भारत का फेस लगाया था और 
बड़ी घुन व लगन के साथ गुरू की खोज में लग गये थे । अनेक 
आचारयों की उन्होंने चरण संबा की है और कई प्रकार की 
विभूतियाँ प्राप्त .कर ली हैं । प्राणायाम और ध्यान धारण तथा 
-समाधि उनके लिए बायें हाथ का खेल हैें। जल्द ही इन 
बातों में अपने गुरुओं से वे आगे बढ़ गये। उन्हें कुछ ऐसे 
अनुभव प्राप्त हुए जिनका मर्म उनके लिए दुरूह साबित हुआ | 
अतः अपनी शंकाओं के समाधान करने के लिए वे महर्षि के 
यहाँ आये और उनकी बातों से योगी रामय्या की सारी शंकायें 
दुर हो गयीं । उन्हें अपने अनुभवों का सच्चा अथ माहूम हो गया 
ओर योग मार्ग में महर्षि के बचनों से अधिक सहारा 
मिलने लगा । 


योगी रामय्या ने मुकसे कहा कि दो महीने तक वहाँ ठहरने 
का उनका विचार था | अतएवं वे अपने एक परिचारक को साथ 
लाये थे । उन्हें आनंद हुआ कि में, पश्चिम का एक निवासी, 
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श्राच्य विज्ञान में असिरुचि दिखा रहा था । मैंने उन्हें एक सचित्र 
अंग्रेजी पत्र दिखाया तो उन्होंने एक चित्र की अजीब समालो- 
चना की ।-- “तुम लोग इंजनों के वेग को और बढ़ाने की सारी 
कोशिश छोड़ कर अपनी आत्मा की माँकी लेने लगो तो तुम्हें 
सच्चा सुख मिलने की अधिक गुंजाइश होगी। क्‍या आप सोचते 
हैं कि प्रत्येक नई इेजाद के साथ आप लोगों को अधिक आनंद 
ओर तृत्ति प्राप्त होती है ९” 

योगी रामय्या के चले जाने के पहले मेंने उनसे उस नागिन 
वाली घटना के बारे में प्रश्त किया । मुस्करा कर कागज़ पर उन्हों 
ने लिख दिया : 

“मुझे किसी चीज का क्‍या भय हो सकता है। सभी के 
झति गहरे प्रेम के साथ, बिना ट्वेष रक्खे, में उस नागिन के पास 
पहुँचा ।”? 

मैंने सोचा कि योगी के इस भावमय कथन के तले और 
अधिक तत्त्व छिपा हुआ है किंतु मैंने और कोई प्रश्न नहीं किया 
ओर रामय्या जी पोखरे के उस पार, अपनी एकान्त कुटी की 
ओर बढ़े । 

इसके बाद कुछ सप्ताह के अंदर योगी जी के बारे में मुझे 
अधिक जानकारी प्राप्त हुई | मेरी कोपड़ी के बाहर खुली जगह में, 
या पोखरे के किनारे, अथवा उनके आवास के बाहर, कहीं न 
कहीं हम दोनों की भेंट प्रायः हो जाती। उनके दृष्टिकोण में 
अपनी भवृत्ति के अनुकूल कुछ बातें मुझे दिखाई दीं। उनके बड़े, 
काले तथा ग्रशांत नेत्रों में कोई अनुपम मोहिनी शक्ति है। हम 
दोनों में एक विचित्र मूक मित्रता पेदा हो गई; यहाँ तक कि 
शक दिन उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ फेरते, भेरे दोनों हाथों को 
अपने हाथों में लेते हुए मुके असीसा था। स्टेशन मास्टर 
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के दुभाषिये बनने के समय की थोड़ी बातचीत को छोड़ 
हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की बातचीत नहीं होती थी | 
तब भी हमारे आपस में एक अटूट संबंध पैदा होते दिखाई दिया 
कभी कभी में उनके पीछे पीछे जंगल की सेर करने जाता । एक 
दो बार दोनों ने पदाड़ के बढ़े बड़े टीलों पर चढ़ते हुए पहाड़ की 
पथरीली, खुरहुरी चोटी तक पहुँचने की कोशिश भी की थी । चाहे 
कहीं सी जाँय उनकी वह प्रशांत ओर गंभीर प्रकृति ज्यों की त्यों 
बनी रहती और मेरे मन को मोद लेती । इसके अनंतर बहुत 
दिन बीते नहीं होंगे कि मुके इन योगी की अद्भुत शक्ति का 
एक और अविस्मरणीय परिचय प्राप्त हुआ । मुझे एक पत्र 
मिला जिसमें भारी बिषाद भरी एक बात का जिक्र था। 
उसका नतीजा यह होने वाला था कि मेरी आथिक दशा एकदम 
इतनी नाजुक और खराब हो जाती कि मख मार कर म॒मे 
हिन्दुस्तान छोड़ना ही पड़ता | इसमें ज़रा भी शंका नहीं है कि 
में आश्रम की मेहमानी का बहुत दिन तक निस्संकोच फ़ायदा उठा 
सकता था, किंतु ऐसा करना मेरी प्रकृति के एकदम खिलाफ था। 
मुझे अपने कुछ वादे भी पूरे करने थे जिनके कारण मेरे लिए 
आश्रम में टिकना गर मसुमकिन हो चला। पश्चिम में जाकर 
अपने पुराने काम काज के ढरे पर चले बिना में अपने वादों को 
पूरा नहीं कर सकता था। अतः सारी बातें यों ही तय हो गयीं । 


इस खबर से मुझे एक बहुत अच्छा मौका हाथ लगा कि 
में अपनी आध्यात्मिक साधनाओं की सफलता को जाँच छे; किंतु 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि मझे पर्याप्त कामयाबी प्राप्त नहीं 
हुई | अभी में कन्चा ही था। मेरे दिल में भारी उडघल पुथल होने 
लगी । महषि की सन्निधि में भी इस घटना के कारण में उनके 
साथ सहज साधारण आंत्तरिक संबंध कायम नहीं रख सका। 


( ५४२७ ) 

थोड़ी देर के बाद में दालान से अचानक बाहर निकला | एक ही 
चोट में सारे पुरुषार्थ पर पानी फेरने वाली नियति को दुनिवार 
प्रबल शक्ति के विकट थपेड़ों का लक्ष्य बन गया। उसके खिलाफ 
सूक बासी बन कर यों ही बाकी सारा दिन राह की गदे फॉकता 
रहा । दिल में संतोष का नामोनिशान नहीं था ! 

अन्त में हताश होकर मेंने कुटी की राह ली और थके माँदे 
अपने व्यथित चित्त ओर बदन को आराम के लिए बिस्तर पर 
डाल दिया । मालूम होता है कि उस समय में किसी गहरे ध्यान 
में डूब गया था, क्‍योंकि किसी के दरवाजे पर धीरे धीरे थपकी 
देने से में चौंक पड़ा और आगन्तुक को भोतर आने का आदेश 
दिया । दरवाज़ा बहुत ही घीरे खुला और योगी रामय्या को 
भीतर प्रवेश करते देख कर मेरे अचरज का कोई ठिकाना 
न रहा | 

तुरन्त में बिस्तर पर से उठा । उन्होंने आसन ग्रहण किया 
तो उन्हीं के मुखातिब होऋर में भी बैठ गया । गौर से वे मेरी 
ओर ताकने लगे । वे मानों अपनी चितवन से मुझसे कोई प्रश्न 
करते थे । परन्तु उनकी एक भी बात में समक नहीं सकता था। 
वे अंग्रेजी नहीं जानते थे । तो भी किसी विचित्र प्रेरणा के वेग 
में में अपनी सातठभाषा अंग्रेजी में बोलने लगा । मे उम्मीद थी 
कि यद्यपि वे मेरे शब्दों को नहीं समझ सकते हैं तथापि मेरे दिल 
के विचारों को अवश्य जान छेंगे। अतः संक्षेप में अपनी 
कठिनाइयाँ उनके सामने मेंने पेश कर दीं और अपने अथधे-प्रकट 
विचारों को अपनी असफलता ओर व्याकुलता की चेष्ठाओं से 
प्रकट करने का प्रयत्न करने लगा । 


योगी रामय्या ने ध्यान देकर सुना। मेरी राम कहानी 
खतम हुई | योगी जी ने अपनी सह्दानुभूति प्रकट करते हुए बड़ी 
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गंभीरता के साथ अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद वे उठ कर 
खड़े हो गये ओर इशारों से बताया कि में उनके साथ बाहर चलूँ। 
हमें एक शीतल जंगल में से होकर गुजरना था | कुछ दूर 
चलने पर एक विशाल खुला मेदान देखने में आया । वहाँ दुपहर 
के सूर्य की रश्मियाँ हमें नहलाने लगीं। आध घंटे तक मैं उनके 
पीछे पीछे चला । थक कर में अपने संतप्त शरीर को एक बरगद 
की सुखद छाया में आराम देने लगा । थोड़ी देर सुस्ता कर और 
एक आध घंटा हम उन्हीं जंगली रास्तों की तय करने गये । तब 
कहीं हम एक बड़े पोखरे के तीर पर अचानक पहुँच गये । मालूम 
पड़ता था कि रामय्या जी उस पोखरे स वाकिफ़ है| उसके तीर 
पर बहुत सुंदर बालू का मुलायम फर्श बिछा हुआ था। चलते 
समय हमारे पाँव उस बाल में घँसे जा रहे थे । वहाँ हमें एक 
सुंदर जलराशि मिली जिसके स्वच्छ जल की शोभा को कुंद और 
कमल के फूल अपनी निराली आभा से बढ़ा रहे थे । 

योगी रामय्या एक छोटे बृक्ष की छाया में शीतल बाछू पर 
पालथी मार कर बैठ गये । मैं उन्हीं की बगल में बैठा । हमारे 
सिर के ऊपर ताड़ के हरे पत्ते छाते का काम दे रहे थे। सचल 
जगत के इस एकांत कोने में हम एकदम तनहा बैठे थे। 
जहाँ तक नज़र दौड़ती थी एक निजेन प्राकृतिक दृश्य पहाड़ी 
जड्लों की नीलिमा में विलीन हो गया था । 

योगी जी अपनी आदत के अनुसार ध्यानानुकूल आसन मार 
कर बैठे थे । अपनी अंगुली से निर्देश करके मुझे उन्होंने और भी 
निकट बुला लिया । तब अपने शान्त और गंभीर बदन को 
स्थिरता से सामने की जलराशि की ओर घुमा कर स्थिर दृष्टि से 
ताकने लगे ओर शीघ्र ही गहरी समाधि में विलीन हो गये । 


समय की गति बड़ी ही मंद थी। धीरे धीरे काल-चक्र फिरने 
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लगा, किन्तु रामय्या अचल थे, मूतिकत्‌ स्थिर बन गये । उनका 
चेहरा समीपवर्ती निर्मेल जलराशि की सतह के समान ही प्रसन्न 
और गंभीर हो गया ! उनकी वह अचल मूति मूक प्रकृति का 
मानों एक अंग सी बन गयी और हवा की मंद हिलकोरी से भी 
अपनी गंमीरता खोने वाले सघन कुंज के समान आक्ृतिक दृश्य में 
विलीन हो गयी। आधा घंटा बीव गया | योगी उसी ताड़ के तले, 
उस निराली अंतमुखी मूंकता में शान्त बैठे थे। उनके चेहरे की 
वह शांति अब ग्राकृतिक शांति से निराली हो गयी | उनकी स्थिर 
दृष्टि या तो शून्य में या दूर की उस पत्रत श्रेणी को निबिड्ता में , 
किसमें लगी थी, कुछ कहा नहीं जा सकता | 

बहुत देर नहीं लगी कि उस परम गंभीरता और शांति तथा 
मरे साथो की आश्चर्यजनक प्रसन्न श्रशांति दोनों का मेरे ऊपर 
असर पड़ने लगा। धीरे घोरे मेरी आत्मा में उस छलिये की 
सौम्यता और शांति का मोहक ;१रभाव ओत-प्रोत हो गया । जिसको 
इससे पहले कभी भी पाने के मेरे भाग्य नहीं थे, वैयक्तिक दुःख 
को अपने शीतल स्पर्श से भुला देने वाली श्रशांति को वह गंभीर 
विजय मुर्के आज बहुत सहज ही प्राप्त हो गयी ! इस बात में 
मुझे रत्ती भर भी शंका नहीं थी कि योगी जी अपने निराले ढेंग 
से मुझ दुखी की जीवन नेया को रास्ते पर लगा रहे हैं । 

रामय्या ध्यान की इतनी गहराई तक पहुँच गये थे कि उनकी 
अचल मूर्ति से साँसें भी मुश्किल से गुजर पाती थीं। उनकी 
इस अवस्था का मर्म क्या हों सकता है ? उनसे चारों ओर 
छिटकने वाली उन शुभद शांति की हिलकोरियों की उत्पति क्‍यों 
कर हुई ? 

संध्या फ़ा समय समीप था ! सूर्थ की धूप धीमी पड़ती ज्ञाती 
थी । गरम बालू शीतल होने लगी। ढलने वाले स्य की स्वर्ण 
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आभा की एक किरण योगी के मुख मंडल पर गिरी और उनका 
बह अचल शरीर तेजो मंडल से घिर कर पवित्र मूर्तिवत्‌ भासने 
लग गया । मैंने उनके बारे में विचार और वितके करना छोड़ 
दिया ताकि अपने ऊपर पड़ने वाली निरंतर वर्धमान शांति तरंगों 
का अनुभव कर लू । जैसे जैसे में अपनी आध्यात्मिक सत्ता के 
आलोक में विचरने लगा, बसे वेसे आधिभौतिक व्यक्तित्व के 
परिवर्तन और संभावनीय सत्ता के यथायोग्य दशांतरों को पहुँच 
गया । आश्रयजनक स्पष्टता के साथ मेरे ऊपर यह बात प्रकट हो 
गई कि यदि जीव अपनी आध्यात्मिक सत्ता में लीन हो जाय तो 
वह अनासक्त और गंभीर भाव से अपने ऊपर वबीतने वाले सारे 
दारुण दुःखों को देख सकता है और विनश्वर सांसारिक वेषयिक 
कामनाओं के पीछे पड़े रहना सरासर मूखंता का काम है जब कि 
संपूर्ण भाव से स्वीकार करने पर एक ध्रव, अटल, शाश्रत, देवी 
ज्योति मुझ पर अनुग्नह करने को तत्पर है | बुद्धिशालो इसामसीह 
के कल की किक्र में न पड़ने' के उपदेश का उचित कारण यही 
था कि एक अधिक उत्तम शक्ति ने उनके शिष्यों की रक्षा का 
भार अपने ऊपर लिया था। मुझे यह भी भासने लगा कि जब 
एक बार किसी आदमी को अपनी आत्मा की वाणी पर भरोसा 
रखने का न्योता मिलता है और वह उसे स्वीकार करता है तब 
निडर हो कर अपने पथ से हटे बिना दुनियाबी तकलीफों का 
बह सामना कर सकता है । मेरा विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति एक 
अनुपम दशा के बहुत ही निक्रट पहुँच जाता है जिसकी शीतल 
छाया में किसी प्रकार के दुःख का टिफे रहना असंभव हो जाता 
है । इस ढंग से आध्यात्मिकता की ज्योति से मेरे घिर जाते ही 
मेरे दिल्ल से एक बहुत भारी बोक टल सा गया । 


इस सुंदर अनुभूति में मुके समय का बीतना मदसूस नहीं 
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हुआ। इस में मुके बड़ा भारी शक है कि अंतर्निषिष्ट दवी ज्योति 
का सम तथा भोतिक जगत से उसका एकदस निरालापन और 
स्वतंत्रता, इन दोनों को कोई भी ठीक ठीक किस प्रकार सममका 
सकता है। धीरे धीरे गोघूलि का परदा पड़ने लगा। मेरे 
स्मृति पट के किसी धँघले कोने से एक आवाज़ उठती सी मालढूस 
हो रही थी कि इस देश में रात की जबनिका बहुत ही जल्द 
अचानक आ गिरती है। तो भी, मुझे इस बात की कुछ भी 
चिता नहीं थी । में इस बात से संतुष्ट था कि मेरे बगलगीर योगी 
रामय्या मेरे साथ रह कर, मेरे रहनुमा बन, मझके अंतमख मारे 
पर आरूढ़ बना कर सावमोम श्रेय, शांति की ओर ले चलने 
के लिये तैयार हैं । 


कुछ देर बाद, उन्होंने मेरे हाथ छू कर उठने के लिए इशारा 
किया । रात उतर आयी । चारों ओर घोर अंधेरा छा गया । रात 
के नीले परदे से घिर कर हम दोनों उस निजन एकांत मरुभूमि 
में भटकते हुए घर की ओर चलने लगे। न हाथ में कोई रोशनी 
थी, न राह का कुछ पता ही! योगी रामय्या की उस स्थान की 
विचित्र जानकारी ही राहदिखेया थी दूसरा समय होता तो यह 
परिस्थिति मेरे दिल में खौफ पंदा कर देती, क्योंकि रात के समय 
जंगल में रहने की विकट स्मृतियाँ मेरे मन पट पर अब भी अंकित 
थीं। उस समय मुझे मातम पड़ता था कि निकट ही अज्ञात 
जन्तु समुदाय मेरे चारों ओर भटक रहा है। पल भर के लिए 
एक दुःखद घटना मेरे स्मृति पट पर कोंध गयी | 'जाकी,” जो 
हमेशा मेरे साथ पँछ हिलाते टहलने के लिये चलता था; भोजन 
के समय मेरा साथी बन कर मेरे आनंद को बढ़ाता था, उस 
कुत्ते की गदन पर चीते के दांत लगने के दो दाग खूब ही याद 
आये | उसके गरीब भाई का भो, जो एक चीते का शिकार 
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बन गया था, स्मरण आया। में डरने लगा कि हो न हो मुझे भी 
शिकार की खोज में भटकने वाले किसी भूखे चीते की खूख्वार 
आँखें दीख पड़ें या अनजान ही अंधेरे में जमीन पर वेष्टित होकर 
पड़े रहने वाले किसी नाग पर में अपने पाँव डाल दूँ या किसी 
सफ़ेद <च्छू पर पैर रख दूँ। किंतु शीघ्र ही मुझे योगी रामय्या 
की भय रहित उपस्थिति में इन तुच्छ बिचारों के लिए शरमिंदा 
होना पड़ा | मुझे किसी प्रकार भास रहा था कि योगी का अभय 
तेजोचक्र मुके आवृत कर रहा है और उसी की छंत्रछाया में 
में अपने को सुरक्षित और स्वस्थ मानने लगा। 

रात के कुछ बीतने पर, कुछ जानवरों के बोलने की अजीब 
आवाजें सुनाई पड़ीं, जो प्रभाव वेला की मधुर, विचित्र संगीत की 
सुरोली तान के साथ होड़ करती सी मारूम पड़ीं। किसी सियार 
की हुआँ हुआ की आवाज्ञ कहीं दूर पर बार बार सुनाई दे रही 
थी। कभी कभी किसी बनेल््‌ जानवर की खौफ़नाक गुरोने की 
गज कानों के परदे फाड़ रही थी। जब हम अपने आधवासों के 
बीच में रहने वाले पोखरे के पास पहुँचे तो हमें मेंढ़कों के टरटराने 
ओर चमगीदवड़ों के बोलने, तथा मिल्लियों के जुगुप्साजनक रुदन 
की आवाजें सुनाई पड़ीं। प्रभात हुआ तो भोर की पद्चिनी के 
साथ मेरे नेत्र कमल भी खुल गये और सामने सूर्य के आलोक 
से मंडित विश्व का दृश्य बिछा पड़ा था। मेरे दिल का कमल भी 
अपनी पंखुड़ियाँ खोल कर उस दृश्य को आभा से मंडित होने 
के लिए लालायित हो रहा था । 

>८ >८ > 

बार बार मेरी लेखनी चारों ओर दिखाई देने वाले आश्रम 
जीवन का वर्णन करने और महर्षि के साथ मेरे अलापों का व्योरा 
ओर अधिक लिखने के लिए बड़ी ही उमंग के साथ आगे बढ़ती 
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है । किंतु कहानी यहीं खतम करना मुझे उचित जेँचता है। बड़ी 
लगन से में महर्षि के जीवन के हर पहल को परख लेता हूँ। 
क्रमशः मुझ पर प्रकट हो जाता है कि यह उस प्राचीन युग को 
एक जीती जागती ज्याति हैं जब कि आध्यात्मिक तत्त्व का 
आविष्कार उतना ही मूल्यवान समझा जाता था जितना कि आज 
कल सोने को खानों का खोज निकालना | दिन दिल मेरे दिल में यह 
दृढ़ धारणा जड़ पकड़ने लगी कि दक्षिण भारत के इस प्रशांत और 
निज्जन कोने में भव्य भारत के आध्यात्मिक जीवन के जीते जागते 
उत्तमोत्तम कीति स्तम्भ, इस पुरुषोत्तम का दर्शन करने का मेरा 
नसीब हुआ। इस जाग्रत ऋषिप्रवर को गंभीर वा प्रशांत 
मूत्रि को देखते देखते मेरा भारत के अतीत पुराण पुरुषों और 
प्राचीन ऋषिवरों के साथ निकटतम संबंध पंदा होने लगा दे | 
मुझे भान होता है कि अब भी इस महात्मा के विचित्रतम पहलू 
हमारे देखने में नहीं आये हैं | उनकी आत्मा की गहराई, जो कि 
आम लोगों की सहज धारणा में भी ज्ञान के अनठे भंडार से 
भरी पड़ी है, अभी हमारे लिए एक निन्षिप्त खजाना ही है । उसका 
पता चलाने की कितनी भी कोशिश करो बह और भी दूर और 
अधिकाधिक गंभीर हो जाता है । कभी कभी वे एक अजीब 
मुद्रा धारण कर लेते हैं और एक अकथनीय निरालेपन में, 
एक विचित्र विशेषता में ग्रच्छुन्न हो जाते हैं । कभी कभी उनकी 
अंदरूनी परम कृपा का आलोक मुझ स्थिर पाशों से उनके साथ 
संबद्ध करता है | उनके व्यक्तित्व की इस अनूठी पहेली के 
सामने सर मुकाने का में आदी द्वो जाता हूँ और उन्हें 
अपना पृज्यतम गुरुवर मानने लग जाता हूँ । किंतु हम साधारण 
मानवों के दृष्टिकोण में वे बाह्य संस्पशों से एकदम प्रथक हैं । 
जो कोई आवश्यक सूत्रास्मा को पहचान ले वह आध्यात्मिक: 
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मार्ग पर आरूढ़ द्ोकर सहूषि के साथ निकटतम रूप से आध्या- 
स्मिक संबंध पा सकता है। जनब्र क्रि वे निस्संदेह महत्ता ओर 
प्रामाणशिकता और सर्वमान्यता के भव्य आलोक से भूषित हैं, 
वे इतने सीधे सादे और नम्न हें कि देख कर मेरी श्रद्धा और भी 
गहरी हो जाती है। वे किसी गुप्त शक्ति या रहस्य ज्ञान का दम 
नहीं भरते । वे किसी प्रकार की विभूति दिखा कर अपने देश 
की विभूति मुग्ध जनता के चित्त को आकर्षित करने का दावा 
नहीं करते । वे हर प्रकार के छल प्रपंच के कट्टर विरोधी हैं । 
अतः कोई उन्हें धार्मिक प्रवक्त। बनाने का प्रयत्त करे तो वे शक्ति 
भर उसका विरोध करते हैं । 


मेरा विश्वास है कि महषिं के समान महात्माओं की उप- 
स्थिति इस बात का भारी सबूत है कि पुराने जमाने से हमारे 
लिए अन्यथा अनुपलंभ दिव्य संदेशों के सुनाने वाले बराबर 
अवतरित होते आये हैं। मुझे यह भी भासने लगा है कि ऐसे 
महापुरुष हम लोगों से तक॑ वितक करने के लिए नहीं वरन्‌ हमें 
किसी दिव्य तत्त्व का संदेश देने के लिए ही अबतरित होते हैं । 
जो हो, उनके उपदेशों का मेरे ऊपर गहरा असर पड़ा क्योंकि 
उनकी हर एक बात, उनकी प्रवृत्ति ओर चरित का हर एक पहलू 
सममभने पर वज्ञानिक जेंचने लगा। उनके सिद्धांत में किसी 
अप्राकृतिक शक्ति या किसी प्रकार के धार्मिक सिद्धांत को अंध- 
विश्वास के साथ मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है । महर्षि 
के चारों ओर गंभीर आध्यात्मिकता का वातावर/ फैला रहता 
है| उनके सिद्धांत की सफलता की कुंजी “आत्मजिज्ञासा ! 
सके की कसोटी पर कसने से बहुत ही खरी निकलती है। 
उसकी एक अस्पष्ट श्रतिध्वनि दूरवर्ती मन्दिर में भी गूंजती 
रहती है। “इश्वर ' शब्द विरले ही किसी ने उन के मेँह 
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से सुना होगा | वे विभूतियों के छलमय प्रपंच की नील अथाह 
गहराइयों से दूर रहते हैं जिन में असंख्य होनहार जीवन नौकाएं 
भँवर प्रसित हुई हैं । वे सीधे सादे मार्ग का प्रतिपादन करते 
हैं। कहते हैं 'आत्मजिज्ञासा करो-प्रत्यवेक्षण करो! । उनके इस 
सिद्धांत को साधने में नये या पुराने किसी प्रकार के सिद्धांत या 
विश्वासों की अपेक्षा नहीं है। इस भाग पर आरूढ़ होने पर 
2008 में जिज्ञासु को आत्मन्ञान के प्राप्त होने में जरा भी शंका 
नहीं है। 


मैंने इस अनात्म-पदार्थ-निराकरण के मार्ग का आश्रय लिया 
ताकि मैं अपने पूर्ण सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर लूँ। यद्यपि महर्षि 
ओर मेरे बीच में कुछ भी बातचीत नहीं होती थी तो भी बार बार 
मुमे ज्ञात हो रहा था कि उनके मन से मेरा मन किसी प्रकार 
प्रवोधित हो रहा है।। निकट भविष्य में मुझे वहाँ से रवाना होना 
था। इस की छाया।मेरी सारी कोशिशों पर पड़ गई । तो भी मेने 
हृढ़ता के साथ वहाँ न रहने का इरादा कर लिया। वीसारी के 
कारण सारे खेल मिट्टी में मिला कर कूच करने के लिए में 
उताबला होने लगा । आश्रम में आने के लिए मुझे जो 
भीतरी प्रेरणा मिलीं थी उस से मुझे इतना सकंल्प बल अवश्य 
ग्राप्त दो गया था जिस से में अपने थके बदन की सारी शिका- 
यतों की कुछ भी चिन्ता नहीं करता था| इस गरम देश की भमुल- 
साने वाली आबहवा में में अपने निश्चय के कायम रख सका | 
किन्तु सदा के लिए प्रकृति का निम्नद करना एक अनहोनी बात 
है । आखिर को मेरी तबियत बिलकुल खराब होने बाली 
थी । आध्यात्मिक दृष्टि से मेरा जीवन अनुभूति की पराकाष्ठा को 
पहुँचने वाला था, किंतु भौतिक दृष्टि से कभी भी मेरी तन्‍्दुरुस्ती 
इतनी खराब नहीं हुई थी। महर्षि के साथ मेरे संसर्ग को 
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आखिरी अजुभूति के प्राप्त होने में अभी कुछ घण्टे बाकी थे। 
अचानक मेरे शरीर में जोरों के साथ कंपन हुआ और सारे बदन 
से पसीने की धारायें बहने लगीं। सचमुच मुझ बुखार चढ़ने 
बाला था । 

शहर के मंदिर में कुछ गुप्त पब्ित्र स्थान थे। प्रायः बहां 
कोई भी जाने नहीं पता | उनका परिशीलन करके में जल्द ही 
आश्रम लौट आया और मेने दालान में प्रवेश किया। सायंकाल की 
ध्यान की वेला आधी बीत चली थी । चुपचाप में ज़मीन पर बैठ 
गया और मैंने ध्यान का आसन जमाया। चन्द क्षणों में मेंने 
अपने को स्वस्थ बना लिया और अपने बिखरे हुए ख्यालों को में 
एक जगह अच्छी तरह बटोर सका । आँखे मंद लेते ही तीज्र बेंग 
के साथ चेतना की धारा अंतमुंख हो बहने लगी । 

मेरे मनोनेत्र के सामने महषि की वह आसीन मूर्ति साफ ही 
मझलकती थी। उनके निरंतर आदेशों के अनुसार मेने इस 
मानसिक परिधि के लांघ कर महर्षे की वास्तविक सत्ता, उनके 
स्वरूप का .पता [चलाने का प्रयत्न किया। ताज्जुब की बात 
है कि इस कोशिश में मुझे आशातीत सफलता तुरंत प्राप्त हुई। 
उनका यह चित्र गायत्र हो चला। मुझे केत्रल उनकी उपस्थिति 
में नैकल्य के सिवा और किसी बात का ख्याल तक नहीं था । 

शुरू शुरू में ध्यान के समय मेरे मन में तक॑ वितक उठा करते 
थे | अब वे नहीं के बराबर होने लगे थे। मेंने अनेक बार भौतिक 
ओर मानसिक संवेदनाओं की परीक्षा करके आत्म-जिज्ञासा 
के मार्ग में उनसे किसी प्रकार की सहायता न मिलने के कारण. 
उन सब को परखना छोड़ दिया था | तब अपने चैतन्य का उसी 
केन्द्र पर, अथोत्‌ उसी की उत्पत्ति स्थान पर लगाया और यह 
जानने की कोशिश करने लगा कि चैतन्य की उत्पत्ति कहाँ से 
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होती है। अब एक महान अद्भधत समय आ गया था। उस 
सुनसान ध्यान की अवस्था में मन अपने में लीन हो गया था। 
दुनियाँ, जिससे कि हम परिचित हैं, गायब होते होते धँघली 
अस्पष्टता में विलीन हो गई ! 

मेरे चारों ओर थोड़ी देर तक केवल शून्य ही शन्य घिरा 
हुआ था । एक प्रकार से मन की शून्य भित्ति हो गई थी। उस 
समय अपने ध्यान को एकत्रित बनाये रखने के लिए मुझे बहुत 
ही सचेत रहना पढ़ा । लेकिन ऊपरी जीवन की सुस्त जगमगाहट 
का छोड़ कर अपने मन को ध्यान के निश्चित केन्द्र में लगाना 
क्या ही कठिन काम था ! 

प्राय: इस दशा के प्राप्त होने से पूवे विचारों का एक तूफ़ान 
उठता था । उसके साथ घमासान लड़ाई ठाननी पड़ती थी । किन्तु 

आज रात का कोई विशेष कठिनाई पेश नहीं आयी और बिना 

किसी प्रकार की तकलीफ के जल्दी ही में एकाग्रता को प्राप्त हो 
गया । मेर आभ्यंतर जीवन में एक नई बहुत ही ताकत- 
वाली शक्ति के सोते छूटे और वह अपने दु्दंम वेग के भोंके में 
मुझे अंतमंख की ओर बहा ले चली। पहली बड़ी लड़ाई में 
अनायास ही विजय क्राप्त हुईं और उस युद्ध के सारे तुमुल 
संक्तोभ के गुजरने पर एक सुखद आनंदमय शांति अंतरंग में 
विराजने लगी । 

दूसरी भूमि पर पहुँचते ही मुझे प्रतीत होने लगा कि में बुद्धि 
से भिन्न हूँ। मुर्के ज्ञात होने लगा कि बुद्धि सोच रही है, लेकिन 
मुझे किसी सहज स्फूर्ति से मालूम हो रहा था कि वह केवल एक 
साधन मात्र है। में एक अनूठे अनासक्त भाव से इन तरक॑ वितर्कों 
का साक्षी था । पहले बुद्धि शक्ति गव करने की एक बात 
प्रतीत होती थी, किंतु अब वह एक ऐसी चीज़ हो गई जिस 
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से बचे रहने में ही श्रेय था। मुझे इस बात के भान होने 
पर चकित होना पड़ा कि अनजान ही में बुद्धि के हाथों बिना 
मोल गुल्लाम बना हुआ था। अचानक हृदय में यह चाह पैदा 
हुई कि बुद्धि से परे रह कर अपनी सत्ता ही में निषिष्ट रहूँ। 
विचार से भी परे किसी गहराई में मेने गोते लगाने चाहे । अपनी 

7री सावधानी को जागरूक और सचेत रख कर ही में यह 
जानना चाहता था कि बुद्धि के अनवरत बंधन से छूटने का वह 
अनुभव कैसा होगा । 


प्रेत्ञकवत्‌ उदासीन भाव से अलग रह कर परायी दृष्टि से 
इस बात को देखने की ताकत रखना ही बड़ा निराला है कि मेरी 
मानसिक क्रियायें किस प्रकार होती हैं, क्‍यों कर व अभिव्यक्त 
ओर तिरोभूत होती हैं। किंतु इस बात का सहज स्फूर्ति से भांप 
लेना कि में अपनी आत्मा के अंत्तरतम तत्वों को अ्च्छुन्न रखने 
वाले रहस्यों की काँकी लेने ही पर हूँ, कहीं अधिक निराला है । 
से उस समय किसी अज्ञात भूमिखंड पर लंगर डालने वाले 
कोलंबस माभी के समान था। एक पूण, संयमिव और प्रशांत 
शशा की सनसनी मुझ में दौड़ने लगी । लेकिन इन वृत्तियों के अति 
पुराण आतंक और उपद्रवों से क्यों कर अपने को छुड़ा ले? मुझे 
याद था कि प्रृत्तियों को जबदेस्ती रोकने की कोशिश करने की 
महपि ने कभी सुचना तक नहीं दी थी। बारंबार उनका यही 
आदेश रहा--' विचार और विमश के मूल का पता चलाओ , 
सजग होकर इस बात की प्रतीज्ञा करो कि आत्मा क्‍यों, किस 
प्रकार, अपने तत्त्व को खोल कर बता देती है । तब तुम्हारे सारे 
विचारों और बितकों की ज्वालायें अपने आप दूर होंगी । 


मेरा विश्वास था कि विमशे और विचार के मूल का मुझे 
पता लग गया | अतः अपने ध्यान को एकाम्न रखने के लिए जिस 
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प्रबल प्रयत्न को मेंने जारी रक्खा था उसे मेंने शिथिल होने दियाः 
ओर अपने ग्रास की इंतजारी में रहने वाले साँप के समान सचेत 
ओर सजग रहते हुए मैंने पूर्ण निष्काम भाव की बेदी पर स्वात्मा- . 
पंण कर दिया । इस समाधि की दशा के आलोक में मुर्के महर्षि 
की भविष्यवाणी की सच्चाई का पता चला। सहज ही चित्त 
वृत्तियों की चंचलता विलय को प्राप्त होने लगी। वितक शक्ति 
की सारी सजघज मिट फर शान्‍्यता में बिलीन हो गई। उस 
समय जिस अनुपम, अत्यंत निराली अनुभूति का मैंने रसास्था- 
दन किया वह आज भी भूली नहीं है। शारीरिक संस्पशों से 
मुर्के किसी प्रकार की अनुभूति या जानकारी नहीं रही | मुझे 
वस्तुतः मालूम हो गया था कि किसी समय में विषयों से 
एकदम परे हो जाऊँगा, संसार के परम रहस्य की बाह्य 
सीसा की आखिरी लकीर को लाँच जाऊँगा। “अन्त को वह 
शुभ घड़ी आ ही गयी । फूँकी हुईं दीप शिखा के समान विचार 
की ज्वाला निर्वापित हो गई । चित्त-बृत्ति अपने असली 
अधार में पहुँच गई, अथात्‌ विचारों से अबाधित चिन्मय 
प्रकाश में परिणत हो गई । महर्षि बारंबार जिस सत्य के 
विषय का ध्रुव अटल विश्वास के साथ निर्देश करते रहे 
थे, जिसके होने का इधर कुछ समय से मुर्के अनुमान भी 
होने लगा था उसको मुर्भे अपरोक्त अनुभूति होने लगी कि 
मन का उदय एक ऐसी भूमि में होता है जो ठुरीय है, 
जो देश काल आदि से अनवच्छिन्न है। मन एकदम अमनीभातव 
को प्राप्त हो गया । जैसे सुषुप्ति के समय अन्दरूनी हरकत भी रुक 
जाती है उसी प्रकार की अवस्था मुझे प्राप्त हो गयी थी । किंतु 
प्रज्ञान का कुछ भी हास नहीं हुआ था । मेरा अंतरंग एकदम शांत 
था। मुझे इस बात का पूरा ज्ञान था कि "में कोन हूँ। जो. 
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कुछ बीतता था उसका मुझे पता चलता था। किंन्तु मेरी इस 
चेतनता का बोध जो व्यक्तित्व की संकुचित परिधि से उत्पन्न 
हुआ था अब बहुत द्वी उदात्त और सवब्यापक हो गया । 
आत्मबोध तब भी बना रहा किंतु वह पुरानी आत्मा नहीं थी। 
वह नयी ज्योति से अपूर्ण थी। पहले वह जिस अहँपद-वाच्य 
छुद्र व्यक्तित्व का बोध था उससे कहीं उत्तम, कहीं गंभीर, 
कहीं अधिक देवी सत्ता का बोध अब होने लगा। मेरा श्षुद्र 
अहम अब इस उत्तम अहम्‌ पद वाच्य पदार्थ में परिणत हो 
गया। उसी के साथ पूर्ण विमोक्ष का आश्चयजनक बोध होने 
लेगा । चित्तवृत्ति जो इधर से उधर और उधर से इधर चलने 
वाली करघे की लकड़ी के समान है गति के चंगुल से छूट कर 
स्वच्छन्द हो रही थी । 

में जगत के बोध की परिधि के बाहर था | अब तक मुझे जो 
आश्रय देती रही थी वह भूमि गायब हो चली | में एक प्रज्वलित 
ज्योति समुद्र के बीच में कूला भूल रहा था । यों कहना बेहतर है 
कि मुझे सूक पड़ा कि यह ज्वलित ज्योति ही वह आदिम पदार्थ 
है जिससे ब्रह्माएड निकाय परिणत हुए। बह ज्योति समुद्र 
अकथनीय अनंत आकाश में व्यापा था, वह इतना जीता जागता 
तत्त्व था जिसका वन करने पर कभी किसी को विश्वास 
नहीं होगा । 

अनंत आकाश के रंगमंच पर खेले जाने वाले इस रहस्यमय 
विश्वनाटक का अर्थ बिजली के समान मेरे मन पर कौंघ गया 
और में अपनी सत्ता के मूल पर आ पहुँचा । 'मैं'--नवीन 
पैं--पवित्र आनन्द की गोदी में सुस्ता रहा था । मैं सूफियों के 
मयखाने में प्याला ढाल ढाल कर मतवाला हो उठा था । अतीत 
की कड़वी स्वृतियाँ या अनागत की व्यग्रता भरी चिंताएं एकदम 
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बिल॒प्त हो गयीं। मुझे दिव्य विसोक्ष प्राप्त हो गया। साथ ही 
अकथ आनंद दिल में हिलोरें मारने लगा। चूंकि मुझे अच्छी 
तरह माहछूम हो गया कि सर्वज्ञता का अर्थ सब किसी को क्षमा 
करना ही नहीं बल्कि सब किसी को प्यार करना भी है मेरे 
हाथों ने सारे विश्व को अपनी गंभीर समवेदला में गले लगा 
लिया आनन्द के कारण मेरा काया पलट ही हो गय़ा । 


में केसे बताऊँ कि इसके आगे मुझे कौन कौन सी अनुभूतियाँ 
प्राप्त हुई । वे इतनी सूक्ष्म और कोमल थीं कि लेखनी भी उनका 
बयान करते में लज्ित होकर गड़ सी जायगी। तो भी ज्योति 
मंडल में विहार करने वाले उन सत्य प्रकाशों की सत्य भाषा में 
एक भलक दिखाने की चेष्टा कदापि व्यर्थ नहीं हो सकती। 
अतणएव दिलेरी के साथ मनोजगत के परे अनंतता की छोर तक 
फैलने वाले अज्ञात किन्तु विचित्र विश्व की संस्मृतियों का एक 
अस्पष्ट चित्र खींचने की में चेष्टा करूं तो वह ज्ञम्य होगी । 
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मनुष्य को जननी से भी उत्तम एक भव्य सत्ता ने पाला और 
पोसा है। उस महान सत्ता से मानव का भव्य बान्धव्य है। यह 
सत्य सिद्धांत उसके वित्रेक के आलोक में उस पर श्रकट भी हो 
सकता है | 
एक समय था जब अपने ही अतीत के प्राचीन दिनों में उसने 
शान के साथ प्रपत्ति का आश्रय लेने को कसम खा ली । दिव्य 
शोभा का साका पहन कर उसने देवों के साथ कदम बढ़ाया था। 
यदि आज उद्यमी संसार राजसी ठाट से उसे अपने पास बुलांवे 
ओर वह उस आज्ञा के सामने नत मस्तक हो जाय, तो उसकी 
पुरानी प्रतिज्ञा को स्मरण रखने वालों क्री कोई कमी नहीं है। 
गु५ ३४ 
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वे ऐन मौके पर प्रतिज्ञा भंग की ओर उसके ध्यान को आकर्षित 
करंगे ही । 

मानव में अमर जाति संबंधी जो जोहर है वह अपनी सद- 
आत्मा की ओर एकदम लापरबाह रहता है, किंतु उसकी लापर- 
वाही से उसके तत्त्व की दोष्यमान अव्यय महिमा किसी भी 
प्रकार प्रभावित नहीं होती । हो सकता है कि वह उसको एकदम 
भूल जाय और इंद्वियों के वश हो प्रसुप्रभी हो जाय, लेकिन 
जिस समय वह परतत्त्त अपने हाथ बढ़ा कर उसके हृदय को छू 
ले तब उसको अवश्य ही याद आ जायगी कि वह असलियत में 
कौन है ओर फलत: उपको आत्मलाभ प्राप्त होगा । 

चंकि मानव को उस का दिव्य भाव भूला हुआ है, वह अपना 
सच्चा मूल्य आप ही नहीं जानता । अतएवं अपनी सत्ता के सर्वे 
शक्तिमय आध्यात्मिक केंद्र में पूण निम्चल शांति को प्राप्त होने 
पर भी वह दूसरों की सलाह की खोज में निकल पड़ता है। 
१स्फिनिक्स किसी मत्ये लोक की ओर आँख तक नहों उठाती। 
उसकी अचल दृष्टि हमेशा भीतर की ओर मुड़ी रहती दै। उसकी 
अलक्ष्य मन्‍द मुसकान का मर्म आत्म-ज्ञान है। जो अपने अंतरंग 
की माँकी लेकर, उसमें असंतोष, दुबेलता, अंधकार और भीति को 
ही भरा पावे, उसे परिहास या शंका में मंह फुलाने की आवश्य- 
क॒ता नहीं है। अंतरंग की ओर भी गहराई में वह गोवा लगाबे 
गहराई तक पहुँचते पहुँचते क्रमशः उसे हृदय के शांत रहने पर 
नजर आने वाले अस्पष्ट इशारों और अस्फुट साँस की सी 

सूचनाओं का पता चलेगा | वह उनकी अच्छी तरह परवाह करे | 

वे ही सजीव हो उन्नत भावनाओं में परिणत होंगी और उसके 


'एक कल्पित जन्तु जिसका शरीर सिंह का सा ओर मेँह ली का सा 
हं।वा दे । 
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मन मंदिर में देवताओं के समान विहार करेंगी। ये उन्नत विचार 
पीछे सुनाई देने बाली मानव के अंतरतम तह को प्रच्छन्न, निगूढ, 
और रहस्यमय सत्ता की वाणी के पुरोगामी हरकारे ही हैँ--उस 
सत्ता की बाणी के जो बस्तुतः उस के पुराण स्वरूप से अभिन्न 
है । हर एक मनुष्य के जीवन में आत्मा के दिव्य भाव का उनमी- 
लन पुनः पुनः होता द्वी रहता है। किंतु यदि मानव उसके प्रति 
लउदासीन हो जाय तो वह उन्‍्मीलन पथरीले जमीन पर बोये बीज 
के समान फजूल होगा । इस दिव्य चेतन्य से कोई भी छूटा नहीं 
है | आदमी ही अपने को छूटा हुआ सममता है और छुड़ा लेता 
है। जब कि हरी हरी भाड़ियों पर बैठने बाली प्रत्येक चिड़िया 
ओर प्यारी माँ का हाथ पकड़ कर अड़्बड़ा कर, गिरते उठते 
चलने वाले शिशुओं ने इस समस्या को हल कर लिया और 
अपने भोले भाले निर्मल बदनों पर उस पहेली के रहस्य को 
धारण किये हुए हैं तो लोग जीवन के अर्थ और मम की जिज्नासा 
का एक स्वांग क्‍यों रचते हैं । 


ऐ मत्ये, जिस जीब ने तुमे जन्म दिया वह तुम्हारे गंभीर- 
तम विचार से भी कहीं श्रेष्ठ और उत्तम है। उसकी कृपामय 
प्रणिधान का विश्वास रखो और अर्थ ग्रस्फुटित प्रेरणाओं के 
आवेश में अपने दिल के कानों को सुनाई पड़ने वाली उसकी 
सूक्ष्म आज्ञाओं का पालन करो। 

जो यह सममतता है कि मनुष्य अपने उन अविचारित बास- 
नाओं के प्रबल आबेगों के अनुसार उच्छूंखल रह कर भी 
ऐसे आचरण के सहज परिणाम के भार से मुक्त रह सकता है, 
वह अपने जीवन को सपने के थोथे जाल में फंसा लेता है। जो 
अपने समान प्राणियों के प्रति या अपने ही प्रति पापाचरण करता 
है उसी आचरण के कारण उसकी सज़ा आप दी मिल जाती 
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है । संभव है कि वह अपने पापों को दूसरों की नजर से ओमत 
रखे, किंतु स्ान्तयासी इश्बर के सहस्नों नत्रों से उसको कदापि 
गुप्त नहीं रख सकता । यद्यपि न्याय की प्रभुता प्रायः अलक्ष्य 
है, यद्यपि उसका नामोनिशान बहुत करके संसार के पथरीले 
न्यायाल्रयों में नहीं मिलता, तब भी न्याय इस संसार में ममता- 
हीत कठोरता से हुकूमत चज़ा हो रहा है । संसार के दंड-विधान 
के पंजे से संभव है कोई बच भी जाय किंतु कोई भी दैवी न्याय 
दंड विधान से अपने को बचा नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के निर्मम 
आर अति कठोर जीवन की हर एक घड़ी नियति के हाथों खतरों 
में फंस गयी है । 


जीवन हमेशा ही मूक बाणी से सत्य का भ्रतिपादुन कर रहा 
है । उसको ग्रहण करने में वे ही अधिक तत्प 0 और तैयार रहेंगे 
जिन्होंने बिवाद के कड़बे फल्ञों को चखा हो, जिन्होंने अपने घँवले 
जीबन के लम्बे वर्षों को आँछुओं के कुहरे में बिताया हो। यदि 
उन्हें ओर कुछ भी माहूम न होवे तो कोई हे नहीं है। 
कम से कमर उनके ऊपर यह तो रोशन हो जायगा कि भाग्य- 
लक्ष्मी की मुसकानों पर केसा विषादमय नश्वरता का अबगंठन 
पड़ा है। जो अपने जीवन को मुखमय अनुभूतियों के मोह साया 
में आपने को आन्त नहीं होने देते वे विधाद के समय भी डसके 
बोझ के तले दब और पिस नहीं जायंगे । सुख दुःख के ताने-बाने 
से जो न बुना हुआ हो ऐसा कोई भी जीवन नहीं है। अत 
कोई व्यक्ति घमंड में चूर होकर जीवन बिता नहीं सकता । जो 
ऐसा करे उसकी जीवन नया बड़े जोखिम में फंसी हुई है । इंश्वर 
अलक्ष्य है । १7 चन्द मिनट में जिन्दगी की कमाई को खाक में 
मिला सकते हैँ । अतः उनके रहते हुए भी नम्नता और विनय 
की सूरि बनना ही आदमी को सोहता है। सब पदार्थों के 
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भोग और भाग्य काल चक्र के साथ फेरे लगाते हैं । इस बात को 
कोई मूर्ख ही पहचान नहीं सकता । विश्व में यह देखा जाता है 
कि हर एक आकषरण के बाद एक विकषेण, हर उत्थान के बाद 
एक पतन भी होता है। यही बात मानत्र के जीवन और भाग्य 
के बारे में भी लागू होती है। संपन्नता के ज्वार के बाद अकाल 
ओर तंगी का भाटा आ सकता है। स्वास्थ्य एक चंचल मेहमान 
हो सकता है ओर प्रेम, सम्भव है. कि फिर भटकने के लिए ही 
अंकुरित हुआ हो । किंतु दीघेकालीन दुःख निशा के बीतने पर 
नून्नोपलब्ध ज्ञान की ज्योति चमक उठेगी । इन सत्र का अंतिम 
संदेश यही है कि जो नित्य सवशरणय सत्ता, अनदेखे ओर 
अनन्वेषित होकर भी दिल में अवस्थित है, उसो सत्ता को फिर 
से उसके सच्चे स्थान पर बिठला देना चाहिये, अर्थात्‌ उसी में सब्र 
किसी को अपना सहारा प्राप्त करना चाहिये। बरना, निराशा 
ओर दुःख दारिद्र साजिश रच कर, मौके मौके पर मानव को 
उसी पर-सत्ता में ही शरण लेने के लिये मजबूर करेंगे। किसी 
का भी भाग्य इतना नहीं चमका है कि देव मनुष्य जाति के इन 
दोनों महान्‌ शिक्षकों से उसे मुक्त द्वोने दे । 


जब आदमी को मारूम हो जाता है कि गरिमा ओर महत्व 
ने अपने डेनों से उसे ढँक लिया है तभी वह अपने को सुरक्षित 
ओर अभय मान लेता है। जब तक वह ज्ञान के प्रकाश से 
जिद के साथ दूर रहने की चेष्टा करता रहता है तब तक उसके 
सतसे उत्तप इजार ही उसझी सबसे अठल बाधाओं का रूप 
घारण कर लेते हैं। आदभी को जो बैषयिक संपन्नता की ओर 
बढ़ाये ले चलता है बह एक ऐसी गाँठ सा बन जाता है. जिसको 
कभी न कभी सुलमाने की आवश्यकता आ ही जाती है । 
मानव अपने पुराने अतीत के साथ अकाट्य संबंध से बँघा हुआ। 
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है, वह अपने दिल की दिव्य सत्ता की भव्य सन्निधि में खड़ा 
हुआ है । उस सन्निधि से टल जाना उसके बूते से बाहर की 
बात है । इसलिये उसको चाहिये कि वह भूल कर भी इस बात 
से गाफ़िल न रहे , अपने उत्तम-सस्‍्व” अपने पुरुषोत्तम की कृपामय 
संदर बेदी पर अपने को और अपनी सांसारिक चिन्ताओं तथा 
प्रच्छन्न दुःखों की वलि चढ़ावे | यह स्वात्मापंण कभी व्यथ नहीं 
हो सकता | यदि वह शांति का जीवन बिता कर, निर्भीक भाव 
से, अभिमान के साथ मृत्यु को गले लगाना चाहे।तो बहू इसी 
मांग पर हृढ़ता से आगे बढ़े । 


जो एक बार अपनी सच्ची आसमा का साज्ञात्कार कर पाता 
है वह दूसरे के प्रति भूल कर भी हेष भात्र नहीं रख सकता | 
देंष से वढ कर कोई गुनाह नहीं है । ठेष के कारण जरूर ही खून 
की नदिथा बहेंगी। उनसे सींचे हुए साम्राज्यों की विरासत से 
बदतर कोई दुःख नहीं है । द्वेष का यही अवश्य॑भावी नतीजा है 
कि वह उलट कर उसी का सर्वनाश कर देता है जिसने उसके 
लिए अपने दिल में स्थान दिया हो । इससे भुवतर कोई परिणाम 
नहीं है। ऐसो आशा रखना कफ़िजुल है कि हम दैव के पंजे से 
छूट सकते हैं । ग़ैत्री तौर पर वे मानव के कुत्सित और भयानक 
कार्यो' के मूक गवाह बने हुए हैं। चारों ओर दुनिया दुःख के 
सागर में डूबी हुई है; तो भी सब किसी को सहज ही परम 
शांति मिल सकती है । दुःख में पड़ो, शंकाप्रस्त, थकी माँदी मनष्य 
जाति पूर्ण अंधकार से भरी हुईं जीवन की गलियों में राह टटोलते 
जा रही है किंतु वह क्‍या जानती है कि उसी के सामने के 
पढ़े हुए प्रस्तरों पर एक महान्‌ ज्योति का सुदु आलोक बिखरा 
पड़ा है। जब मनुष्य अपने साथियों का केवल दिन की 
साधारण रोशनी में ही न देखे बल्कि दैवी संभावनाओं की 


( ५8७७ ) 


काया पलट करने वाली रोशनी में देखना सीख ले, उसी समय 
संसार से देष का नामोनिशान मिट जायगा। सब के दिल में 
जिसको इश्वर कहते हैं उससे मिलती जुलती कोई सत्ता अवश्य 
जागरूक है। इस दृष्टि से मतृष्य आदर और सत्कार के योग्य 
ठहरता है जब वह अपने साथियों को इस आदर और सम्मान 
की उचित दृष्टि से देख सकेगा तभो संखार से द्वेष का नाम एक- 
दम उठ जायगा । 


. प्रकृति में जो सचमुच भव्य है, कल्ाओं सें दूसरों में जान 
'फुंकने वाली जो कुत्न सुंदरता है, दोनों मानव को उसी शक्ति के गीत 
सुना रहे हैं। जहाँ घर्मोचार्य अपने काये में असफल दो जाते 
हैं बहाँ उनके बदले में विस्म्ृत संदेश को सुनाने का भार, सत्य 
के रसावेश में लीन कलावेतता अपने ऊपर ले लेता है और आत्म- 
ज्योति की कुड् सूचनायें छोड़ जाता है। यदि कोई इस शुभ घड़ी 
का स्मरण कर सके जब कि सोंद्य पिपासा ने उसे शाश्वत 
लोकों का निवासी बनाया है, तो उसको चाहिये कि वह अपनी 
स्मरण शक्ति को एड़ मार कर अपने भीतर रहने वाले दिव्यालय 
की खोज करे, इस विश्वास के साथ कि सदात्मा के पहचानते 
ही बल ओर सारे प्रयज्ञों का पूरा मेहनताना मिल जायगा । थोड़ी 
सी शांति के लिए, थोड़ा सा बल पाने, या ज्ञान ज्योति की एक 
भांकी भर लेने के लिए, उसी पवित्रालय का उसे आश्रय लेना 
घड़ेगा। चाहें तो विद्वान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने वाली ग्रंथ 
राशि और सरस्वती भवन की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाली 
पुरानी पोधियों में अपने को भुलाये रक्‍खें, पर वे कभी इससे बढ़ 
कर किसी दूसरे गंभोर ओर रहस्यमय तथा उदात्त सत्य.को जान 
नहीं सकेंगे कि मानव की आत्मा वास्तव में दिव्य है। समय की 
जति के साथ मनुष्य की सभी कामनाएँ विफल और पिनष्ट हो 
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सक्षती हैं ; किन्तु अमर जीवन की ध्रुव आशा, परिपूर्ण प्रेम 
की आकांज्ञा, अव्यय और निश्चित आनंद की लालसा एक ने 
एक दिन निश्चय ही पूर्ण होगी, क्योंकि ये दुनिबार नियति के 
भविष्य को सूचना देने वाली सहज शुभ वासनायें हैं। संसार 
अपने सबसे उत्तम विचारों के लिए प्राचीन प्रवक्ताओं का ऋणी 
है, और अपने सब से उत्तम नीतिशाश्र के लिए घुँधले युगों के 
सामने कृतज्ञता के साथ नतजानु हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य 
को उसके उज्बल स्वरूप का भव्य विज्ञान प्राप्त हो जाता है बह 
आनंद विभोर हो जाता है। ज्ञान और इच्छा के क्षेत्रों में जो 
कुछ भव्य और प्रशंसनीय हैं वह अनायास ही उसके सामने हाथ 
जोड़े खड़ा हो जाता है। अपनी जातियों 'को उनके दिव्य स्वरूप 
की याद दिलाने वाले इब्नानी और अरबी महर्षियों के समान उनके. 
भी आश्रम की सी प्रशांति से भरे हुए मन पट पर दिव्य और 

पविन्न हृदय खिंच जाते हैं | इस दिव्य आभा में ही बुद्धरेव ने 
निवोण का रहस्य जान कर लोगों को उसका उपदेश दिया था । 

इस त्रात के सममने पर ऐसा विश्वव्यापी प्रेम पैदा हो जाता है 

जिंससे प्रेरित हो कर मेरी मेगलीन ने अपनी बरबादी के जीवन 

की सारी कालिमा इंसामसीह के श्री चरणों के पास रो रो कर 

घी डाली थी । 


ये भव्य तथा गंभीर पुराण तत्त्व मनुष्य जाति के शैशव के 
दिनों में काल की निबिड़ तह में प्रच्छुन्न हो गये थे । तो भी ये 
सदा के लिए कभी भी धूल धूसर नहीं हो सकते । एक भी म।नव 
समुदाय ऐसा नहीं है जिसको सुलभ परतत्त्व की सूचनायें न 
मिली हों। खुले दिल से इसको जो स्वीकार करना चाहे, उसको 
चाहिये कि वह इन तत्वों को केवल बौद्धिक रूप से ही नहीं 
बल्कि अपने हृदय की सारी भावनाओं की पूरी उमंग से गले 


( ५४९५ ) 
लगा ले | इससे श्रेरित होकर बहू दिव्यकतो यह महाकता 
बन जावेगा । 
है ५८ >८ 

एक अनिवाय शक्ति से प्रेरित होकर में इस भौतिक जगत में 
उतर आया । धोरे धीरे अत्वरित भाव से मुझे अपने पास पड़ोस 
का बोध हुआ । मैंने अपने को महर्षि के दालान में तब भी बैठा 
हुआ पाया | दालान सूना था । आश्रम की घड़ी पर मेरी निगाह 
पड़ी। भास गया कि आश्रमवासी ब्याल्य करते होंगे । तब्र मेरी 
बायीं ओर किसी के उपस्थित होने की आहट मिली । वे वही ७० 
बरस के बूढ़े, भूतपूर्व स्टेशन मास्टर थे। वे मेरी बगल ही में 
फशे पर बैठे करुणा भरी दृष्टि से मेरी ओर ताक रहे थे । 

उन्होंने मुकसे कहा--“आप करीब दो घंटे तक समाधि में 
लीन हो गये थे ।”” उनके चेहरे पर बुढ़ापे की भुरियाँ पड़ गयी 
थीं। उम्र भर की कठिनाइयों की छाप उस वृद्ध के शांत मुख 
मंडल पर दिखायी दे रहो थी। उनझऊे मुंह पर मुसकान की 
चांदनी छिटक गयी और मालूम पड़ता था कि वे मेरे आनंद में 
आप भी आनंद के भागी हो रहे हैं । 

मैंने जबाब देने की चेष्टा तो की किन्तु में यह देख कर चकित 
दो गया कि बोलने की मेरी शक्ति ही नहीं रही | पन्द्रह मिनट 
तक वाकशक्ति मेरे काबू में नहीं आयी। तब तक उस वृद्ध 
ने अपनी बातें पूरी कर दीं। कहा--“अन्त तक महर्षि ने बड़े 
गौर से तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि गड़ायी थी | मेरा विश्वास है कि 
उनके विचारों ने तुम्हारी बढ़ी मदद पहुँचायी है और तुम्हें सही 
राह पर चलाया है ।” 

लौट कर जब महर्षि ने दालान में अपना आसन अंहण 
किया उनके साथ जो आये थे वे भी थोड़ी देर तक रात को 


( ५५० ) 


आराम करने से पहले वहीं अपनी अपनी जगह बैठ गये । 
महर्षि ने चौकी पर अपने आसन को कुछ ऊँचा कर लिया ओर 
एक के ऊपर दूसरा पाँव डाल कर दाहिनी जाँध पर अपनी कुहनी 
टेकी और अपनी हथेली पर चिबुक धरी । उनके गाल पर हाथ 
की दो उँगलियाँ लगी हुई थीं। हम दोनों की नज़रें मिलीं | वे 
'लव॒लीन होकर मेरी ओर ताकते ही रहे | 


सोने का समय निकट था। आदत के अनुसार परिवारक 
दालान फे लैम्प बुताने लगा । तब महर्षि के ग्रशांत नेत्रों को अनूठी 
ज्योति ने एक बार फिर मेरे मन को हर लिया। दालान की उस 
घँघली रोशनी में बे दो दिव्य ताराओं के समान चम्रक रहे थे । 
मुझे स्मरण होने लगता है कि भारत के ऋषिप्रवरों को संतति के 
इस अंतिम सितारे की आँखों की सो विलक्षणता और कहीं नहीं 
मिली | जहाँ तक मत्य नेत्रों में दिव्य शक्ति प्रतिबिंबित हो सकती 
है वहाँ तक सचमुच ही इस महद्दात्मा की आँखों में बह प्रति- 
बिंबित है। 


धूप द्रव्यों की महक से भरा हुआ धुआँ चकर मारते चारों 
ओर फेल रहा था । मेंने उन अनिमिष, अचंचल नेत्रों की कांति 
की ओर टकटकी लगायी थी। इसी विचित्र दशा में कोई ४० 
“मिनट बीते होंगे। हम दोनों मौन साधे थे। बातचीत की कौन 
सी ज़रूरत ही थी जब मौन व्याख्या ही से वस्तुसत्ता का ज्ञान 
हो रहा था | शब्द विकार के बिना ही हम एक दूसरे को अच्छी 
तरह समझा रहे थे । इस गंभीर मौन दशा में हम दोनों 
के मन एक विचित्र पर अति संदर संगीत में लीन हो गये। 
'इस चाक्षुष मनोग्रहण में मुझे एक सुस्पष्ट अनुक्त संदेश मिल हो 
गया । जोवन के बारे में महर्षि के दृष्टिकोण की एक संल्मरणीय 
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रहस्यभरी भाँकी मुर्के मिल गयी। मेरा आभ्यन्तर जीवन उनकी 
जीवन ज्योति में मिल कर घुलने लगा । 
ओर ५4 >< 


बुखार चढ़ा ही चाहता था किन्तु मेंने उसकी एक न चलने 
दी और दो दिन तक उसे दूर भी रख सका | 

शाम का समय था । बूढ़े स्टेशन मास्टर मेरी कुटिया पर 
पधारे । कुछ चिंतित हो कर उन्होंने कहा : 

“भाई साहब अब हमारे बीच में आपका शुभ निवास 
समात हुआ ही चाहता है । किन्तु किसी दिन आप जरूर यहाँ 
लौटंगे ही ।” 

मेरे हृदय कुहर से उनकी बातों का उत्तर गूँज उठा-- 
“निस्संदेह जरूर लोटेंगा ही ।” न्‍ 

चलने लगा तो में चौखट पर खड़े हो कर उस पबित्र ब्योति- 
गिरि अरुणाचल को देखने लगा। वह मेरे सारे जीवन चित्र 
की रंजित भित्ति सा बन गया है | हमेशा, खाते पीते, चलते फिरते, 
सोचते बिचारते, चाहें जो भी करता रहूँ, आँख उठाते ही मेरे 
सामने या खिड़कियों के सींखचों के बाहर खुली जगह में उस 
पबतराज के चपटे शिखर की निराली मूति खड़ी रहती है । यहाँ 
इस पवतराज के गंभीर दशेन से बचना असंभव है, बल्कि यों 
कहिये कि उसने मेरे ऊपर जो जादू फेरी है उससे बचना इससे भी 
अधिक गैरमुमकिन है । में चकित हूँ कि क्या इस एकान्त पवेत 
शिखर ने मुझे सम्मोहित तो नहीं किया है। लोगों में यह कथन 
प्रचलित है कि यह शिखर एकदम खोखला है, जिसमें मानवों 
के चर्म चक्षुओं के लिए अदृश्य सिद्ध पुरुष रहते हैं । लेकिन मेरे 
नज़दीक यह बच्चों की दनन्‍्तकथा मातम होती है । यद्यपि मैंने 
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इससे भी उत्तम पहाड़ी चोटियों की सुंदरता की बहार छूटी 
है तब भी इस एकान्त शिला ने मुझ पर गज़ब की जादू फेर दी 
है। यह अचल अरुणगिरि प्रकृति का एक खुरदुरा भूमिखंड है। 
इस पर बढ़े बढ़े लाल पत्थर यत्र-तत्र बिखरे पढ़े रहते हैं। धूप में 
यह प्रेत एक मंद्‌ ज्वाला के समान चमकता रहता है। इस 
गिरिवर का एक सहिमामय अनुभाव है जिसके कारण उसके 
चारों ओर राजब का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रसारित होता रहता है । 


गोधूलि के समय तक महर्षि के अतिरिक्त बाकी सत्रों से 
मैंने छुट्टी ले ली थी । मुके इस बात की प्रसन्नता थी कि आध्या- 
त्मिक आधार के पाने में मैं विजयी हुआ था। इस संग्राम में 
जीत पाने के लिए अपनी प्रिय विचार शक्ति को ताक़ पर रख कर 
अंधविश्वास का मुझे आश्रय नहीं लेना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर 
बाद भेरे साथ जब महर्षि आंगन में चलने लगे तो भेरा सारा 
संतोष एकचारगी गायब हो गया | यह महात्मा किसी अजीब 
ढंग से मुझ पर ग़ालिब हो गये । इस कारण इनसे बिदा होते 
मेरे दिल में तुफ़ान सा उठ रहा था। उन्होंने मुझे लोहे की जंजीरों 
से दृढ़ परन्तु अदृश्य बंधनों द्वारा अपनी आत्मा से बाँध लिया । 
किन्तु वह भी एक भूले हुए मानव को सच्चाई का पता चला 
कर, स्वस्थिति में कायम रखने के लिए ही था, उसे बिमुक्त करने 
के लिए था, न कि षाँध कर रखने के लिए। वे मुझे मेरे अध्यात्म 
के कृपालोक में ले चले । मुझ मंदबुद्धि पश्चिम की संतान को 
उन्होंने अर्थ रहित शब्द मात्र के रहस्य का उन्‍्मीलन करके उसको 
एक जीती जागती आनंदमय अनुभूति में परिणत करने में बड़ी 
सहायता पहुँचाई । 

बिदाई का समय निकट था । मेरा दिल आगा पीछा कर रहा 
था । मेरे हृदय में लहर मारने वाले अथाह भावावेग के कारण 
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कुछ कहते नहीं बनता था। नील गगन में हमारे मस्तकों पर 
अगरशित तारागण बिखरे हुए थे । उदीयमान चंद्र के रजत 
मय प्रकाश को एक रेखा दूर दिखाई दे रही थी। वास भाग 
में संध्या काल के जुगुन्‌ हर कहीं भाड़ियों के बीच में टिस- 
टिसाते हुए चमक रहे थे । उनके बीच में से दीधेकाय ताल वृत्त 
अपने पत्रमय उन्नत मस्‍्तकों को उठा कर नील आकाश से मूक 
संभाषण में लबलीन हो रहे थे ! 

मेरे काया पलठ की यह अह्भुत कहानी यहीं समाप्त होती है। 
किन्तु सेरा विश्वास था कि निरंतर भ्रमणशील काल चक्र के फेर 
में में यहाँ फिर आऊँगा ही । मेने अपने हाथ उठा कर आचार के 
अनुसार अरणाम किया ओर थोड़े शब्दों में बिदायी की बात तुतला 
दी । महषि मुस्कराये और अचल दृष्टि से मेरी ओर ताकने लगे ; 
किन्तु उनके मेँह से एक शब्द्‌ भी नहीं निकला । 

आखिरी बार महषि को ओर एक दृष्टि, लैम्प की उस धुँधली 
कांति में खड़े होने वाले दिव्य नेत्र वाली तेजोमूति की ओर एक 
आखिरी चितवन, और बिदा होने का मेरा एक इशारा, उत्तर में 
उनका दाहना हाथ उठा कर संकेत करना, फिर मेरा बिछुड़ना । 

फाटक पर आकर में एक बैलगाड़ी पर चढ़ा । गाड़ीवान ने 
उन बेचारें बैलों को कोड़ा लगाया । वे आश्रम की पवित्र भूमि से 
होकर शहर की सड़क पर आ गये ञझौर मछिका की भीनी महक 
से सुरसित भारत की उस उज्ज्वल रात में अपने गन्तव्य स्थान 
की ओर दौड़ने लगे । 


नप्पा 


+रका &, अफ्रतत्थार 
हूँ 0 पं] ८५ बूठ9020) २-० प 

४ -॥ दर 5 गम 
भू पे हे बज 4$] «७ए८5 -+ ४६४ हि 


कमी आकिणे राह 


बोर सरेत्रा मन्दिर 
स्तका लय 
४४ कसता | 
काल न० 


वेषक एक ब्रन्ह्मझ्म/पएपएए 
शीर्षक 'हुप्ह आह नपू सेप्ज] 


